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उपदेशी एनं आध्यात्मिक 
४६१ से ५३७ तक. 
चोदह्वां अध्याय । 
फुटकरसग्रह । 
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समाधिमरण भापा वड़ा ५३६ 
संधित सूतकविधि ५४८ 
पद्रहवां अध्याय । 
वारहमासादि संग्रह । 
वारदमासा सीताजी +; ॐ 
बारहमासा रज्ुल पणर 
धारहमासा मुनिराज पण 
बारहमासा धजदंत ५५७. 
नेमिन्याह म६५. 
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-& ` शारदा प्रस, कटका ५८ > 
१९/ मे 1 4 
८ सोनेकी छपाई, चिद्ीके कागज, छिफाफे, पोष्टकाईं ` 6 

विजिरिगकाडं, वि, रसीदुक, करैण्डरः (= । 


< नोटिश, अभिनन्दनपत्र, निमन्त्रणपत्र, 
त । भ्रन्थ भादि > 
ं किसीप्रकारका भी छपाडका काम करानाहो 
तुरन्त हमारे पास भेजिये। 
सब प्रकारकी छपाईका काम बहुत सुन्दर 
बहुत सस्ता अर द्ध 


॥ 1.९ ,4 
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४ साथदही 

3 ठीक समय पर किया जाता है 
(५ अर “ < | ५ 
वै मेनेजर-शोरद्‌ प्रेस 
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जनवायी्ग्रह 


प्रयम अध्याय । 

प्रतःकारीन करिया । 

ब्रहम सूते उत्थाय कृतपंचनमस्छृतिः। 

कोऽहं को मम पमः फ तरतं चेति परासृरेत्‌ ॥ 

प्रत्येक श्रावकको ब्राहमुहू्तं अर्थात्‌ रात्रि समाप्त होनेसे दो घडो 

प्रथम उठकर पचनमेस्कार म॑त्रका पाठ कर मँ कोन हू" ९ कया मेरा 

धर्म १ मेरा घ्रत चया है १ यह विचार करना चाहिये 1 
१-णमोकार मेत्र 

णमो अरहंताणे, णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं । 

णमो उवञ्ज्ञायण, णमो लोए सब्वसाहृणं ॥ 

~ र्नो .अर्दत्सिद्धाचार्यो पाध्यायसर्वसाघुभ्योनमः। 

२-णमोकार मेत्रका सहास्य । 

अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि बा। ध्याये 
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त्वंचनमस्कारं सर्वपापैः भुषयते ॥ १ ॥ अपवित्रः पवित्रो 
चा शर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाद्या- 
भ्यतरे शुषिः । अपराजितर्भत्रोऽय सगंविश्नषिनाशनः । 
मेगलेषु च सर्वेष प्रथमं मंगर मतः ॥ २ ॥ एसो पंचणमो 


यासे सव्वपावप्पणास्रणो । म॑गङाणं च सब्बेर्सि, पढमं होई 
मंगर ॥ ४॥ 


३-सामायिक करनकी बिधि) 
मोक्षपराप्तिका सामायिक एक मुख्य उपाय है । सामायिक्रके विना 
अष्ट कर्म नष्ट नहीं हो सकते इसख्यि आचार्यौने इसका निरूपण चार 
स्थारनोपर किया है । १--श्रावकके १२ तरतमे पषिखा शिक्षात्रत। 
२--धावककी ११ प्रतिमामिं तोसरी प्रतिमा! ३ पांच प्रकारके 
भ ष्वारितरेमिं पदिरी चासि ! ए-षडावश्यकोमिं प्रथम आवश्यक । 
इपख्यि प्रत्येक श्राबकको प्रतिदिन स्नेरे ही एक वार, द्वितीय 
परतिमाधारीको सुबह शाम दो वार गौर तीसरी प्रतिमाधारीको सुबह, 
{ दुपहर, शाम तीन बार सामायिके करना चाये । 
सामायिकका कार जघन्य दो घड़ी (ण मिनट ), मध्यम ४ घड़ी 
| उत्छृष्ट ६ घड़ी दै । जो प्रतिमाधारी नही द उनकेखियि कोई नियम 
६ नहीं, वे यथावकाश कम स्यादा भी कर सक्ते है । सामायिक सवेरे 
त्ाहुहूतंमे अर्थात्‌ ४ बजे उठ हाथ पैरधो शुद्ध हो कपड़ा. 
४ दरु एकांतस्थानमें उत्तर या पूरुख कर करना चाहिये । 
ॐ मदिरजीमे उत्तर या पूर्मुख कैठनेका को नियम नहीं है । 


‰ सामायिक करनेवाटा पठे दर्भासन अथवा खटाई्यर सीधा खड़ा 
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होकर पावके अगरभाग चार अं गुख्कै अन्तरसे रख, दोनो" हाथ टका 
% दृष्टि नासाके अग्रमागापर रख यह्‌ प्रतिज्ञा करे कि भ इतने समय 
1 तके सामायिक करू गा सो जबतकं सामायिककी क्रिया करू तवत्तक 
1 मे संपूणे परिहा त्याग करता हः भौर इ स्थानको छोडकर दूसरे 
ट स्थानपर नहीं जाड'गा 1» पश्चात्‌ नो अथवा तीन वार णमोकार मंत्रका 
१ उच्चारण करके साष्टांग नमस्कार कर इसके बाद ख्डे खड ही यां 
{ वेठकर तीन वार णमोकार मंत्र पट कर हाथ जोड़कर तीन आवर्त 
देकर मिले हये दाथोंपर एकं वार शिरोनति कर बादमे इसीप्रकार 
दाष्िने हाथकी दिशे पिरि पीठ पौ्ेकी दिशामे मरं बायें 
हाधकी दशाम कर 1 इसप्रकार चारो" दिशामो सें चार . शिरोनति रं 
बारह आवतं करना चाहिये । सो ही रत्नकरण्डश्रावकाचासमे सामायिक 
{ प्रतिमाके प्रकरणम कहा है-- 
चतुरायतत्रितयश्चतुः प्रण।मस्थितो यथा जातः । 
1 
^, 


सामायिकोद्धिनिषाल्ियोग्यद्धासिसध्यमभिवन्दी ॥१२९॥ 


. अर्थ- चारो' दिशा मेँ तीन तीन आवर्त ओरचार प्रणाम सहित 
तथा वाह्य ओर आभ्यन्तर उपाधि रहित दो आसन ( पद्मासन तथा 
खड्गासन ) सहित मन वचन कायरूप योगत्रय शुद्ध तीनो" संध्याम 
वंदना करनेवाला सामायिकं प्रतिमाधारी श्रावक है । 

सप्रकार चार शिरोनति ओर बारह आवर्तं करमेके घाद शांत- 
चित्त होकर अगे दियेहुये संस्कत अथवा भापा सामायिकका पाठ 
र धीरे धीरे करना चाहिये । 
सामायिक पाटमे प्रतिक्रमणः, प्रत्याख्यान, सामायिक, स्तवन, वंदना 
सौर ऋायोत्सगै ये छह आवश्यक कमे ह ! इनका वर्णन हिंदी सामायिक 
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पाठसे जानना बाहिये । . इतप्रकार सामायिकके अन्तमं भी. बारह 


आवतं ओर चार शिरोनति करनाः चाहिये । इसप्रकार करनेसे सनसे 
थोड समयका सामायिक करना तो पूरा हो जाता है किम्तु इतना ` पाठ 





न 


समयतक शातपरिणाम र्खनेकेख्ि एक वा दो. नमस्कार ` म॑त्रकी 
माखा फेर ठेना चाहिये तथा बारह मावनाका पाठ मथवा. अन्यान्य 


पाठ भी पटु ठेना चाहिये । इसके सिवाय . समायिक धारण करनेसे ` 


् 
¦ 
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प्रे आरोचना पाठ भी जो प्रतिक्रमण कम ही है पट खेना चाहिये । 
नमस्कार मंत्रकी माला फेरनेमे , ज्यादा समय ठगता टो तो .उक्षफी 
जगहभरहंत सिद्ध' एसे छह अक्षरोके संत्रकी . अथवा 'अरहंतः एेसे 
वार गक्षरोके म॑त्रकी अथवा “सिद्ध एसे दौ ` अक्षरोके मंत्रकी मथवा 
( भँ ) एते एक अष्षरके म॑त्रकी माला जप ठेना त्रये ` 

जव करि सामायिक पाठ पटनेके वाद. माल फेला तथा वारह भावना 
सादि ओर भौर पाठ पटना दो तो इन, सवको यन्तके कायोत्सरगके 
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पूणं करना चाहिये । 


. इसप्रकार. निलय एक बार, दो 'चार. अथवा तीन बार आलोचना 
॥ पाठ.सहित सामायिक करनेसे "परिणामो मे वड़ी शाति . दोती `&, प्रमाद . 


रूट जाता है जो कि महादुःखका कारण है 1 


--सामायिक पाठ संस्कृत ) 


सत्वेषु मत्री गुणिषु प्रमोद किरुषटेषु जीवष कृपापरं । 
१ माध्यस्थभार्व विपरीतदृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव.॥ 


च-प -े 
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दषद्ने ब सामायिक करनेम बहुत थोडा ` समय ङग. इसख्यि अधिकः 


पदे कर ! भन्तमे कायोत्सगं ओरं भावर्तादि किया.फरके सामायिक ` 
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शरीरतः कर्मन तरक्ति विभिन्नमार्मानमपास्तदोषं। जिनेदर 
कोषादिव खदगयषटि तव प्रसदेन ममास्तु शक्तिः ॥ २॥ 
दुःखे सुखे वैरिणि वंधुरभ योगे वियोगे युषे घने बा। निरा- 
कृतारोषममत्यबुदधेः सर्म मनो मे स्त॒ सदापि नाथ ॥३॥ धनीस 
लीनाविव कीरछिताबिष स्थिरो निखाठाविच निंमिताविव। 
पाद तदीयौ पम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदि दीपका- 
विव ॥४॥ एरैद्धियाचा - यदि देव! देदिनः प्रमादतः 
सेचरता इतस्ततः । क्षता विभिन्ना मिकिता निषीडिता- 
 स्तदस्तु मिथ्या दुरसुष्ठितं तदा ॥५॥ विशुक्तिमार्मप्रतिङ्ूल- 
‡ वत्तिना मया कपायाकषधरशेन दुधिया । चारिघिश्ुद्धेषदकारि 
रोपे तदस्तु मिथ्या मम दुष्टृतं परमो ॥६॥ विनिदनालो- 
चनगर्दणैरहं, मनोयचःकायकषायनिमिंते । निहन्मि पां 
भवदुःखकारणं भिपण्िषं मंत्रगुणेखिखिरे ॥ ७ ॥ अति- 
क्रमं यद्धिमतेव्यतिक्रम जिनातिचारं सुचिरित्रकम्मणः । 
व्यधामनाचारसपि प्रपादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शदधपे 
॥ ८ ॥ क्षतिं मनःशुद्धिषिधेरतिक्रमं व्थक्तिक्रमं.सीरव्रतेरवि- 
षन । परभोऽतिचारं विषयेषु चर्तन वदंत्यनाचारमिहा- 
तिसक्ततां ॥ ९ ॥ यदरथेमात्रापदवाक्यदहीनं मया प्रमादा- 
यदि फिंचनोक्त। तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्ती 
केवरवोधरुभ्िं ॥ १० ॥ बोधिः समाधिः परिणामञ्यद्धिः 
स्वातमोपरन्धिः शिवसौख्यसिद्धिः । चितामणि चिंतित , 
वस्तुदामे स्वां चेयमानस्य ममास्तु देवि॥ ११॥ यः स्म- 
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यते .सर्वध्रनीदर्न्दैरयः स्तूयते सवेनरामरदैः। यो गीयते वेद्‌ 
पुराणशास्त्रः स देषदेबो हदये. ममास्तां .॥१२।।यो द्शेन- 
ज्ञानसुखस्वभावः `समस्तसं सारविकारषाद्यः । ` समाधिग्‌- 
स्यः परमात्मस्ञः, स देषदेगे हृदये ममास्त ॥-१३॥ 
निषृदते यो. भवदुःखजार, . निरीक्षतेः यो. जगर्दतरारं । 
योतगंतो योगिनिरीक्षणीयः स देषदेषो ` हदये -ममास्तां 
॥ १४॥ श्िद्ुक्तिमार्मप्रतिपादको .यो; योजन्मष्त्युव्य- . 
सनाचतीतः । तरिरोकलोकी विकरोऽकरंकः स देवदेवो 
हृदये ममास्तां ॥ १५॥ ` करीड़ीकृतारेषशरीरवमाः, रागा- 
द्यो यस्य न संतति दोषाः 1 निरिद्वियो . ज्ञनमयोऽनपायेः, 
स॒ देषदेवोः हृदये ममास्त. ॥\ १६ ॥ यो व्यापको चिश- ` 
जनीन: सिद्धो विदुदधो धुतकर्मतंघः। ध्यातो धुनीते सक- 

लं विकारं स देषदेबो.हृदये ममास्तां ॥ १७॥ . न स्पृश्यते 
करमैकरंफदोपेः यो ध्वातसेतैरिष तिभ्मररिमः। निरंजन नि 

त्यसनेकमेर्कः, त. देवमा, शरण पपच ॥ .१८ ॥ ` निमासते. 
{ यत्र मरीचिमाखी, न चि्यमाने.युषनात्रमासिं । स्वात्मस्थितं ` 
बोधमयप्रकाश तं देवमा शरणं प्रप ॥*१९ 1 चलो 
त 
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क्यमाने सति यत्र विद, विलोक्यते स्पष्टमिदं विषिक्तं । शुद्ध 
शिवं ्ांतमनाचर्गत, तं देवपाप्र शरणं प्रप्य. ॥ २०॥ येन. 
क्षतामन्मथमानमृच्छो, विषादनिद्राभयन्ञोकार्चता । षुयोन- 
लेनेतःतरुप्रपचस्तं ` देवमाप्र शरणं पपे ॥.२१॥ न सस्त 

रोऽश्मान तृणं न मेदिनी विधानतो नो फङूको विमिर्भितः। 
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यतो निरस्ताक्षकपषायविदिषः सुधीभिरात्मेव सुनिभलो मतः 
॥२२॥ न संस्तरो भद्र { समाधिसाधनं, न ोक्पूजा न च 
संधमेरने । यतस्ततो ऽध्यारमरतो भवानिशे, बिष्ुच्य सर्वा- 
मपि वाद्यवासनां ॥ २२ ॥ न सेति वाद्या मम केचनार्था 
भवामि तेषां न कदाचना । इत्थ भिनिरिचत्य विभ्रुच्य 
वाद्यं । स्वस्थः सदा त्वं भव मद्र युक्त्यै २४॥ आत्मान- 
मात्मान्यवरोक्यमानस्त्वं दशेनज्ञानमयो विदयुदधः। एका- 
म्रचित्तः खट यत्र तत्र स्थितोपि साधुरेमते समाधि ॥२५॥ 
एकः सदा स श्वतिको ममात्मा विनिभरः साधिगमस्व- 
भावः । वहिर्मवाः संत्यपरे समस्ता न शाश्वताः कर्ममवाः 
स्वकीयाः ॥ २६ ॥ यस्यास्ति नेक्यं बुषापि साद्धै तस्या- 
स्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः । पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः इतो 
हि तिष्ठेति स॒रीरपध्ये ॥ २७ ॥ सेयोगतो दुःखमनेकमेद, 
यतो ऽशनुते जन्मवने शरीरी । ततस्भिधासा परिवर्जनीयो, 
यियासुना निरवृतिमात्मनीनां । २८ ॥ सर्व॑ निराङ़ृलय 
विकदपजारं ससारकांतारनिपातदेतं । भिविक्तमारमानमवे 
यमासो निङीयञचे स्वे परमात्मत ॥ २९॥ स्वये कृत 
म यदात्मना पूरा फ तदीये रभते श्भाश्चमे । परेण 
दम्ते यदि लम्बते स्फुटे, स्वयं तं कर्म निरथकं तदा ॥२०॥ 
आर्जित कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति 
किचन । बिचारयक्ञेवमनन्यमानसः परो ददातीति विपच्य 
रेषुपीं ॥२१॥ थैः परमात्मा ऽमितगतिष्॑यः सवैविविक्तो 
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यो ऽनस्यमतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययं ॥२३॥ 
५-पापायिक पाठ भषा। 


१ प्रतिक्रमण.कमं | 


मिन दुरम सामायिक। धन्य आज मरे भयो योग मिक्ियो 
सुखदायक ।॥ हे सर्वज्ञ जिने ! किय जे पाप जु मे अ। 


समीप हजुर साहि भे खड़ो खडो सव । दोष कर्टू सो सुनो 
करो नट-दुःख देहि जत्र ॥ २.॥ -कोधमानमदरोममोह- 
भायावि प्रानी । दुःखसदित जे किये द्या तिनकी नहि 
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प्रसाद मिरे.दोष जो रम्यो मोहि जिय ॥ ३॥ ` आपसर्मे 
इकटोर-थापकरि जे दख दीने । पे दिये पणते दाबि 
करि पाण हरीने ॥। आप जगत. जीव जिते . तिन ` सबक्षे 
नायक ।-अरज कर म सुनो दोष मेटो दुखदायक ॥ ४:॥ 
अजन अदिक चोर. महा घनघोर पापमय । तिनके जे अप- 
राध.भये ते क्षमा क्षमा'किय। मेरेजेभव दोषभयेते 


पकः 


{ .१-खी सामयिक करे त खड़ी खडी सव, ठेसा पठि. बोन चाये । 
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कारु अनंत भ्रम्यो जगम सिये दुख भारी । "जन्म- ` 
रण नित किए पापको हि अधिकारी। कोटि भेबांतरमाहिं ` 


ते सव सन-वच-काय-योगरी गुभि किना रुभे ॥ आप 


८ 
{ 
{ 
। 


आनी {। विना प्रयोजन एकेद्धिय. वितिचडपंचद्विय । आष . 
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। | । 


विभववरं ते ।॥२२॥ इति दार्रिशतिशतेः, परमातमानमीक्षते । . 
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क्षमहु दयानिधि । यह परडिकोणो कियो आदि पटकर्म 
माहि रिषि॥५॥ 
२ । दि्तीथ प्रत्याख्यान करम । 
सके आं था अंतमे आलोचना पाट. बोलकर फिर 
पती्षरे सामागिकरर्मफा पाठ करना चाहिये । 
जो प्रमादवह्छि होय भिरे जीव घनेरे। तिनको जो 
अपराध्‌ भयो मेरे अधं देरे ॥ सो सव्र कटो होड जगतपतिके 
परसरादे । आ प्रसादत भिरे सर्वं सुख दुःख न लायै ॥६॥ 
पापी निर्दज्ञ दयाकरि दीन महाश्चठ । किये पाप अषदेर 
पापमति होय चित्त दुड ॥ निदु हं मँ वारघार निज जियको 
गर्ह । सथ विधि धमे उपाय पाय फिर पापि करद ॥७] 
दुक है नरजन्म तथा श्रावकङर भारी । सतसंगति 
संजोग धर्मजिनश्द्धा, धारी ॥ जिनवचनागूत धार समावते 
जिनवानी । तोह जीव संघारे धिक धिक धिक हम जानी 
॥८॥| इद्वियरंपट होय खोय निज ज्ञान जमा सव । अज्ञानी 
जिमि कर तिसी विधि हिंसक हि अव | गमनागमन क्रतो 
जीव विराधे भोक्े । ते सथ दोप किये निष अव मन चवं 
ते ।॥९॥ आलोचनविधिथकी दोष छागे जु घनेरे । ते एव 
दोष विनाश्च होउतुम तै जिन मेरे॥ बारवार इसमभांति मोह- 
मद्‌ दौप इरिङता। ई्पादिकरतँ मये निदिये जे भयमीता॥ १० 
३ । व्रृतीय सामायिकं भावके | 


सव जीवने मेरे समताभाव जग्यो है । सथ जिय मोसम 
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समता राखो भाव रग्यो है ॥ आत्त रद्र द्रयं ध्यान छां 
करद सामायिक । संजम मो क शुद्ध दोय यह भाबविधा- 
यक ॥ ११॥ पृथ्वी जल अरं अभि वायुः चरकाय वन 
स्पत । पंचहि थावरमा्हिं तथा अरस जीव बते जित ॥. 
वेदद्विय तिय चड पंचद्वियमांहि. जीव सब । तिनतें क्षमा 
करां युश्चपर छिपा करो अब ॥। १२ ॥ इस अवसरमं मेरे 
सवं सम कंचन अरु तण । सहर मसान संमानः श्रु अर्‌ 
मित्रहि सम गण ॥ जामन सरण समान जानि म समता 
कीनी । सामायिककरा कार जिते यह भाव नवीनी. ॥१२॥ 
मेरो है इक आतम तामे ममत जु कीनो । ओर सव सम भिन्न ` 
जानि समतारसभीमो ॥ मात पिता सुत बंधु मित्र तिय आदि 
सवै यदह । मोत न्ारे जानि जथारथ रूप करयो गह ॥१४॥ 
म अनादि जगजालमांहि एसि खूप न जाण्यो । एकंद्िय दे 
आदि जंतुको प्राण हराण्यो ॥ ते सब जीवसमूह सनो मेरी यह 
अरजी । भवमवको अपसध छिमा कीज्यो कर सरजी ॥{५॥ ` 
` ` “ ४. चतुर्थं स्तवन कर्म । 

नमो ऋषभ जिनदेब अजित जिन जीति कमेको । सभषं 
भवदुखहरण करण. अभिनदं शमको | सुमति सुमति दातार, 
तार भवसिधु पार कर । पदमपरम्‌ पञ्चाम माति भवभीति भीति. 
धर॥१६॥ शरीसुपाश्च तपा नास मव जास श्ुद्धकर । भीच-. 
द्रपरभ चद्रकांतिसम .देहकांतिधंर ॥ 'ुष्पदंतं दमि दोपकोश 
भविपोष रोपहर। शीतर शीतर करणः हरण सवताप दोपकर॥ 
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॥१७॥ भयरूपं जिनश्रय ध्येय नित सेय भव्यजन । वासु- 
पूज्य सतपूञ्य वास्वादिक भवभयहन ॥ विमल विमल- 
मति देन अतगत है धनंत जिन । धर्म्र्मशिवकरण शांति- 
जिन शांतिबिधायिन ॥ १७॥ इथ इ्ंथय्चख जीवपार अर- 
नाथ जलहर । मदि मह्सम मोहमष्छमारन प्रचार धर । 
मुनिसुव्रत ्रतकारण नमत सुरसंधदहि नमि जिन। नेमिनाथ 
जिन नेमि धर्मरथमां हि च्चानधन ॥१९॥ पाश्चनाथ जिन पाश 
उपरम मोक्ष रमापति । वद्धेमान जिन नमू बमं भवदुःख 
कर्मत ॥ या विधि म जिन संबरूप चउवीस संख्यधर । 
स्तव नमू दु बार बार चेद्‌ शिव मृखकर ॥२॥ 
५। पंचम च॑दनाकर्मं | 

चेद भ जिनवीर धीर महावीर सु सनमति । वर्धमान अति- 
वीर वंदि दुं मनघचतनकृत ॥ त्रिशरातञुज महेश धीश्च 
बिद्यापति चैदू । वंदो निततप्रति कनकरूप तज पापनिकंदूं 
॥२१॥ सिद्धारथ सृषनददुंददुख दोप मिटावन, दुरित दबवा- 
नर -उप्रखिति ज्वार जगजीव उधारन ॥ इण्डलपुर करि 
जन्म जगत जिय आनदकारन । वषं बहन्तर आयु पाय सब 
ही दुख टारन ॥ २२॥ स्वहस्त तञ तुग॒.भगङ्तजन्म- 
मरणमय । वारब्रह्ममय ज्ञेय हेय अदेय ज्ञानपय | दे 
उपदेश उधारि तारि भविधु जीवघन । आप वसे शिव- 
माहि ताहि वदो मन वच तन ॥ २३ ॥ जाके वंद्नथकी 
दोष दुखद्रिहि जावै । जाके वंदनथकी यक्तितिय सन्धुख 
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` जिने बन्दि दं क्रमयुग तिनके ॥ २४। सामायिक षट- 
¢ कर्ममांहि वंदन यह पेचम । वंद वीरजिनेन्द्र इन्द्रशषतवय 
¢ वच मम ॥ जन्म मरणभय हरो करो अधशांति सषंतिमय। 
1 भै अधकोष सुपोप दोषको दोष विनाश्य ॥२५॥ 

' छटा कायोत्सगं करम | 

¶ कायोरसरग विधान करं अतिम सुखदा । कायत्यजनमय 
1 होय काय सथको दुखदाई ॥ पूरव दक्षिण ममू दिक्ञा पशिप 
$ उत्तर मे । जिनगृह्‌ वंदन करू हरू भवपापतिमिर मे ॥२६॥ 
4 शिरोनती म रू नमू मस्तक कर धरि । आवर्तीदिक 
{ क्रिया करू मन वच मद्‌ हरिकं ¦ तीनरोक जिनभवनमाहि 
प जिन दै जु अङ़त्रिम | डृतरिम है द्य द्दधीप माहीं चन्दो 
जिमि ॥ आटकोडि परि छप्पन लाख ज सहस सत्यान्‌ । 
। च्यारि शतकपरि असी एक जिनमदिर जानू ॥ व्य॑वर ज्यो 
 तिषिपांहि संरखूयरहिते जिनमन्दिर । ते सथ चंदन कर हरहु 
मम पाप संघकर ॥ २८ ॥ सामायिकसप नाहि ओर कोड 
वैरमिटायक । सामायिकसम नाहं ओर कोउ मेव्रीदायक॥ 
{ श्रावक अणुत्रव आदि अन्त सपुम गुणथानक । यह आवश्यक 
4 किये हेय निय दुखदानफ ॥२९॥ जे भवि आतमकाज- 
करण उद्यमके धारी । ते सव काज विहाय करो सामायिक 
1 सारी । राग रोषं मदमोहक्रोध लोभादि जे सव । बुध 
१ महाचद्र बिङाय जाय तातं कीञ्यो अव ॥२३०॥ 
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-युप्रमासोत्रम्‌। 
, { - यत्वखर्गावतरोरसवे यदभवण्जन्माभिपेकोतसवे 

{ यदीक्षाग्रहणोस्सवे यदखिलक्ञानप्रकाशोतसवे । यननिवीण- 

| 
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गमोत्सदे जिनपतेः पूजादु धतं तद्धपेः सगीतस्तुतिमगलैः 
प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः॥ १॥ शआरीमम्रतामरकङ्किरीटमणि' 
प्रभामिरालीदृपादयुग ! दुधरकर्मदूर। श्री नाभिनदन! 
जिनाजित शेभवाख्य ! सद्धयानतोूतु सततं मम सुप्र- 
; भातत ॥ २ ॥ छत्रत्रयपरचलचामरवीज्यमानदेवाभिनदन यने 
. ई समते जिनेद्र । पद्प्रमारुणमणिदयुतिभासुरांग, त्व० ॥२॥ 
५ अरन्‌ साश्ष कदलीदरुवर्णात्मारेयतारगिरिमो क्तिक- 
 णगोर । चद्रभभस्फटिक पांडर पुष्प्दत १ त्व० ॥ ४॥ 
सेतप्रकांचनरुे जिनशीतराख्य अ्रयान्िनष्टदुरिताष्टकलं- 
¢ कपेक वंभूकयेधुरस्वे जिनवबासुपू्य, ० ॥ ५ ॥ उडद्‌- 
पकरिपो भिमरामलांग खमनरनतजिदर्नत सुखांबुराशे । 
दुष्कर्मकस्मपनिवजित धमनाथ, त्व ० ॥६॥ देवामरीडसुमस- 
4 निमे शांतिनाथ इथो दयागुणविभूपणभूषितांम । देवाधि 
( 
| 
¢ 


देव मगवन्नर तीथनाथ, ख ॥ ७ ॥ यन्मोहमररमद भजन 
मल्लिनाथ क्षेपं करातितथज्लासनसुत्रताख्य। यत्सपदा 

भ्रमितो नमिनामयेय, त° ॥ ८ ॥ तापिच्छयुच्छरुचिरो 
ज्ज्वरु नेमिनाथ षोरोपसगेविजयिन्‌ जिनपाशेनाथ । 
स्याद्रादसूक्तिमणिद््पेण बद्धेमान, त्व । ९॥ प्राङेयनीर 
हरितारुणपीतभासं यन्ूतिमन्ययसुखावसथं शनीद्राः । 
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५यायति-चप्रतिश्चत निनवस्छभानां, स्व > ॥१०॥ सुप्रमात्त 
सुनवं मांगद्यं परिकीतिंतं । चतुर्विंशहितीथीनां सुप्रभाते 
दिने दिने ॥ ११ ॥ सुपरमातिं सुनक्षतरं भयः प्रत्यभिनदितं। 
देवता कपयः सिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने॥.*२.॥ सुप्र 
भातं तवैकस्य व्रषभस्य महात्मनः । येन प्रवातं तीथं 
यसखमसुखाबहं ॥ ` १३ ॥ सुग्रभादं जिनंद्राणां ज्ञानोन्मि- 
छिवचश्चुषां । अज्ञानतिमिरां्रानां नित्यमस्तमितोरपिः।[१४॥ 
सुप्रभातं जिनंद्रस्य वीरः कमरुरोचनः ॥ येन क मारवीदग्धा 
जुङ्कध्यानोग्रवह्िना ॥ १५ ॥ सुप्रभातं सुनकषत्रं सुकल्याणं 
पग । अलोक्यदहितकतृणां जिनानामेव शासनं ॥ इति 


५-आलोचनो पठ 
यह्‌ मालोष्नापाठ सामायिक कारठ्पे.प्रथमकमे प्रतिक्रमण कम दे 
, उस कमेक दिं वौ मन्तमें वोखना चाहिये । . . 


दोहा-ंदो पर्चो परम गुरु, चबीसों जिनराज। 
कर शुद्ध आलोचना, शुद्धि. करमके काज ॥ 

। | सखो छंद चौदह मात्रा 

सनिये जिन अरज हमारी । हम दोष किये अति भारी. 
तिनक्षी अष निवृत्तिं काज। तुम सरन रदी जिनराज 1२॥ 
इक वे ते चउ इद्र वा। मनरहितं सित जे जीवा ॥ तिन 
की नदिं करुणा धारी । निरद्इ ह घात विचारी ॥३॥ समप्रभ 
समारभम्‌ .आरम्‌ । सनवचतन करीने: मरार॑भ ॥- ठृत कारित. 
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मोदन करप । क्रोधादि चतुष्टय धरिकै ॥४॥ शत आड 
जु हमि मेदनर्ते । अष कीने परेद नत ॥ तिनकी कं कोलो 
कहानी । तुम जानत केवरन्ञानी ।॥५॥ विपरीत एकांत विन- 
यफे । सशय अज्ञान इनयके ॥५॥वद् होय घोर अध कीने। 
वचँ नहि जात करदीने ॥६॥ ुगुरनकी सेवा फीनी । केवल 


क क (क 


अदयाकरि भीनी । याविधि मिथ्यात अ्रप्रायोः। चष्गति 


| 


ते 
{ 
1 
¢ मधि दोप उपायो ॥७॥ हिंसा पुनि ष्रूठ जु चोरी । परव 
नितासो रण जोरी ॥ आरंभपरिप्रह मीनो । पनपप दया 
1 बिधि कीनो ॥८॥ सपरस रसना प्राननको । चखु कषान 
विपयसेवनको ॥ बहु कभ किये मनमानी । कष न्याय अन्याय 
न जानी ॥९॥ एरु पंच उदर खाए । पु सांस मच चित- 
& चाहे ॥ नदिं अषटमूरयुणधारी । विसनन सेये खारी ॥१०॥ 
¢ दुदवीस अभख जिन गाये । सो मी निकिदिन भजाये॥ कहु 
4 मेदामेद न पायो । ज्यों ल्योंकरि उद्र भरायो ॥११॥ 
* अनताञु जु बंधी जानो । प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो ॥ 
1 संज्वलन चौरी युनिये । सव भेद ज पोडश्च युनिये ॥ परि 
हास अरतिरति शोक । भय गछानि तिषेदं सजोग ॥ पनवीस 
| जु मेद भये इप । इनके व पाप किये हम ॥१३॥ निद्रावश्च 
| ( श्ेयन फराई । सुषनेमधि दोष लगाई । फिर जागि विषय- 
वन धायो ¡ नानाविध विषफृर खायो ॥१४॥ किये.ऽहार 
| { निहार विहारा । इनमे नदिं जतन विचारा ॥ विन देखी धरी 
{ उढाई । विन शोधी वस्तु ज़ खाई।१५॥ तव ही प्रमाद 
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$ सतायो। बहुविधि विकर्प उपजायो ॥ कड सुधिबुधि नाहं 
रदी है । मिथ्यामदि छाय गयी है ॥ १६ ॥ मरजादा तुम- 
दिम लीनी । ताहू दोष जु कीनी ॥ भिन भिन अव कै 
फष्िये । त॒म ज्ञानविपै सव पद्ये 1 १७॥ हा हा ! मे दढ 
अपराधी । चसजीवनराशशिविराधी ॥ थवरकी जतन न 
कीनी । उरमें करुणा नहिं लीनी ॥ १८॥ परथिवी 
बहु खोद्‌ कराई । महरादिक नागां चिनाईं ॥ पुन 
विनमास्यो जङ दोस्णो । पखातिं पवन विखोस्यो ॥ १९ ॥ 
हाहा! भ अदयाचारी । वहु हरितकाय ज विदारी ॥ 
तामधि जीवनके खदा । हम खाये धरि आर्नद्‌ा ॥ २०॥ 
ह्या हा { परमाद्‌ वसाई । षिन देखे अगनि जाई ॥ तामि 
जे जीव जु आये। तेहू पररोक सिधये 1२९1 वीभ्यो अन 
राति पिस्रायो । ईधन धिन सोधि जरयो ॥ ञ्च ङे जागां 
बुदहारी ! चिवटि आदिक जीव विदारी ।। २२॥ जल छनि 
जिबानी कीनी। सो ह पुनिडारि जु दीनी ॥ नहि जलथा- 
नकर पहुंचा । किरिया चिन पाप उपाई्‌।) २३1 जरमर 
मोरिन गिरयो ! इमिङ्क वहुषात करयो ॥ नदियन 
रिच चीर धुवाये। कोसनके जीव मराये ॥ २४॥ अन्ना- 
दिक शोधकराई । तमे ज जीवनिसराई ॥ तिनका नहि 
जतन कराया! भरिया धूप डराया ॥ २५1 पुनि द्रव्य ' 
कमावन काज 1 वहु आरभ हिसा साज ॥ कीये तिसनावद 
भारी । करुना नहि रंव विचारी ॥ २६॥ ताको जु उदय 
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व भयो } नानाविध मोहि सतायो ॥ एङ थुजतं जिय 

दुख पावे । वेचतं केषं करि मावे ॥ २७॥ तुम जानत केव- 
लक्ञानी ! दुख दूर करो शिवथानी ॥ इमतो तुम श्षरण 
ठ 
इक 





{ 

| ही है । जिन तारनविरदं सष्ठी है ॥ २८॥ जो गांवपती 
होवे । सो मी हुखिया दुख खोप । तुम तीन भुवनके 
¢ खामी । दुख मेरहु अतरजामी ॥ २९ ॥ द्रोपदिको चीर 
बढायो । सीताप्रति फमरु रचायो ॥ अजनसे किये अकामी 
{ दल मेटहु अत्तरजामी ।३०॥ मेरे अव्रगुन न चितारो । 
¢ भरु अपनो विरद समारो ॥ सव दोप रहित करि खामी । 
{ दुःख मेटहु अतरजामी ॥ ३१ ॥ इन्द्रादिक पदवी न 
{† चाह । चिपयनिमें नाहि छमा ॥ रागादिक दोष हरीज। 
॥ परमातम निजपदं दीम ॥ ३२॥ 

† दीहा-दोषरहित जिनदेषजी, निजपद दीन्यो मोय। 

¢ सव जीवनके सुख बडे, आनद भंगरु होय ॥ 

{ अञुभवमाणिक पारखी, जोंहरी' आप जिनद ॥ 
{ ये ही बर मोहि दीजिये, चरनशरन आर्नद ॥ इति ॥ 
{ <-तीर्थकरोश्मे स्वति प्रभाती । 

¢ वन्दं जिनवेद सदाचरणकमर तेरे । जा भरसाद सकल 
४ करम टत अध मेरे ।क ॥ ऋषभः अजित सेभव अभिनंदन 
केरे । सुमति पद्म शीषुपाश्चे चन्द मेरे॥ १ ॥ पुष्प 
‡ 


५ 
ष, 


| 
^ 
| 
1 
| 


देत शीतल श्रीयांस गुण घनेरे । वासपूञ्य विमर अनन्त ४ 


धर्म जग्‌ उरे ॥२॥ शांति ईन्थ अर मर्क शुनिसुत्रत केरे, 
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नमि नेमि पारवेनाथ महावीर मेरे ॥ ठेत नाप अष्ट याम 
छटत मच फेरे । जन्म पाय जादोराय चरननके चेरे ॥ ४ ॥ 
६--जवाहरञ्त प्रभाती। ` 
उरि पभरमात सुमिरन कर श्रीजिनेन्द्र देवा ॥ टेक ॥ सिहा- 
सनं चिरमिहात, तीन छव शिर सुद्ात, चमर एहरात, सदा 
सवि जन जेवा ॥१॥ भटे पारव जिनेन्द्र, कर्मके कटेजु एद, 
अखसेनके ज नन्द, वामा सुखदेवा ॥२॥ वानी विहुकार 
सिरे, पश्च्रनपर टि तरे, नमत स॒रनर युनीन्द्रादिक, चरन 
रीक् नेवा ॥[३॥ ्रयुके चरणारविन्द, जयत हें जव्राहरचद्रः 
कर जोर ध्यान धरं चाहत नितसेवा ॥४॥ 
१०--दोरखतछ्त प्रमाती । 
पारस जिन चरण निरि हरख यो रुहायो । चितवन 
चन्द चकोर उयो भसोद पायो । पारस ० ।टेक्‌।। ज्यो सुनि 
घनघोर छोर, मोर हपंको न जर रंकनिधि समाजराज पाय 
मुदित थायो । एर ° ।॥१॥ चयो जन चिर श्चुधित होय, 
भोजन रुखि युदित शोय, भेषज गदहरन पाय आतुर 
हरपायो । पारस? ॥२॥ बासर भयो धन्य आजः दुरित दुर परे 
माज, शान्ताडरति देखि महा मोहम चिरयो । पारस ०।॥३॥ 
जाके युन जानन जिमि; भानन भवकानन इमि, जात 
'द्‌ल' सरन आयं टिवसुख ठरुचायो । पारस ° ॥ ४ ॥ 
१९१-दोखतकृत प्रभाती । 
निरखेत जिनचद्र वदन, स्वपर सुरुचि आई ।2क॥ भरगरी 
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1 निज्‌, आनकी, पिछान ज्ञानं सानकी, कला उद्योत होत, 

{ काम-यामिनी पराई॥१ ॥ सारण्वत अनन्द खाद, पायो 

1 विनश्यो चिषाद्‌, आनम अनिष्ट इट, फल्पना नसाई ॥२॥ 

( साधी निजसाधकीः समाधि मोहव्याधिकी उपाधिको 
पिराधिके अराधना सुहाई ॥३॥ धन दिन छिन आज सुगुनि, 

{ चिन्ते भिनराज अव, सुधरे भव काज दोलः अचल 

| रिद्धि पाई॥ ४ ॥ | 

। १२-भागचन्द्रकृत प्रभाती । 

परणति सव जीवनकी तीन भांति वरणी । एक पुण्य एक 
पाप एक रग हरणी ।। टेक ॥ जामे शुभ अश्चुभम षन्द वीत- 

{ रामं परणित सथ भव खुद तरणी ॥१।॥ छाडि अश्चुभ क्रिया 
काप सत करो कदाचि पाप श्चुममें न मगन होय अश्नुद्धता 

{ विसरणी ॥ २ ॥ यावत ही छ्भोएयोग तावत दही मनं 

{ उद्योग तावतही करणयोग कही पुण्य करणी ॥ ३ ॥ भाग ` 

1 चन्द्रः जा प्रकार जीव लहे सुख अपार याको निरधार स्या- 
 दवादकी उचरणी ॥ ४॥ 

१२३-जेनदासकरृत प्रभाती । ` 

{ ` उदि प्रभात पूजये श्रीआदिनाथ देवा । आलसका लयागं 

‡ जामि पूजा बिधि मेषा ॥ टेक ॥ जरु चन्दनं अक्षत प्रीति 

{ सम रेवा । पुष्प सुवास होय काम जरि जेषा ॥१ ॥ नैवेव 

{ उज्जय करि दीप रतन केषा । धपते सगन्ध होय अष्ट 

> 
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य्‌ एवककाक काक क प सि 


¶ क देवा ॥२॥ भीफल वदाम रग डा चुम मेचा। 
उज्ज्वल करि अधे पूनि भीजिनेन्द्र देवा ॥ ३ ॥ ॥ जिनजी 
तुम अर्ज खनो मवदधि उतरेवा । जनदास जन्म सुफएछ 
भगति प्रभु एवा॥ ४॥ 
१४-यवानीडत प्रभाती । 

ताण्डव सुरपतिते जशं हर्षं भाव धारी । टेक स्च रतु 
सलु नू पुर ध्वनि दुसकि इमि पंजन पग चुन इन न 
कणैन छवि ठगति अति प्यारी ॥ १ ॥ अननननसरः 
दानिसनननननकिनरनअष ध धं गधे सर्थ॑देत 
जहां तारी ॥ २॥पंपपपम्चपटिफफफफनन न 
नन्वेव मृदंग बजे बीना धुनक्षारी ॥३1अ ददद्‌ 
दद्‌ विदयाध्रदिदिदिदिदिदिदेव स्रु दासन भवानी 
यो फे जिन चरनन वकिदारी॥ ४॥ 

श५-प्रभाती (राग भरो) 

उठोरे सुज्ञानी जीव, जिनभुन भावोरे ॥ उलेरे० !टेकः॥ 
निशि तो नज्ञाय गई, भादुको उदो भयो, ध्यानको ठ- 
मायो प्यारे, नीदको भगावोरे ॥ उदो २० ॥ १ ॥ मववन- 
चोरासी बीच, भतो पिरत मीच, मोदजाल फंद्‌ पएस्यो, 

प॒ मृत्यु पावोरे ॥ उटो २० ॥२ ॥ आरज पृथ्वीम आय, 
उत्तम नरजन्प पाय, भ्रावकङरको रहाय, अक्ति स्यो न 
जावोरे 1 उडो रे० ॥ ३ ॥ विषयनि राचि राचि, बहुविधि 
‰ पाप संचि, नरङनि जाय कर्यो, अनेक दुःख पावोरे ॥ उरो 
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५ ^ ५० १ 


° ॥ ¢ ॥ परक मिराप त्याशि, आतमके काज राभि, 
बुधि वताम गुरु, ज्ञान क्यो न छावोरे ॥ उड २० ॥५॥ 


| 

६--प्रमाती (यागं वसेत) 

¶ भोर भयो भज श्रीनिनराज, सफ़ल होहि तेरे सव काज 

4 ॥ टेक ॥ धन सपति मनवांछित मोग । सब विधि जान वने 

¢ संजोग ॥ भोर० ॥ १ ॥ कल्पदृश्च ताके र रहै। कामेच 

॥ नित सेवा वहै । पारस चितामनि सथुदाय, हितसौ भय 

4 मिरे सुखदाय ॥ भोर० ॥ २॥ दलेभतं सुरस्य है जाय, 

( रोग शोग दुख दूर पलाय । सेवा देव कर मनलाय, विधन 
उररि मंगर टहराय ॥ भोर > ॥ ३ ॥ डायनि भुत पिशाच 

¢ न छक । राजचोरको जोर न चकते ॥ जस आदर सोभाग्य 

| प्रकाश्च, धानत सुरमयुकतिपद बास ॥ मोर° 

र ` १८-गप्रभाती (राग भैरो) 

| भोर भयो समर भविजन भिरुकर, जिनवर पूजम आवो 

> (जावो); अश्चुभं भिटाबो पुण्य बहवो नेनन नींद गसावो 

१ ॥ भोर० ॥ टेक ॥ तनको धोय धारि उजरे पट, शद्ध 

| जकादिक रवो । वीतराग छवि हरसि निरखिके, आग- 

1 मोक्त गुन गावो ॥ भोर मयो० ॥ १ ॥ श्चास्तर सुनो भनो 


जिनवानी, तससंजम उपजावो । धरि सरधान देवथुर आ- 
गम्‌, सात तत्व रुचि रावो ॥ मोर मयो ॥ २॥ दुःखित 


जनकरी दया ल्याय उरः दान चारविधि दयावो । शगरोष 
तजि भनि निनपदको, “बुधजनः शिवपदं पानो ॥ मोर० ॥ 
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१८-अराधनापाट 


( स्तान करते समय बोलना चाहिये ) 

म देव नित अहत चा, सिद्धका सुमिरन करौ । भे खर 
गुरुषुनि तीनपदये, साधुपद हिरदय धरो ॥ यै धर्मं करुणामय 
लु चाद, जहां हिसा रंच ना। पे शाख ज्ञान चिराग "चाह 
जासु परपंचना ॥ १॥ चोवीस श्रीजिनदेव चाद, ओर 
देव न मन वसे । जिन बीस कषेत्रविदेह चाटु, वेरिते पातक 
नसे ॥ गिरनार शिखर समेद चाह, चेपापुर पावाणुरी । ¶ 
कैलाश श्रीजिनधाम चाद, भजत भाने भमजुरी ॥ २ ॥ नब- 
तत्वका सरधान चाद, शरोर तच न पन धरौ । षटद्रन्यगुन 
परजाय चाद, ठीक तासो भय हरो। पूजा परम जिनराज चाद 





न ~ ~ + 


01 


“+ २॥ 


५. 


॥) 


। 
ओर देव न दं सदा । तिहुकालकी मे जाप.चाद, पाप नहि 
लगे कदा ॥ २ ॥ सम्यक्त दशन ज्ञान चारित, सदा चाद, { 
मावस ! दशरक्षणी भं धरम चाह, महा हर उछावसों । | 
सोलह जु कारन दुख निरवाण, सदा चादू' प्रीतिसों । यै + 
चितअडाई पै चाह, महासगरु रीतिसो॥ ४॥ भवेद्‌ $ 
चारों सदा चाद, आदि अन्त निवाहसों । पये धरमके चार ‡ 
चाद, अधिक चित्त उछाहसों ॥ मे दान चारो सदा चाद, र 
भवनवश्चि राहो रद । आराधनागे चारि चाद, अन्तमे ये { 
ही महू ॥ ५ ॥ भावना वारह जु माङ, भाव निरमर होत { 

(ज 


हं । मे बत जु बारह सदा चादू, तयाम भाव उदोत. द ॥ 


[9.4 


(५1 


प्रतिमा दिगवर सदा चाद, ध्यान आसन सोहना। घसु- 
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कमते सँ छटा चाद, रिष लू जह मोह ना ॥ ६ ॥ म साघु- 
जनको संग चाद, श्रीति तिनहीसों करो । भे पर्वके उपवास 
चाहु) अवर,आरभ परियो । इस दुक्ख पंचमकारमादी, 
रु शराषक मे रद्यो । अरु महात्रत धरिसर्को नाही, 
निब्रर तन मेने गद्यो ॥ ७ ॥ आराधना उत्तम सद्‌ा, चादू 





सुनो जिनरायजी । तम॒ कृपानाथ अनाथ यानतः दया ` 


| करना न्याय जी ॥ वसुकर्मनाक् विका ज्ञानप्रकाश मोको 
{ कीजिये । करि सुगतिगमन समाधिमरन सुभक्ति चरन 
( दीजिये ॥ <८॥ 

१९-दष्टाष्टकस्तोत् 

( दर्शनार्थं जातेहये जबसे जिनमन्द्रि दीखने छग तवसे इसका पाठ 
{ करना प्रारंभ कर दे ) 

{ दृ जिर्नद्रभषनं भवतापहारी मव्यात्मनां विभवसंभव- 
{ भूरिदेवठः । दुग्धान्धिफेनधवरोज्ज्वरङ्रुटकोरीनद्धभ्वज- 
† प्रकरराजिषिराजमानं ॥१॥ दृष्टं जिनेद्रेमवनं युषनेकरक्ष्मी- 
धीमद्धिवदधितमहाथुमिसेव्यमाने । विद्याधरामरवधूजनगक्त- 
{ दिव्यपुष्पांजङिपकरश्चाभितभूमिभाने ॥ २ ॥ ष्टं जिनेन्द्र 
{ सवने मेवनादिवासविख्यातनाकगणिकागणभीयसानं । 
$ नानामणिपरचयभासुरररिमिजारग्यादीटनिभलविन्नारगवा- 
{ कषजार ॥२॥ दष्टं जिनेद्रभवन सुरसिद्धयक्षगेधवकिनरकरा- 
$ पितवेणुवीणा । संगीतमिभितनमस्कृतधारनादैरापूरितांबर 
तलोरुदि्गतरार॥४॥ दृष्टं जिनेन्द्रभवनं विरुपद्िरोरपारा- 
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८ रशं वुहज्जैनत्राणी-संगहः | 

५ ङलाङिल्वारकविभरमाशं । साधुर्यगदयसृत्यविंरस- 

¢ नीनां लीराचरद्लयनपुरनादरम्यं ॥५॥॥ इष्टं जनेनदरमवनं ४ 
{ मणिरलहेमसरोज््वकः करखचामरदपणयेः । सन््गकेः € 

सततमषएशवमभेदे विभाजिते बिमरुमोक्तिकदाससेमं 1६ { 

‡ इ जिनेन्द्रभवनं वरदेवदारकपूरचदनपरप्षुर्गधिधृपैः । ४ 

& मेषायमानयगने पवनामिधात्चचचरुद्धिमरुकेतनतुंगशालं १ 

{८ जच जिरेखमवनं यवरातपएतच्रच्छायानिमग्नत्तसुयकङ्क- ( 

९ सारइन्देः । दोधूयमानसितचामरपंक्तिमास॑ भामंडलचुति- ‡ . 
ई युतप्रतिपाभिरामं ॥८॥ द जिनेन्द्रभवनं विविधग्रकारपुष्यो- & ` 
‰ हाररपणीयसुरत्नभूमिः। निर्यं वसंततिलकभिवमादधनं (1 | 
{ सन्मगलं खकलचदरूनीदरव ॥९॥ चं मयाद्यमणिकांचिन { 

¶ चित्रंगसिदहासनादिजिनिषविभुतिचुक्ं। चैतया यद्‌. 9 
९ तुरं परिकीतित मे खन्मगरु सकरचद्रपुनीद्रयच ॥१०।॥३ति॥ ‡ 

¢ २०-मदिरजीमे प्रवेश कृरनेक [दधि 


2 ॥ 


मेदिश्जोके वेदोगरृहमे प्रदेश करते ही “ओं जय जय जय, मिःसहिं 
निःसह निःसर्ि" इसप्रकार ख्वारण कर नीचे छिदा अयाटक -स्तो् 
वोर दुर्गनपाठादि वोट | 


२९-अदष्टक स्तोत्र । 
अच मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम । सरामद्राक्षं वतो 
देर हेतुमक्षयसपदः ॥ १॥ अद्य संसारगेमीरपारावारः 
¶‰ सुदुस्तरः। सुतरो ऽयं क्षणेतेव जिनेन्द्र तव द्रनाद्‌ ॥ २ ॥ 
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$ 
अद्य मे क्षां गात्र नेत्रे च बिम कृते । स्नातो धर्मती 1 
| 





1 

{ भेषु जिनेन्द्र तब दनात्‌ ॥२॥ अच मे सफले जन्म मदोस्तं 
समगं । संसाराणवतीर्णो ऽहं जिनेन्द्र तवद शनात्‌ ॥ ४॥ 
अदयकफभीष्टकञ्ालं विधूतं सकपायकं। दु्तेर्विनिदत्तोहं जिने- 
द्र तथ दनात्‌ ॥५॥ अच सौम्या ग्रहाः सर्वे थुमाथेका- 
दशषस्थिताः नष्टानि विष्नजाङानि जिनेन्द्र तब दशनात्‌ ॥६॥ { 
अच नष्टो महावेधः कर्मणां दुःखदायकः। सुख समापन्नो { 
जिनेन्द्र तव दनात्‌ ।॥७॥ अद क्माटकं नष्टं दुःखोरपादन- † 
कारकं । सुखां भोधिनिमग्नो ऽहं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥८॥ 
अद्य भिथ्पांधकारस्य हंता ज्ञानदिवाकरः । उदितो मच्छरी 
रेस्मिन्‌ जिनेन्द्र तच दशनात्‌ ॥९॥ अचां सुङृती भूतो निधूः 
तारोषकर्यषः । शुवनत्रयपूर्यो ऽहं जिनेन्द्र तव दर्बनात्‌ ५ 
॥१०॥ अच्क पठेबस्त गुणानदितमानसः । तस्य सत्रारथं 

संसिद्धिभिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ११॥ इति ॥ । 

1 २२-नसस्कारसन्र अर दश्चनपाट। 

णमो अरहंताणे, णमो सिद्धा णमो आइरीयाणे] 
णमो उवज्छ्ायाणे, णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ १ ॥ 
चत्तारि ्र॑गङं-अरहंत मंगर । सिद्ध मंगल । साहू 
‡ मंगर । कवरिगृष्णततो धम्म गं ॥ १ ॥ चत्तारि लोगु- ४ 
{ तभा-अरहेत ोगुत्तमा । सिद्ध रोगुत्तमा । साहू रोगुत्तमा ८ 


कैवलिपण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमा ॥२॥ चत्तारि चरणं पव्व- † 
जामि-अरहंतसरणं पव्यज्ञामि । सिद्धशरणं पव्वजामि। † 
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{ साहुसरणं पवज्जामि । केवरिपण्णत्तो धम्मो सरणं पबज्जा- 
{मि। रों ङं स्वाहा॥ 
वर्तमान चौबीस तीर्थकतेके नाम ( कवित्त ) 
कषस अजित सभवे अभिनद्न, सुमति पञ रुपास्‌ 
अरञुचद । पुहपदंत शीतर श्रयांस प्रथु, चाखुपूज्य प्रु विम- 
ठ सुखद ॥ स्वामि अनेत धर्मप्रय शांतिसु, दुधु अर 
जिन सदि अनद्‌ । युनिपुत्रत नमि नेमि पास, वीरे 
सकल वेदों सुखकेद ॥१॥ शीच्रषभः १अजितः रसंभवः३ 
अभिनंदनः४सुमतिःप्पदचप्रमःदसुपश्वःऽचद्रमभः८पुष्पदतः 
९सीतरः१०श्रयां सः ११ बासुष्ल्यः१२ विम: १२ अर्गतः 
१४४; पातिः १६दुधुः१७अरः श८मट्किः १९युनिसु- 
व्रतः २० नमिः २१नेमभिः २ रपाश्चैनाथः ररमहावीरः २४ 
इति यत्तमानफाटसेवधिचतुर्विशतितीथकरेभ्यो नसोनमः॥ 
इस प्रकार बोकर साष्टांग नमस्कार करना चाहिये । नमस्कारे 
पश्चात्‌ पूजनकेल्यि चाव्रङ चटाना हो, तो नीचे छलि पथ तथा मंत्र 
पटुकर चटावे । 
यह भवसयुद्र अपार तारणके, निभित्त सुविधि ठई । अति 
चठ प्रमपावन जथारथ भक्तिवर नौका सदी ॥ उज्ज्य 
असडित सालि तदु, पुज धरि त्रयगुण जरू । अर्हत 
श्त सिद्धांत गुरु निरभ्रथ नित पूजा रत ॥१॥ तंदुरु सारि 


स॒गंष अति, प्रम अखडित बीन । जास पूजो एरसपद, 
देवक्नाखगुरू तीन ॥ १॥ । 
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ओं हीः देवशाश्चगुसभ्यः अक्षयपदुप्रा्तये अक्षतान्‌ नित्रपामीति 


स्वाहा ॥ १॥ ॥ 
1 
{ 
| 


44 --> 


यदि पुष्पोसे पूजन करना हो तो नीचे छिघे पद्य ओर मंत्र पटृकर 
पटर | 

जे विनय्व॑त स॒भयग्य उर अवुज-प्रकाश्नन भान ह।॥जे 
एकथुखचारिति भापत, त्रिजगसाहि धान हे । रहि $ंद- 


कमलादिक्र पहुप, भव भेव वेदनो वचर । अरहंत श्रुत- 
सिद्धति गुरु मिरग्रंथ नित पूजा र्रं॥२॥ विविधसांति 
परिमलसुमन, भ्रमर जास आधीन । तासों पूजो परमपद 
"देवशाखगुरु तीन ॥२॥ 

ओं हीं देवश्चाखरोरुभ्यः कौमधाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामौति 
स्वाहा ॥ २॥ 
यदि किंसीको छग, वादाम इटायची या कोर प्रा्युक फट चटाना 


¢ 
॥ 
{ 
हो तो नीचे छित प्य मोर मंत्र पटूकर चटावे । ¦ 
{ 
¦ 
1 
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लोचन सुरसना प्राण उर उत्साहके करतार हं । मोपे न 
उपमा जाय वरणी, सकर एर गुण सारदहं॥ सो फल 
चद्ावित अथेपूरन, सकर अभ्रतरस सच्च । अरत श्वत सि 
द्वात गुरनिरग्ंथ नित पूजा रत्र ॥३॥ जे प्रधान फरष्र- 
भि पचकरण रसलीन । जास पूजो परमपद, देवश्ाखगुर्‌ 
तीन ॥३॥ 

ओं हीं देवशाखगुसम्यः मोक्षफश्थाप्ये करं निर्वपामीति 


स्वह ॥ ३॥ 
क न~" [91 055 
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। यदि किसीको अधं चटाना दो, तो मोचे छिखे पद्य व ` मंत्र वोल- 
१ कर चडाना चाये । 

जल परम उञ्दल गध अक्षृत पुष्प चरु दीपक धरं । चर 
॥ धप निर्मर फर विविध, बहु जनमफे पातक हरू । इह 
५ ति अथ चदय नित मवि करत शिषपंकति मनर । अरत 
¢ श्रतसिद्धात सुरु मिरगरेथ नित पूजा रथ ॥ ४ ॥ वसुर्रिधि 
। अर्धं सजोयके, अतिउछाह मनकीन । जास पूजँ परमपद, 
| देवशाच्रयुरू तीन ॥ ४ ॥ 
८ 
1 
$ 
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ओ ही देवशौखगुरुम्योऽनध्यंपद्प्ाप्तये अर्घे निवेपामीतिं स्वाहा ।।४॥ 


२३-दरोनदशक 
छप्पय ॥ | 
देखे श्रीजिनयज, आज सब विधन नक्षये । देखे श्री 


। 
१ 


{ जिनराज, आज सव संगर आये । देखे श्रीजिनराज ` काज 
फरना क्कु नाहीं । देखे भीनिनराज, हस पूरी मनमांही ॥ 
† तुम देखे श्रीजिनराज पद, भौजर अञजुलिजङ भया, 
¢ चितामनिपारसकल्पतर, मोहसवनिसों उडि गया ॥ १॥ 
4 देखे श्रीजिनराज, भाज अघ जाहि दिसतर । देखे शी 
५ नरज) काज खव होय निरंतर ॥ देखे श्रीजिनराज, राज 
{ 
[५ 
५ 
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मन वांछित करि । देखे श्रीजिनराज नाथ दुख कवहु न 

भरिये ॥ तुम देखे श्रीजिनशजपद्‌, रोप रोम सुख पाश्ये । धनि 

आज दिवस धनि अष ध्री, माथ नाथकों नाञ्ये ॥२॥ 
धन्य धन्य जिनधर्भकर्मको छिनमें तोर । धन्य ' धन्य 
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जिनमे परमपद हित जेर ॥ धन्य धन्य जिनधर्मं 
भर्मको मूर मिरे ¦ धन्य धन्य जिनध्पे शर्मकी राहं 
बताये ॥ जग धन्य धन्य जिनधमे चद, सो परगट तममे 
किया ! भषिसेत पापतपतपतक, मेषस् ह सुख दिया ॥ 

तेजम्ररसम कद. तपत दखदायक्‌ प्रानी । कांति चदसम 
फटु फरुकित मूरति मानी । बारिधिसम गुण करहु, खारमे 
फोन भलप्यन ॥ पारससस जर कत्‌, आप सपष्रीन 
परतन | हने आदि दार्थ सोस्य, तुपसमान स्यो 
दीजिये । तुम महारज अदुपमदसा, सोहि अनुपम 
कीलिये ॥९।) तब व्रिरुस्ब नहि कियो, चीर द्रोपदिको 
षादधो । तव विम्ब नदिं कियो, सेट सिंहासन चाथो ॥ 
तथ चिरम्ब नहि भियो, सीय पाथक्तें रारो । तथ विज्ञय 


~+ 
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नहिं फियो, नीर्‌ माम उवास्यो ॥ इहिविधि अनेकटुख 
भगतकेः चूर दूर किय सुव अवनि। प्रयु मोहि दुः 
नासनिविपे, अथ बिस्व कारण रुवन्‌ ॥५) 

फियो भौन मौन, मिरी आरति सेसारी । राह आन तुम 
ध्यान, फिकर भाजी दखकारी । देखे श्रीजिनराज; पराप 
मिथ्यात विरयो । पूजा शति बहुभगतिः फरत सम्यूगुन 
आयो । इस मारबाडक्षरारमे कस्पवक्ष तम दरस ह । प्रथु 
भोरि देह मौ भो विपे, वह गांछा मन सरस हे ॥६॥ 

श्रीजिनदेव, सेवतमसै अधनाक्षक। जे ज श्रीजिन- 

देव मेवं परद्रव्य भरकाकचक ॥ जय जय श्रीजिनदेव, एक 
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¶ जो भागी ष्यावै। जने श्रीजिनदेवः टेव अहमेव भिरवै। 
जैने श्रीजिनदेव भ्रु, हेय करमरिपु दर्नकों। हज 
सहाय सधरायजी, इम तयार सिवचलनकों ॥ 

ले जिनद आनद कंद, सुरृदवघपद । ज्ञानवान सव जान; 
सुशुनं सनिखान आनपद ॥ दीनदयारु कृपारु, भविक 
भोजार निकालकर । आप वृञ्च सव घश्च; गञ्च नहिं बहुजन 
पालक | प्रयु दीनवृशरु करनासयी, जगउधरन तारनतरन । 
दुखरासनिकास स्वदासकों, हमे एक तुमही सरन ॥८॥ 

देखनीऱ रसिरूप, वंदिकरि वंदनीक हुव । पूजनीक पदं 
पूज, प्यानकरि ध्यावनीक धुव ॥ हर वदाय बजाय, माय 
जस अतस्यामी । दरव चदय अघाय, पाय सम्पति निधि 
स्वासी ॥ तुसगुण अनेक यख एकसों कौन माति बरनन 
करो । मनवचनकायवहुमीतिसो, एक नामहीसौं तरौ ॥९॥ 

चतयाल्य जो केर, धन्य सो श्रावक किये । तासे परतिमा 
धर, धन्य सो भी सरदि ॥ जो दोनों विस्तर, सघनायक 
ही जानों । बहुत जीवको धम,-मूरकारन सरधानौं ॥ इस 
दुखमकार विकारे, तेये ध्यं जहां चे । हे नाथ.कार 
चौथो तहां, ईति भीति सवी ररे ॥१०॥ 

दशन दशक कचित्त, चित्तसों पै त्रिकालं । प्रीतम सन- 

यख होय, खोय चिता गृहजारं ॥ सुखम निसिरदिन जाय, 
अन्त सुराय काव । सुर कहाय किव पाय, जनम ` मृति 
जरा मिटये ॥ धनि जेनधर्मे दीपक परगट, पाप तिमिर 
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छयकार है । रसि साहिमराय सुआांखसो, सरधातारन † 
हार है ॥११॥ इति ॥ 
२.४-दशंनस्तुत्ति 
छप्पय ु 
तुम जिनेन्द्र दिषद्धियो, आज पातक सव मञ्जे । तुथ जिनेन्द्र ¢ 
दिष्धियो, आज वैरी सव लज्जे ॥ तुष निनद दिहियो, !† 
आज भै सरस पायो । तुव जिनेन्द्र दिष्ठिथो आज चिता- 
सणि आधौ ॥ जे जे जिनन्दं तिश्ुवनं तिरक आज 
काज मेरो स्यो ; कर जारि भविक विनती करत, आज ( 
सकर भवदुख टरयो ॥१॥ तुव जिनन्द मम देष सेषर्भे | 
त॒मरी करि । तुम जिनिद्‌ मम देव, नाथ तुभ दिशे + 
धरिहों । तु जिनन्द्‌ मम देव, तुह साहिष भ वंदा । तुव ५ 
जिनन्द मम देष, सही इुदनि तुम चन्दा ॥ जे ने जिनन्द 
भवि कमल रवि, मेरो दुःख निवारि । लीने निकार मव ई 
जात, अपनो भक्त धिचारफे ॥२॥ इति ॥ † 
२५-श्रीदशनपचीसौ 
तुम निरखत यु्चको मिरी, मेरी संपति आज । कहां चक्र- 1 
वतिसपद्‌ा, कहां स्वरे साम्राज ॥ १॥ तम वदत जिन- 
देवजी, नित नव संगर होय । विध्न कोटि तति ठेर, { 
¢ 
{ 


1 लहरि सुज सब कोय ॥२॥ तुम जाने विन नाथजी 
{ एक स्वासक्े माहि । जन्मसरण अख्दश्च किये, साता पाई 
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नाहि ॥३॥ अन्य देव पूजत कहे, दुःख नरकके बीच । { 
भूखप्यास पश्गति सही, करथो निशद्र नीच ॥४॥ -नाम { 
उनारत सुख रै, दीनस अव जाय। पूजत पायै देव पद्‌ { 

से हैँ जिनराय ॥५॥ वदत ह जिनरान भ, धर उर { 

समताभाव । तनधनजन-जगजाकरते, धर विरामतामाव ४ 
॥६॥ सुनो अरज हे नाथ जी, तरिशवनके आधार । दुष ¢ 
मका नाश्कर, वेगिकरो उद्धार ॥७॥ जाचतदहं भे ( 

आपस मेरे जियके माहि । राम रोपकी कस्पना, कर्यो ह्‌ { 
¦ 
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उपज नाहं । अति अद्शुत प्रशुता रखी, बीतरागतमार्हि। 
विख हरिं ते इख कहं, सन्थुख खी रखा ॥९।करुमल 
कोटिक नहि र, निरखत ही जिनदेव । ज्यो रथि उगत 
जगतमे, हैर तिमिर स्वयमेव ॥१०॥ परगणू पुद्र्तणी, 
परमातमसंजोग । मई पूल्य सवर रोकर्मै, हरे जन्मका रोमं 
॥ ११ \. क्मेटि जन्म कमं जो, वपिहुते अनत ते तुम 
छवी विलोकिते, छिनमे हो है अन्त ॥१२॥ अन नृपति 
किरपा कर, तव कषु दे धन धान । तुम प्रथु अपने मक्तको ¢ 
करर्यो आप समान ॥१३॥ यंत्र मन्त्र मणि ओषधि, चिष- | 
हर राखत प्रानं । स्या जनछषि सच भरम हरे, करे सयं परः { 
धान ॥१४॥ त्रि्ुवनपति हो ताहिते, छत्र विरात तीन । ( 
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॥ अमरा नाग नरे्चपदः रहै ` चरन आधीन ॥ १५ ॥ मवि 
1 निश्खत भप आपने, तुव भामण्डल बीच ! भ्रम्‌ सेड समता 
६ महै, नादि है गति नीच ॥१६॥ दो ओर ढोरत अमर, 
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क { 
चोखठ चमर सफेद । निरत मविननकषा हरे, भव अनेक- ‡ 
का चेद्‌ ॥१७॥ तरू अशोक तुव हरत है, भनि जीवनका { 
शोक । आङ्करुता इर मेटिकै, करं निराङ्क लोक ॥१८॥ 
अंतरे बाहिर परिगदन, त्यागा सक्र समाज । सिहासनपर 
रहत है, अतरीक्ष जिनराज ॥ १९ ॥ जीत मई रिपुमोहतै, ४ 
यश सचत है तास। देव दुदुभिनके सदा, बाजे षज अकाक्च { 
॥२०] बिन अक्षर इच्छारहित, रुचिरं दिव्यध्वनि हीय । { 
सुरनरपश्च समक्न सवै, संश्षय रहै न कोय ॥२१॥ बरसत 1 
सुरतरुके दुम, गुंजतं अछि चहँ ओर । फेरत सुजस सु- 
वासना, हरषत भवि सब डोर ॥२२॥ सुद वाध अरु रोग 
अहि, अर्भरु वध संप्राम । विघ्न विषम सची ठरे, सुमरत ¢ 

¶ ही जिननाम ॥२३॥ सिरीपाल चेडार पुनि, अज्ञन भील- ( 
कुमार । हाथी हरि अहि सब तरे, आज हमारी वार ॥२४॥ { 
बुधजन यह विनती करै, हाथ जोड शिर नाय । जबल 
शिव नहि होय तुव, भक्ति हृदय अधिकाय ॥२५॥ { 
इसप्रकार एक या दो को भी स्पुति पट्कर पुनः सखष्टाग॒ नम- { 
स्कार करना चाहिये । तपश्चात्‌ नीचे रिखा श्छोक पठ्कर गंधोदक { 
-मस्तकपर डाख्ना तथा छार हृदयादि उत्तम अगोमिं मी रगाना चाहिये । 1 
दि २६-गेधोदकं ठेनेका मत्र। ५ 1 
निर्भरं निर्भलीकरं, पितरे पापनाशकं । जिन गं + 6 


कूमाटकविनाशकं ॥ १ ॥ निर्भरुसे निर्ह अती, अघना- {८ 
॥ 


<+ ०0390 0 


4 -रक सलसीर । द्‌ निनथमिषेकङृत, यह गंधोदक नीर ॥२॥ 
\ अ~ 4 "नन भ भीभ 
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२७-आंशिका ठेनेका दोहा । 


भ्रीजिनवरकी आशिका, रीन शीश्च चटाय। 

ध वके पातक करै, दुःख दूर हो जांय ॥ 
तपन्धात्‌ नीचे छिले दो कवित्त पठकर जहां शाखरजी विराजमान हों 
वहां शासखजीको ८ जिनवाणीको ) साग नमस्कार करके शास्त्रजी 


सुनता चाहिये अथवा थोड़ी बहुत किंसीभी शास्वकी साध्याय करना 
वाहिये । 


२<-राश्चजीको नमस्कार करनेफे कवित्त ! 

वीर हिमाचरूत निकरी, गुरु गोतमके धुखक्कड ठर है। 
मओहमहाचर मेद ची, जगकी जडतातप दूर करी है ॥ 
्ञान पयोनिधिमांहि ररी, बहु भगतरंगनिसो उछरी है । 
ता श्चुचि ज्ञारद गेगनदी प्रति, भ अजुङिकर सीश्च धरी है 
॥१॥ या जगशमदिरमें अनिवार अज्ञान अथेर छयो अति 
भारी । भरीजिनकी- धुनि दीपस्लासम, जो नहि होत पका 
रन हारी ॥ तो किसभांति पदारथ पाति, कां रहते 
रहते अविचारी । या विधि संत करै धनि दै, धनि है जिन- 
वैन गड उपकारी ॥२॥ 


२९-धूुप खेनेका मंत्र । 
दष्टाष्टकरमन्धन प्टजारसधुपने भासुर धूमकेत्‌न्‌ । 
पूपेविधूतान्यसुगधरधेजिनेन्द्रसिद्धातयतीय्‌ यजेह ॥२॥ 
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दोहा-अगनिमांहि परिमरुदहन, चदनादि गुण लीन । 
जासो पूरू परमपद, देवशास् गुर तीन ॥ 
ओं हीं देवश।खगुरुभ्योऽषटकर्म॑दहनाय धूपं निवपौमीति स्वाहा । 


२०-दौरुतरामद्रत स्तुति । 

दोहा-सफर ज्ञेय ज्ञायक्‌ तदपि; निजानन्द्रसरीन । 

सो जिनेन्द्र जयवंत नितः, अरिरंज रहसविदीन ॥ 
जय वीतराग विज्ञानपूर । जय मोहतिमिरको हर्नघर ॥ 
जय ज्ञान अनन्तामन्तधार । दग सुख षीरजमण्डित अपार 
॥१॥ जय परमश्चाति घुद्रा समेत । भविजनको निज अञु- 
भूति हेत | मबिभागनवसजोगेवशाय । तमधुनि है सनि 
विभ्रम नसाय ॥२॥ तुम गुण चितत निजपरनिवेक । प्रगरे 
बिध आपद अनेक ॥ तुम जगभूषण दृषणवियुक्त । सम 
महिमायुक्त पिकल्पशुक्त ॥४॥ अविरुद्र शुद्ध चेतनखरूप । 
परमात्म परम पावन अनूप ॥ श्चुभअश्यभविभाव अभाव कीन 
स्वाभाविकषरिणतिपयअदछीन ॥ ५॥ अष्टादश्दोषविुक्त 
धीर ! सचतुष्टयमय राजत गम्भीर ॥ सुनिगणधरादि सेवत 
महेत । नपकेवररुन्धिरमा धरंत ॥ ६ ॥ तुम शासन सेय 
अमेय जीव । शिव-गणए जादि जहे सदीव । मवसागरम 
दुखं छार वारि । तारनको अवरन आप टारि ॥ ७॥ यहं 
लखि निज दुखगदहरणकाज । तुमही निमित्तकारण इराज 
जाने तात म सरण आय । उचसों निज दुल जो चिर रदाय 
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पुण्य पाप । निजको परको करता पिन ] परमे अनिष्टवा 
इष्टि डान ॥९।। आङ्कलित भयो अज्ञान धारि । उयो मृग . 
मृगरष्णा जानि. घारि ॥ तनपरणति्मे आपो चितार।. 
कहे न अलुभयो  स्वपदसार ॥ १० ॥ तुभको ` 
विन जाने जो कलेश । पये सो तुम जानत जिनेश्च 1. 
पञ्युनारकनरसुस्गतिमश्चार । भव ध्र धर स्यो अनत वार 
॥११॥ अब काररन्धिवरुतं दयाल । तुप्र दशन पाय भयो ` 
खुश्यार ॥ मन शांत भयो मिरि सकर दद । ` चाख्यो 
र्वातमरस दुखनिकद ॥१२॥ तते अथ असी करह्‌ नाथ । 
विद्रे न कभी तुअ चरण साथ ॥ तुम अुणगणको नहि डेव 
देव । जग तारनको तुज विरद एव ॥ १३२॥ आतसङरे अहित 
विपय क्रषाय । इने मेरी परिणति न जाय ॥ न रद्‌ थापे 
अषप.लीन्न । सो फरो दोउ ज्यों निजाधीन ॥१४॥ मेरे न 
चाह कषु ओर ईशं । रलप्रयनिधि दीजै घुनी ॥ , युच्च 
कारके कारन सु आप रिष करहु, हरहु भम मोहवाप :. 
॥१५॥ चक्षि शंतकरन तपहरन हेत । स्वयमेव तथा तुम 
इश देत ॥ पीवतपीयुप ज्यो रोग जाय त्यो तुम अचुभवतें , 
मव नक्ञाय ॥१६॥ त्रिुवन तिडकाल सेक्छार कोय । नहि 
तुम.विन. निज सुखदाय रोय ॥ मो उर यह निय भयो 
आज । दुखजलधि उतारन तुष जिहान ॥१६॥ ` `. .“ 

दोदा-तुमगुणगणंमणि गणपती, भणत न पावहि पार। 
दर स्वसपमहि दिम छदैः नमू. तरियोग समार ॥ 
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1 ३ १-वबुधजनडृत स्तुति । 

[ प्रथु पतितपावन भै अपावन, चरण आयो श्चरणजी । यो 
{ विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरनजी ॥ तुम ना 
{ पिछान्या आनसान्या, देव विबिध प्रकारजी । या बुद्धिसेती 
1 निज न जाण्या, अम भिण्या हितकारजी ॥ १॥ भवदिकट 
¦ 





| 
| 
| 
चनमें करम वैरी, श्चानधन मेरो हरयो । तव इष्ट भूर्यो र्ट ( 
होय, अनिश्गति, धरतो स्यो ॥ धन घड़ी यो धन दिवस 
ही, धन जनम मेरो भयो । अव भाग मेरो उद्य आयो; 
दरस प्रशुको रुखि रुयो ॥२॥ छवि वीतरागी नगनयुद्रा 
दृष्टि नासायै धरं । बसु प्रातिहाये अनन्त गुणयुत, कोटि रविं 
छविको हर ॥ मिटगशयो तिमिर मिथ्या मेरो, उदयरवि | 
$ आतम भयो । मो उर हर एेसो भयो, मदु रङ् चिन्तामणि 
¶ स्यो ॥३॥ भ हाथ जोड़ नवाय मस्तक, बीनछं तव्‌ चरनजी { 
¶ सर्बोसष्ट तरिलोकपति जिन, सुनो तारन तरनजी ॥ जा ( 
{ नहीं सुरास पुनि रराज परिजन साथजी । “घुध'' जाचदूं ॥ 
तुच भक्ति भेव भव दीजिये शिवनाथजी ॥ ४ ॥ ( 
३२-भागचेन्द्रृत स्तुति (१ १ 
दोहः विश्वभाव व्यापी तदपि, एक विमरु चिद्रप। ^¢ 
ज्ञानानंदमयी सदा, जयवंतो जिनभूप॥ १ ॥ 
छद्‌ च।ङ ! ( १४ मात्रा ) 
हरी मम रोचन दद । देवत तुमको जिनचद ॥ | 
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सम तन सन शीतर एम । . अथ्रतरस सीचत जेय ॥ २ 

हुम चोध्‌ असोधं अपारा । दनः पुनि - स्वं निहार ॥ . 
आनंद्‌ अतिद्धिय रजे ॥ बल अतुर स्वरूप न त्याे॥ २.॥ . 
इत्यादिक स्वगुन -अर्नता । अतरक्ष्मी भगवता । वादहिज ` 
विभूति बहु सोहै । बरनन समर्थं कवि को ह ॥ ४.॥ तुमः 
रच्छ अशोक सुस्च्छ । सव॒ शोकहरनको 'दच्छ ॥ तहँ 
चैवरीक गुजर । मानो तुब स्तोत्र उचारे ॥ ५॥ ज्युभरतन 
सयुष विचित्र । सिंहासन शोभ पित्र ॥ तह वीतराग छबि. : 
रोष । तुम अतरीक्ष मनमोहे ॥६॥ वर इन्दङ्कन्द-अवदात । `. 
च[षिर अज सचे उदात ॥ तप ऊपर मधवा.दर । धरि भक्ति ` 
भाव अट ॥ ७ ॥ युक्ताफरं ` माल. समेत ! तुम ख्व 

छक्रत्रयसेव ॥ मानो तारान्वित चद : ्रयमूतिधरी दुतिधन्द्‌ ` 
॥ ८ ॥ शुभ दिव्य पटह ब्रह वानि । अतिश्चयजुत अधिक, 

विरज तुमसे जस घोकै सानौ । बेलोक्यनाथ यह जानौं ।॥९॥ 
हरिचिदनं सुमन सुहाये । दज्ञदिशि सुगंध सहकाये ।॥ यसि . 
पुज विगुजत जनमे. । शम वृष्टि होत तुम सामे ॥ १०॥ . 
भासडख्दीक्षि अखंड । छिप जात कोटि -सा्तड ॥ 

जग-लोचनको सुखकारी । ` भिथ्यातमपलट : निवारी ` 
॥ ११॥ ` तुमरी  दिव्यध्वंनि गाजे । ` चिन `ङ्च्छा 

भविहितकाने ॥. जीवादिष ` त - परकाश्ी । -असतम- . 
हर छयप्रफाशी ।॥ १२॥ इत्यादि विभूति. अनंत । बाहिज ` 
‰ अत्रिश्चय अर्हत । देखत मपथमतम भामा ।. हित अहितं 


न =-= न 4 ---द---ज् 


9) 


<+ 


< 1 
=$ 


1 


~ न स 4 


॥ 


% नक 2-८-69" ` ८५5 ८०.९५ 99 ८-9-49 टक 
धु दभन ण. पः द ६. 


[1 


सान उरं जसा ॥१२॥ ठम सव सयक दपगारी। भ 
दीन दृखी मैस्नारी ॥ तानं मुनिये यद अरजी । तुम प्रर 
‡ छिय। जिनघरजी ॥ १४ ॥ म जीवद्रन्य विन येग । लाम्यौ 
& अनादि पिधिमग्‌। घाद निमित पाय दृ पये। दम 
मिध्यानादि सहे ॥ १५ ॥ निजयुन कषद नहि भवर) 
सय परपद्य अपनाये ॥ रत्ति अरति कुरी सुखद म्‌॥ 
फरि निसधमविष्ठय म ॥ १६॥ परचाद्‌ दाह रित दापो! 
नषि घातियुषा अवमाधो ॥ अरु नारफनरस्वरमनिमे । चिर 
ञ्रपत भय श्नममत्मं ॥ १७ ॥ कीने वद्ु जामन पना। 
नरि पाय साची यरता ॥ अवरमाग उद्य मोथयी ) तुम 
दुन निमल पादा ॥ १८ ॥ अति क्ति भयो उर भसे! 
चेटा उह निवर्त ॥पर तिपपफरहिति भानद ! निजै रस 
नाय्य निरद॥ ५२॥ प्रत्त पमजेनन कारन । तुम 
देषतगनतारन दो | ततिषस्री अष करीन्यो। तुम चरन 
क्तिः पाहि दीस्या।॥ २० ॥ दगद्रान चरन परिपूर्‌ । पञ 
मिस्तेयं भवनर्‌ दृखदायके विषय कपाय | हनम परनति 
म्हि जाय ॥ २१॥नुरराज म्रमानन चा । अतम समा- 
धि अवगाह | अस ट्च्छादो मनमानी । पूरा सवर केवत ‰ 
यानी ॥२२॥ 
१ 
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ृद्मा-गनपति पारन पवि, तुमथुनजरुषधि विशार । 
'भारचद" त्रय भक्ति दी. कर हप पाचार ॥ २२३॥ 
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27.72 स 1, 


1 
३-मागचन्द्रक्त स्व॒त्ति (२) १ 
हतत (रय मात्रा) ¶ 
ठम प्रसपायन देच जिन अरिःरनरहस्य विनाशने! | 
तुम ज्ञन-दग जकख्वीच तिथुधनः कमरुपत प्रतिभासनं ॥ ‡ 
सार्नदं तिजज अर्नत अन्यः अचित सतत पने) वर 
अतुरुकङिव स्वभावत नहिं, खर्ितियुन अभिङ्ति थये ॥ १ 
सब रागस्यहन परम भवन, स्वभाव धननि्भरु दशा) प 
इच्छारहित भविहित सिरत उच, सुनती अपतमनरा । 
एक्ंतमदनघुदंहन स्यात्पद) बहनमय निज प्रदया । चङ 
ब्रसाद विषाद विनः मुनिजन सपदि शिवपद रुहा ॥ २ 
भूषनवसनसुमनादिविनतन, घ्यानमययद्रा दिप । नासाग्र- 
नयन सुपलकृ हर्य नः तेज रुखि खगयन चछिये ॥ पुनि 
बदननिरदत प्रशषमजर, ब्ररडत खुहर्खतउर धरा  इुधि 
खपर पर्खत पुन्य आकर, कलिशछिर द्रखतवं जरा ॥ २॥ { 
इत्यादि वदिरतर अघाधारन, सुत्िभव निधान जी ! इन्द्रा- 
दिवेदपदारविद, अनिंद्‌ तुम भगवान ॥ जी मै चिरहुखी { 
परचहत, तपसे नियत न उर धरयो ॥ प्रदेव सेव करी { 
वतः नहि कज ह्‌ सरथो ।। ४ ॥ अव भमागचेद्‌' { 
। 


॥ 


य भयो म, शरन आयो तुम-तनी । इक दीजिये वरदान 
$ ठम जसः स्वपददायङ बुधसदी ॥ प्रभाहि इषए-अनिष्ट- 


‰ सति-तजि, यमने चिजगुनमें र । दय-ज्ञान-चरन समस्त 
पा भायचद्‌ः न पर चह} ५॥ 
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३४-भूष्रकृत स्तुति । 

तरियेवनगुरुस्वामीजी, फरुनानिधिनामीजी । सुनि अतर- 
जामी, मेरी बीनतीजी । १। दास तिहारीजी दुखिथा 
वहु भाराजी । दख मेटनहारा तम जदैपतीजी ॥२॥ 
भरम्यौ सस्ाराजी, चिरविपति-संडाराजी । फहि सार न 
सार, चर्हंगति डोलियाजी ।॥ ३ ।! दखमेरु समानाजी, सुख 
{ सरसों दानाजी । अव जान धरि ज्ञानतराजू तोलियाजी 
॥ ४ ॥ थावर-तन पायाजी) त्रस नाम धरायाजी । छृमि इथ 
काया, मरि सेषरा हुबाजी ॥ पञशुकाया सरारीजी, नाना- 
ष्रिधधारीजी । जरुचारी थरचारी, उडन पखेरुबाजी ॥ ६ ॥ 
नरकनकै माहीजी, दुखओर न काजी । अति घोरं जह 
है, सरिता खारकीजी ॥ ७॥ पुनि असुर सहारजी, नि 

तैर चिचारेजी। भिर बाम अरु मारे, निर्दय नारकी 
॥ ८ ।} माष अवतारेजी, रह्यो गरभ मक्ञरिजी । रटि रोयो 
जनमत, विरियां मै धनोजी ॥ ९ ॥ जोषन तन रोगीजी 
कै विरह बियोगीजी । फिर भोगी बहुषिध, विरधपनाकी 
वेदनाजी ॥ १० ॥ सुरपदवी पाज, रंभा उरराईजी । 
तहां देखि पराई, सपति सूरियोजी ॥ ११॥ सारा सुरघ्रा- 
नीजी, जव आरति ठानी जी। धिति पूरन जानी, मरत 
निष्रियोजी ॥ १२॥ यौ दुख भव्‌ केरा जी, यमते बहु 
तेराजी । प्रथ! मेरे कहते पार नहे कदीं जी ॥ १३॥ 
मिथ्यामदमाताजी, चाही नित साताजी । सुखदाता जग- 
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ता, तुम जने नहीं जी ॥ १४॥ प्रु मागनि पायेनीः 
गुन श्रवण सुदाय जी । तकि आया सच सेव्रककी, विषदा 
हरजी ॥ १५॥ मवघास बसेराजी, फिर होय म फेराजी । 
सुख पावै जन तेरा, स्यामी सो करेजी ॥ १६॥ -त॒म शरन 

हानी, तम सज्जन साई । तम माई तु्दीं वाप दया 
क्न रीजियेजी ।॥ १७॥ भूधर करजोरे जी, उदो प्रशे जरे 
जी निजदास निहार, निरसय कीजियेजी ।' १८ ॥ 


३५-भुधर छत ददान स्तुत्ति 
पुरुकंत नयन चकोर पक्षी, हसत उर इदीवरो । दुर्ुद्धि 
चकवी बिरुख विद्कुरी, निविड मिथ्यातम्‌ हरो ॥ आनन्द्‌ 
अबुद्धि उपि उछस्यो, अखिरु आतप निरदके । जिनवदन 
पूरन चंद्र निरखत, सकर मन्गांछिति फले ।॥ १ ॥ मम आज 
आतम भयो पावन, आज विध्न विनाश्चिया 1 ससारसागर 
नीर निबडयो, अखि तख प्रकाशिया ॥ अव भई कमला 
किंकरी मम, उभय भव निल थये । दुख जस्यो दुर्मति 
वास निवस्यो, आज न मंगर भये । २॥ मनहरन मूरति 
हेरि भरखकी, कोनउपमा सादये । मम सकर तनके रैम इल्से 
पोर न पाद्ये ॥ कस्याणकाक प्रच्छ प्रथुको, कख जे 
रनर घने । हित समयकी आनन्द महिमा, कहत क्यो युखसों 
ने ॥ ३॥ भरं नयनं निरखे नाथ तुमको जर वांछा ¢ 
[रही । सन ठट मनोरथ भये पूरनः रंक मानो निधि रही।॥ ! 
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अव दो भव भव सक्ति तम्दरी, कृपा रेसी कीजिये । कर 


जोर भधरदास बिनवै, यही षर मोहि दीजिये ॥४॥ 


{ ३६-दुःखदहरण विनती 
( सैर्की रोतिमं तथा ओर भौर गगनिर्योमं भी घनती दै ) 
श्रीपति जिनधर करूणायतन, दुखहरन तुमारा घाना 
¢ है | मतत मेरी वार अवार करो, मोहि देह धिप कर्याना 
है ॥ टेक ॥ वरैकालिक परस्तु प्रत्यक्ष लखो, तुभसौं क 
वातेन छानाह। मेरे उर आरत जो वरते, निश्च घव सो 
तुम जाना है ॥ अवलोक मथा मत मोन गहो, नरि मेरा 
कहीं टिकानां है । हयो राजिवरोचन सोचविमोचन, 
तमसो हित ठाना हे॥ श्री ॥ १॥ सव अन्थनिमे निर्- 
[ थनिने, निरधार यदी ` गणधार की । जिननायक ही सव 
{ छायक रै, सुखदायक छायकर ज्ञानमही । यह बातत हमारे 
| कान परी, तव आन तुमारी सरन गही | षयो मेरी बार 
विर्व करो, जिननाथ को वह वात सही ॥ श्री० ॥ २॥ 
| काको मोग मनोग करो, काको स्वर्मविमाना हे । काटो 
| नागनरेश्पती, काहूफो ऋद्धि निधाना ह ॥ अव मोपर 
क्यो न कृपा करते, यह क्था जंधेर जमाना है । इनसाफ 
करो मत देर करो, सुखघ्रन्द भरो भगवानाह ॥ श्रीः 
॥२॥ खल करम धच हैरान किया, तव तमसो आन पुकारा 
1 | तुम ही समरस्य न न्याव करो, तव वंदेका क्या चारा 
{ दै॥ खल वारक पारक वारकषका सृपनीति यदी जगसारा 
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। { है । तुम नीतिनिपुन तरैरोकपवी, तुमही रमि दोर हमारा 
{ है ॥ श्री” ॥४॥ जवसे तुमसे पहिचान मई, तथसे तुमही 
¢ को मानाहै। तुमरे ही शासनका स्वामी; हमको लशना 
$ सरधाना मेँ ॥ जिनको तुमरी शशनागत दै, तिनसों जम 
¢ राज उशना है । यह सुजश तम्हयरे सचिक, सष गावत 
1 पुराना है ॥ श्री° ॥ ५॥ जिने तुमसे दिरुददं का 
( सक्रा तुमने दुख हाना है। अध छोटा मोर नाशि तुरत 
¢ सुख दिया लिन्द मनमाना है ॥ पावकस शीतर नीर किधाः 
४ जोर चीर बढा असमाना है । भोजन था जिसके पास नही, 
४ फिया इवेर समानो है ॥ श्री ॥ ६ ॥ चितामन पारस 
‰ करत, सुखदायक ये प्रधाना है । तव दासनके सव 
| 
| 
श 





स यही, हमरे मनमें उहयना है ॥ तुम भक्तनको सुर 
दपदी, फिर चक्रपतीपद पाना है | कया वात कहो धिस्तार 
बडी, वे पावैं शुक्ति ठिक्षानादहै।॥ श्री०॥ ७ ॥ गति चार 
चुरासी लाख, चिन्भूरत मेरा मटका है । ही दीनवधु 
फरुणानिधान, अवरो न मिटा चह खटका है ।॥ जव जोग 
मिला रिवसाधनका, तथ विधन कर्मने हटका है । तुम 

¢ विवन हमारे दूर करो सुख देहु निराङ्र षटका हँ] श्री° 
॥ <८॥ गजग्राहग्रसित उद्धार छिया, ज्यों अजन तस्कर तारा 
{ ज्यो सागरं गोपद्रूप फिया, मैनाका संकट टार है ॥ 
ज्यो रटीतें सिषासन ओ, बेडीकफो काट विडारा है । त्यों 
{ मेश सेक दूर करो, भय मोक आस तुम्हारा है ॥ श्री° 
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----------------------- 
॥ ९॥ व्यो फाटक टेकत पांय खुरा, यौ सांप सुमन कर ¢ 
डारा है। ज्यों खग स॒मका माल फिया, बालकक्ा जह्‌ ५ 
उतारा है ॥ ज्यों सेठ विपत चकनृरि पूर, धर रक्ष्मीषुल ‰ 
विस्तारा है । त्यो मेरा संकट दुर करो भु, मोदं आस / 
तमार है ॥ श्री° ॥ १० ॥ यद्यपि तुमको रागादि नदी, यह { 
सत्य सर्वथा जाना है । चिनमूरति आप अनंतगुनी, नित ¢ 
श्द्धदश्षा शिवथानां है ॥ तदपि सक्तनकी भीति हरो, खख ( 
देत तिन्दे ज सुहाना दै । यह शक्ति अधित तुम्हारीका, 1 

| क्या पातै पार सयाना है ॥भी० ॥११॥ दुखखंडन श्रीुख- 
मंडनकाः तुमरा प्रन परम भ्रमाना है । वरदान दया जस ( 

{ कीरतकरा, तिहैरोकघुजा फदराना है, कमराकरजी । { 

{ कमराकरजी ! करिये कमला अमराना है । अथ मेरि बिथा { 

{ अवलोकि रमापति, रचन चार रमगाना है ॥ श्री° ॥१२॥ १ 

। हो दीनानाथ अनाहित जन दीन अनाथ पुकारी है । उद्‌- 
यागत कर्मविपाक हलाहल, मोह विथा विस्तार है॥ ज्यों 

{ आप ओर भवि जीवन्‌की, ततक्रारु विधा निरबारी ह। ¢ 
स्यो वृंदावन यह अर्ज कै प्रयु आज हमारी बारी है ॥१२॥ 

२७-अरहंतस्त॒ति । 
दोहा-जासु घर्मपरभावसो, संकट कटत अनन्त । ८ 
। मेगरमूरति देव सो, जेवंतो अरदत्‌ ॥१॥ { 
हे करुणानिधि सुजनको, कटश रसि ठेत \ 
तजि विरुब दुख नष्ट फिय) अथ विर्व किह हेत ॥२॥ ; 
{ पद्पद -तय विरव नहिं फियो, दियो नमिकेो रजताचल। 
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तथविरुव नहि कियो, मेषवाहन ठका थल ॥ तवर विरव नहि 
कियो, सेउघुत दारिद भजे । तथ विर्व नहिं कियो, साम 
जुग सुरपद रंज ॥ इहि चृरि भूरि इख भक्तफै, युख पूरे 
शिधतियरथन। प्रथु मोर दुःखनारनयविपे, अव विरुव कारन 
कयन्‌ ।२॥ तव विर नहि कियो, किया पावक जरुकीन्हो । 
तथ विलम्ब नहिं कियो, चद्ना शख छीन । तव षि- 
रुग्व नहि कियो, चीरं द्रोपदिको वादय । तव विव नहिं 
कियो, सुलोचन नगा काट्यौ ॥9॥ तथ त्रिरेव नहि कियो, 
सांप दियड्कसुम सुमा । तवर बिम्ब नहि कियो उमिसा, 
सुरथ निकारा ॥ तव पिख्व नहि कियो, शीङ्वरु एाटक्‌ 
सुर्छे । तच विरुव नहि कियो, अजना भन मन पुच्छे ॥ 
इसि० ॥५॥ तव विरुव नहि कियो, रेठ सिदासन दीन्हो । 
तव विव नहि कियो, सिधु शीषार्‌ कदीन्हं ॥ तव विव 
नहि कियो, प्रतिज्ञा वजकषणे पर } तय षिव नहि फियो, 
सुधनना काटि यापि थरु ॥ इभि० ॥ ६ । तव विरुव नहि 
कियो केस भय त्रिजमं उषरारे । तव बिषम्ब नहिं कियो, 

ष्णमुत शिला उतारे ॥ तव॒ विङव नहिं क्रियो, खडग 

निराज षरचायो । तब बिम्ब नदिं कियो, नीरमातंम्‌ उ- 
चायो ॥ इमि० ॥ देक 1७ तव विलम्ब सहि कियो, सेड 
सुत निरिषिप कीन्हे! तथ विङम्ध नहि फियो, भानतंगवंध 
हरीन्दयं ॥ तव षिरम्ब नहिं कियो वादि युनिक्षोढ प्रिटायो । 
तव विलम्ब नहिं कियो, इद जिन पस मिरायो ॥हमि०॥ 
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ध" 
{ ॥ २ेक ॥८॥ तव विव नहिं फियो, अजना चोर उवारे \ 
तवर बिच नहि कियो, भूरवा भीर सुधारे ॥ तम बिरब 
नर्हिं कियो, गृद्धपक्षी सुन्दर तन । तम विलम्बं नहि 
फरियो, भेक दिय सुरअद्शुतधन ॥ इमि ॥९॥ टेक ॥ इह- 
विधि दुख निरवार, सारसुख प्रापति कीन्हों । अपनो दास 
निहारि । भक्तथत्रु गुन चीन्हों ॥ अब विलम्ब फिटि हेत, 

¶ कृपाफर इहां माई । कहा छनो अरदास नार्हि, तरि भुबनके 
1 राई ॥ जनवृंद खमनवचतन अवै, गही नाथ तुम पद सरन। 
सुधि ठे दयार मम हाङ्पे) कर मगल मगलकरन ॥१०॥ 

३८-जिनवचनस्तुति । 

हो करुणासागर देव तुमी, निरदोप तुमारा याचा है । 

तुमरे बाचार्मे हे खामी, मेरा मन सांचा राचा है ।ट९॥ 
बुधि केवर अप्रतिचेदविपे, सवर लोकालोक समाना हे । 
मनु ज्ञेय गास पिकास अरंक, स्चराञ्चल जोत जगाना है ॥ 
सर्वज्ञ तुमी सपन्यापक हो, निरदोप दक्षा अमलाना है । 
यह रच्छन श्रीअरहेत विना, नहि ओर कहीं उहराना है ॥ 

हौ कर० ॥१॥ धर्मादिक पंच वैँ जहर, षह -रोकाकाशच 

{ काये है । तिस आगे केषर एक अरन्त, अलोकाकाच्च रहावै 
( है ॥ अवकाञ्च अकाशचदिपै गति ओ, धिति ध्म अधर्मे 
सुभान हैः । परिपतन कच्छन कार धरै, गुणद्रव्य जिना- 
गम गवै है ॥ हो कर₹०।२॥ इक जीवो ध्मा दरव ये, 
मध्य असंख्यप्रदेसी है । आकाश्च अनतभरदेश्ची है, जहमेड 
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४4५ 
अखंड उकेरी है ॥ पुग्गलङी एक प्रमाणु सो, यद्यपि वह ( 
एकदेश हे ) मिरनेकी सकत स्वभावीसौ, होती बहुं ई 
सथ सुकेशी है हे क₹०।२॥ काराणू मिन्न असख श्रणुः 1 
मिठनेशी शक्ति न धारादै। तिसतै कायाकी गिनतीमे ४ 
तहि कार दखको धारा है ॥ है सरयंसिद्ध परद्रव्य यही, १ 
इनहीका सर्व पारा है । निवप॑ष जथारथ लच्छन इनका, £ 
निनशासनमे सारा है ॥ हो कर० ॥४॥ सव जीव अनंत- य 
प्रसान फटे, गुन रुच्छन श्चायकवंता है 1 तिसतै जड पुमगर- : 

¦ 
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भूरतकी, है बगैणरास अनेता है ॥ तिसते सव भावियकाल 
समयकी, रास अनेत भनेता है। यह मेद सुमेदनिज्ञान 
बिना, क्या ओरनको द्रसेता हे १।।हो ०।॥५॥ इक पुग्गरुकी 
अभिभाग अणु, जिठने नमम थिति कीना जी । तितनेमरहँ 
पुग्भर जीव अनेत, बसै धर्मादि अद्ीना जी ।॥ अनगाहन 
दाक्ति विचित्र यही, नभकी वरनी परतीना जी। इसही 
विधिर खव द्रव्यनिमे, गुन शक्ति ययै अनकीनाजी ॥ 
हो° ॥12॥ इक काल .अणूपरतें दुतियेपर, जाति जवै गत 
संदी है ॥ इक पुग्गरकी अविभाग अणु, सो समय कही निर 
ददी है ॥ इसत निं स॒च्छमकार कोद, नरश समय यह 
छदी हे। यात स्र कालभमान वधा, बरनी श्रुति जति 
जिर्बदी है ॥ से ०॥७] जब पुग्मलङ्ी अविभाग अणू अति- 
¢ शीघ्र उतार चामी है । इक समयमाहिं सो चौदह रञ्‌ । 
जात चली परमानी ह ॥ प्रये तर सर्वपदारथकेो, कभसो यह 
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भेद पिधानी । नहि अश्च समयक होत तहां यह 
गतिकी शक्ति बखानी है ॥ हौ ० ॥८॥ गुन द्रव्यनिफे आधार 
दै, शुनमे गुन ओर नरै रै। न किसी गुनो शुन भर 
मिरे, यह ओर विरुच्छनता जहे ॥ धुव वै उतपाद सभाव 
स्यि, तिरफारु अवाधित छजै है। पट हानिर ध्द्धि सदीव 
करे, जिनवैन सुन भष भलि है । हो ०॥९॥ जिम सागखीच 
करोर उदी, सो सागरमाहि समानी है । पर्ने करि सर्व 
पदारथमे, तिमि हामि रु ष्द्धि उठानी है ॥ जबर छ्यु दश- 
पर दृष्टि धर, तव॒ भेदविकस्प नश्ानी हे । नयन्यासनत बहु 
मेदसु तौ, परमान स्यि व्रेमानी है । हो० ॥१०॥ जितने 
जिनमैनके मारग दै, तितने नयसेद विभाख। है । एकात- 
की पच्छ मिथ्यात वही, अनेकांत गर युखसाघा है॥ 
परमागम हे सर्वग पदारथ, नय इकदेशी भाषा हे । यह नय 
परमान जिनागससाधित) सिद्ध करे अभिकापा हे ॥हे ०।१९॥ 
चिन्मूरतके परदेशप्रति, गुन है सु अर्तत अनेताजी। न 
भिरे युन आपुसमे कवं, सत्ता जिन भिन्न धरंताजी ॥ 
ता चिनमूरतकी सरमे, सव्र कारु सदा वरतताजी । यह 
वस्तु-सुभाव जथारथको, जिय सम्यक्षवंत कुखंताजी । ह 
॥१२\अबिरोधविरोधविवजित धर्म,धरं सप चस्तु बिरजे है। 
जह माव तहां सु अभाव चसे, इन आदि अनंत छ छनज है 
निरपेच्छित सो न सधे कब्‌ , सापेक्षा सिद्ध समले है। 
यह अनेकांतसो कथन मथन करि, स्यादवाद्‌ धुनि भाज 
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॥हो : | १४} जिस कार फथचित अस्ति कदी, तिस काल 
कथचितता्ह है। उभयातमरूप कथचित सो, निरवष्व 
क्थदित तादीं है ॥ पुनि अस्तिअवाच्य कथंचित, स्यो, 
वहै नास्तिअवाच्य कथा ही है ॥ उभयातंमरूप अकथ्य 
सथेचित, एक ही कार सुमाही है ॥ ह° ॥१७॥ वह सात ` 
स्थग सुभावमयी, सव दस्तु अभग पुसाधा है । परवादि 
विजय करिवे करै भुर, स्यादहिवाद अरधाहै ॥ सरः 
ज्ञ ्रतच्छ परोच्छ यही, इतनो इत मेद्‌ अघाधा दै ।. 
नदान) सेवत स्यादहिवादः कटै जितै मववाधा है ॥ 
हो कर्णासायर देष तुमी, निदोष तुमारा वाचा है । तुमरे. 
वाचने हे स्वाभी, मेरा सन साचा राचा है ।॥ १५॥ 
३९-तकटमोचन विनती 
शैर-हय दीनवंधु श्रीपति करणानिधानजी ¡ यह मेरी विथा. 
व्यो न हरो धारक्यारुगी टेक) मासिक हो दो जहानक्षि ` 
जिनराज आदी । वो इनर हमारा इछ तुस छिपा 
नहीं ॥ व्रेजानमे युनाह पुञचसे बन यया सदी ।  ककयेक्षे 
चोरको कटार मासि हीं ॥ हो° ॥ १॥.दुसद्‌ई दिरुका 
आपसे जितने क्रहा सही। दरिकर कर बहरसे सिया है ` 
युजा ग॑ह ॥"जस वेद ओर पुराने ममान है यही । आनद. 
द्‌ श्रीजिनंद्‌ देव है दुदी ॥ हो०.॥ २॥ दाथीरै . दीः : 
जाती धी सुरोचना सती । मघां आहे गदी मजसजश्ीः 
2 गदी ॥उस वक्त पुकार किया था तुमे सती । भय टारे 
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उवार किया हे कृपापती ॥ हौ° ॥ २ ॥ पावक प्रचंड ऊुंडर्गे 
उसंड जव रहा । सीतासे शपथ हेनेको तव रामने का ॥ / 
{ स भ्यान धार जानकी पग धारती तहां । तत्काल ही सर 1 
( स्वच्छ हुआ कौर हरहा ॥ हो ०॥४।॥ जब चीर द्रोपदीका 
शासने था गहा । सच ही समके रोग थे कहते ह 
( हा ॥ उस वक्त भीर पीरमं तुमने करी सहा । प्रदा ठका 
$ तीका सुजस जक्तमे रहा ॥ ह° ॥५॥ श्रीपारको 
{ सागरविपे जब सेठ भिराया। उनकी रमासों र्मनेको आथा | 
‡ बो बेहया ॥ उस वक्ते संकटमे सती तुमको जो भ्याया | ( 
{ दुखदंदफद मेदक आर्वद्‌ बढाया ॥ ह° ॥ ६ ॥ हरिपिनसी / 
¢ माताको जहां सौत सताया । रथ जनका तेरा चे पीछयों ! 
{बताया ॥ उस बर्तन अनसनमे सती तुमको जो ध्याया । | 
1 करी हो सुत उसने रथ जेन चलाया । हो गाजाम्यक्ते- [ 
शु शीलवती चदना सती, जिसके नगीच लगतीथी जाहिर 9 
रती रदी। वेमे परी थी तुम्दं जब भ्यदती हती । तव वीर ¢ 
धीरने हरी दुखदंदकी गती ॥ हो° ॥ ८ ॥ जवं अजना 1 
तीको गर्भं हआ उजाश) तव सासने कंक ठगा घरमे { 
{ निकारा ॥ वन वर्क उपस्ममे तथ ॒तुपको चिता प्रथ 
ॐ भक्तन्यक्ति जानिके भय देव विवारा ॥द०।॥९॥ सोमे 
५ कहा जो तु सती शीर विशाखा तो इभे निकारं भरा ४ 
नागञ्च काराः ॥ उश्च वक्त तु्ं ध्यायके सती हाथ जव 1 
डाला । तत्कारी बह नाग हुआ एूखकी मासा ।दो०॥ | 
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चक्रा ठका भिचा पाह्न सव्ररा ॥ उद चक्त तुमह सट 
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1२०१ चव क्ष्रौम्‌ था हथा श्ीएखराजक्ते । मेना यतती 


"४८ 
९) 


तत्र आपन्ने पूजा इछानजको ॥ तत्कर दी पुच्छ किया 
पाल राक्र । उह सजरोम्‌ भाय यवा शच्यजश् [ह्य ` 
॥ ११ 1 जबर सेढ उद्यनक्ते श्रपा दोप छमाया ! रानीके - 
कहे भृपने व्र्छीपे चाया उपर नक्त तुर तेरे निज ध्वा-: 


नर्म याया | ग्रही उतारे विदासनपं चिठाया १ हयै 


1१२] जब सेट सुधचानीक्तो वाणीम शिरावा। उपसे 
वृष एर उसे बह मारने आया! उस वक्त तुम्हं दण्न दिर 


अपनेमं घ्याया ! तन्काढ दी जंजाख्दे तत्र उसको वचाया 


हरो ०१३) इक्‌ सेख्के रमं किया दारे इय . सोज- 


जव ध्यानम धरा । घर उसक्रेमं तव र दिया टक्ष्मीका 


चेरा ॥ हो° ॥?४॥ बलि ब्रादम निरज सो जव परार न, 
पाया ! तवं रातक्ने तलवार ठे कट मारने आया } मुनिर 


ने निज ध्यानम मन दीन रगाया | उम्‌ वक्र दो प्रद्यश्च तदयं 


देव चाचा 1 हये - 1१५ लक रामने दयुमेतक्चे मढहेक - 


एठाया । सीकर खवर छेचेच्ो सद्यैन्य रिधाय 1 मग 


वीच दो मुनिरालक्री छख आगरम दाया । ड कारि यश : 


51 


धार्त उ्पसम वुद्चाया 1द° )१६।॥. चिननाथदीच्छे साधं . 
नवावा था उदारा ! वरम पड़ा था चह दिक्च करण दिवारा । : 


उद चक्त तुम्दं भयते संकटमे चिचारा । रघुवीरने सत्र पीर 
तां तुर निवार । ह °॥ १७ रणया ईंबरके पदी थी 
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पांचमं तरेर । उस वक्त तुम्हे ध्यानयें ध्याया था सेरी ॥ 

स्फार दी सङृमारकी सवर क्वड पडी बेरी । तुम राजकैवर- 
की सभी दुख्यंद निवेरी ॥ हो ॥ १८ ॥ जव सेट्के नंद- 
नको उसा नाग जु कारा । उप्त चक्त तुम्हें पीरमें धर धीर 
पुकारा ॥ तर्कार ही उस बारुका विष भूरि उतारा ॥ 
यह जाग उठा सोकृ मानों सेज सकारा । ही ॥ १९ ॥ भनि 
मानतुंगको दई जव भूपते पीरा। तामे किया वंद भरी 
रोहर्जैजीरा । निर्ईैशने आआदीशकी थुति की है भंभीरा । 
चक्रेश्वरी तव आकिक्रे सव दुर की पीरा हो गोर लिव 
कोटिन हट था किया सातमद्रसें ॥ शिवपिडकी वेदन 
करौ धंकों अभद्रसौ ॥ उस वक्त खयंभू रवा गुरु भावभद्र- 
सो । जिनर्वद्रकी प्रतिमा तहां भमर सुभद्रसं।दो०॥२१॥ 
मूषेने तुम्हे आनिके एरु अमि चढाया । मेंढक के चरा 
पूरु भर भक्तिका भाया ॥ तुम दौर्नौको अभिराम खै 
धाम वस्राया ।दम आपसे दातारकों छख आज ही पाया ॥ 
हो०॥ कपि खान सिह नेवा अज वैर व्रिवारे। ति 
य॑च जिन्द रचन था बोध चिततारे। इत्यादिको सुरधामदे 
रिवधाममं धारे। हम आपसे दातारको प्रथु आज निहार । 
॥ हो° ॥ २३ ॥ तुमही अनत जतुका भयभीर निवारा 
वेदोपुरानमे गुरू गणधरने उचारा ॥ हम आपकी 
सरनागती्मं आके पुक्राया। तम दो प्रत्यक्ष कस्पक्च 
इच्छिताकारा।दो ०।२४॥ प्रशु भक्त व्यक्त भक्त जक्त युक्त- 
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{ ५४ वृहज्जेनवाणी-संग्रदं { 
{ के दानी । आनद कंद वृंदको हो शुक्तके दानी । मोहि ४ 
¢ दीन जान दीन पातक भाती । संघार विषम खार वार ई 
अंतरक्ञानी ॥ हयै 1२ कर्णानिधान वानको अव स्यो १ 
न-निहासे । दानी अनत दानके दाता हो सैभारो। दषचद $ 
नद बृन्दा उपद्र निवासे । ससार विषम खारसे प्रु 
पार उतारे ॥ हो ॥२६॥ 8 

+ 

४०-शरीपतिस्तुतिः ५ 

श ५ 

दुमिखा तथा द्वितोटक । र 


जस गावत शारद शेप खरो, अधवेत उधारनक्रो तुमरो । 
तिहते शस्नागत आन परो, तिरदावलिकी कद काज 
धरो 1 टुखवारिधिते प्रयु पार कये, रितारि हये खखसिधु 
भते । सथ छश आरोप हरो हमरो, अव देख दुखी पत्त ठर 
कसे 11९१ तुमते श हे जिनराज सची, नहि दकम ऊद्टि 
स॒सिद्धि थनी ! सुरडंच वथा नरईयतनी, शति प्रात आर्यद 
वद्‌ बनी । अव सो दिशि देड दया करनी; अयनी विर- 
†? दावहिपालि चनी । इहि वार पुकार सुनो इतनी, तजि शार 
उवार त्रिसेक् धनी ।1२॥ अभिञतरथी चतुरंतरथी, बहिरत- 
रथी स॒मवसरतश्वी । यह्‌ शरीपतिश्री अतिदही पतिश्वी) मघुना- 
सुस्थी ख्खि लाजतश्वी ॥ पदपंकलश्री युनिध्यावतश्री, 
छतस्षारदथी यज्ञमावतश्री | अव मो उर श्रीपतियजहशी 
चितवितिदश्री सुखसाजहश्री ।। ३ ॥ 
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४ १-जिर्नद्रस्तति । 
हि चोपा ( १६ मात्रा ) 

जे जगपूज परमयुर नामी । पतितउधारन जतरजामी ॥ 
दासदुखी तुम अति उपगारी । सुनिये भ्रश्च 1 अरदास हमारी 
॥१॥ यह भध-घोर-सथुदर महा है । भ्रधरभ्रम-जल-पूर रहा 
है । अतर दुख दुःसह बहुतेरे । ते वडवानल सादि मेरे 
॥२।। जनमजरागदमरन जहां है । भे दही प्रचरु तरंग तहां 
ह । आवत तरिपति नदीगन जामे । मोह सदान सगरं इक 
तामे ॥२॥ तिदय जीवर परो दुख पवि । हे जिन ! तम 
विन कोन हुडा ॥ अश्चरनश्चरन अनुग्रह कीजे । यह दुख 
मेरि यकि यु दीन ॥४॥ दीरघश्षार गया धिरङवि । अव 
ये दरु सहे नहिं जावै ॥ सुनियत यो जिनश्लासनसादीं । 
पंचसकार परमपद नां ॥५॥ कारन पांच भिरे जव सारे। 
तच शिव सवक जाहि तिहरे ॥ ततिं यह विनती अब मेरी । 
ख।मी ! शरण ई हम तेरी ॥६॥ प्रच आगे चित चाह म्र 
दासौ ॥ मव भेव भ्रावकङ्कर अभिरसौं | भवभेव जिन 
आयम अथासौ । भवभव भक्ति चरणी चाहो 1\७| भव 
भवमे सत संगति पाड । मय भ साधनके युन भाज ॥ 
परनिद शख भूरि न भद । मेत्रीमाव सवनसों रा ॥ 
॥८॥ मय भव अघुभव आतमकेरा । होहु समाधिमरण नित 
| मेरा ॥ जवल जनम जगतमे लाधो । कार कन्धिवकं रहि 
 क्षिवसाधौ ॥९॥ तवो ये प्रापति य॒श्च हजो, सक्ति प्रताप 
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नोरथ पृ ॥ प्र सव समरथ हम वह रोर! भूषर 
अरन करत सर जोर 11१९५ 
४२-धूधरञ्त स्तुति 
परमा 
सुनिवे असज हमारी । तुम अञ 1 
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दीनदयाल, स दखिया संसारी ॥ इस भयवनके माहि 
कार अनादि समायो ! अमत उह सतिमांरि, नहिं 
दुख बहु एय ॥ दमं सहारिपु जोर, एकत नकन करेली) 
मनमानो इख देहिः काष्रसो र्डं ॐी 1 अवह इतर 
निगोद, यदं नर दिख} सर्‌ नर पञ्चुगतिमाहिं 
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9 ~) 


\ इनके प्रसम, भवे भवसाहि 
। दख देधे देव ! तुभ नाहिदुरेजी। रफ 
सका सुति स्वामी । ठुम अनंत एर- 
अतरलासी तेरो एक अनाथ, ये भिहि 
कियो चहुत वहार सुनियः साहि सर्‌ ॥ जान 
1 क्पर्‌ इर्य) इनचहा तुम युच्च 
तर पास्यो + पाप पुण्यकी दोय, पयनि 
तनक्षाराप्रहमाहिः मोहि दियो दृष्‌ भारी \ 
चिगारःमे कटु नाहि चियोजी) विनि कारन 
जमग॑धः उहुविधि वैर लियोजी ॥ अच आवो तुम पातः सुन 
जिन सुजस तिहारो 1 नीति- निपुन मद्राजः कीजे न्याव 
हमार ॥ दुष्टनि दहु निकास साधुदिक्तो रडि रीन ! वि 
भृशरदम्छ इ प्रयु टीरु च दीने 
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० ६~करुणाएक्‌ । 
रुणा स्यो जिनराज हसासी, करूणास्यो ° ॥२क॥ अहौ 
जगतयुरु जगपतीजी, परमानदरिधान । किकरपरं कीजे 
दयाजी. दीम अदिचठ धाने ॥ हमारी० ॥ १॥ भव 
दुखस। भयभीत रोजी, शिवपदं बांछासार्‌ । करो दया 
युस दीनयपजी, भवयेधन निरतार ॥ हमासै० ॥ २॥ परयो 
पिपम सयङपमजी, हे प्रथु ! काढठो मोहि। पतित उधा- 
रण हौ व्ही जी. फिर किर विनऊं तोहि । दमारी० ॥ २॥ 
तुम प्रथु परम दयार दौजी, अश्चरलके आधार । सोहि दृष्ट 
टुख देत दजी, तमसो करटं पुकार । हमारी ॥ ४॥ टु 
सित देखि दया करेजी, मांवपती इक होय । तुम तिथुव- 
नपति कर्मतजी स्यो न छ्ुंडायो मोय । हमारीर ॥ ५॥ भव 
आाताप तते बुद्चजी- जव राव उर धोय । दया सुधारक 
सीयराजी; तुम पद पंकज दोय । हमारी° ॥ ६ 1 येहि एक 
युद वीनतीजी. स्वामी ! हर सेसार । बहुत धन्यो दू त्रस- 
तेजी, चिखरूयो चारसार । हमारी० ॥ ७ ॥ पदमनदिको 
अथ छैजी, अरज करी हितकाज । शरणागत भूधरतणीजी 
राखह जगपति साज । हमारी० ॥ ८ ॥ 


४४-जिनद्रस्तुति । 
सीता छद-मंमरुसरूषी देन उत्तम तुम शरण्य जिनेशजी। 
तुष अधमतारण अधम्‌ सम रुखि मेट जन्मकरेशजी ॥२ेक।॥। 
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हुम चर धासद्म नम देव सव इक्‌ उडचरे ॥ रटराम धति 
अति अमितिवीद सभाव अटल ससूप हये । सच रदित दूषण 
तरिन्गभूषण अन अमल चिद्रय दे 19) इच्छा विना मवि 
साज्यं तमः ष्वनि छ द्योय निरक्षरी। पदद्रव्ययुणपर्थय 
अखिदख्युठ एकदिनमे उधर ॥ एकांतवादी मत्त पश्च- 
विषिष्च ्म व्यनि मद दहरी। सन्य तिमिरहरं रविकटा 
भविशखन्तें अभिरत २॥ उद्धारण दिन चंहिुद्र 
सक सुरनरसन इरे । नावाग्रदष्टि विक्रारवनिते निरि 
छवि सकट टरं ॥ तुष दरणरपक्छन नखप्रधा नभ कोटिन्रय 


: ग्रभा ध्र! देकर चार्‌ चर नयत द, ए ङटपणिद्यहि चिन्त 


11२; अतर बहिर इत्यादि रक्ष्पः तम असाधारण सद; 
तुम्‌ जाप पापकल्यप्‌ नास, ध्यायते विवथर च तरे सेय 
दुग वाध अव्रत चिर च्रस्यो भववन रव ! इद शदे चवं 
म्रच्यर्‌ भिरिदिमः सुद्ध न चषपसम कड ॥४।॥ पर्दाहदाह्‌- 

द्यो चदा कवु च साम्यघुधा चख्यो ¡ असुभतर अपू 
स्वाहूत्रद चत; 0िपय सवचायं यद्या {अयव्सोमो उ 
सटा भ्रुः तुम चरण सेवक रहो । चर्‌ यन्त अतिद्टद्ये ड 
सरः अन्य विभव नहीं चो] ५} रएकद्वियादिक अत- 
न्रीवक्- तङ तथा अतरघनीं ! पयाय पाय अर्नैतचार्‌ अपूर्व, 
स नहि किवधनी । इनुतिभ्रपणततं धक्रितत छदि दिल, दा- 
सकी च रीजिवे । सस्यकदरद्‌ वरज्ञानचारिनिपथ 'विद्यरी 
ीतिये ५६॥ 
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४५-पारेनाय स्तुति । 

{ सोरठडा-पारसभथुको ना, सारं सुधारस जगत | 
५ मे वाकी यलिजाऊ, अजर अमरपदमूरु यह ॥१॥ 
| हरिगीता ( शय मात्रा) 

† राजत उतम अशोक तरुवर, पतन मरित भरहर । प्रथु 
¢ निकट पाय प्रमोद नारक, करत मानों मन हरै ॥ तस एर 
¶ शुच्छन भमर गुंजत; यही तान घुहावनी । सो जयो पार 
1 नेर पातकहरन जग चूडामनी ॥ २॥ निज मरन देखि 
नेग उरप्यो, सरन दढत जग पिरयो । कोई न रख चोर 
शौ 
( 
| 
$ 
। 
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युको, आय पुनि पायति गिरयो ॥ यौ हार निज हथियार 
डारे, पुहुपवर्पा भिस भनी । सो जयो० ॥ २ ॥ पुग 
नीरुउतेगमिरिति, चानि शुचि, सरिता वली। सो भेदि 
भ्रमगजदंतपवतः ज्ञानस्तागरमे रली ॥ नय सप्रमेग तरंग 
मडित, पापतापधिष्वंसनी । सो जयो० ॥ ४ ॥ चद्राचिचय- 
छवि चारु चचक, चमरद्न्द सुहावन । ढोर निरंतर यक्ष- 
नायक) कहत क्यों उपमा यने ॥ यह नीरुभिरिके शिखर 
मानो, मेधरञ्चरि रागी धनी । सो जयो०॥ ५॥ हीरा जबा- 
हिर खचित बहुधिधिः; हेमथासन राजये । तहं जगत जन 
सनदहरन प्रु तन, नीर चरन विराजये । यह जटित वारिज- 
मध्य मानो, नील सणिकरिका वनी । सो जयो० ॥ ६॥ 
जगजीत मोह महान जोधा जगतमें पर्ष दियो। सो 
शुकल-ध्यान्‌-कृपानवल जिन, निकट वैरी चश्च क्रियो ॥ 
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ये वजत पिजयनिशान दुन्दुभि, जीत चे प्रशुतनी । 
सी जयो० ।॥ ७ ॥ छदपस्थपदमं प्रथम दशन, ज्ञानचार्ति 
आदरे । अर तीन ते उवछठसो, करत छाया छवि भरे ॥ 
अति धवल स्य अनुप उन्नत, सोमविषप्रभा हनी। सो जयो° 
॥ ८ ॥ दुति देखि जाक्री चद सरमै, तेजसो रवि काजद । 
तव प्रमाडर्जोग जगम, कौन उपमा छाजई ॥ इत्यादि 
अतुर विभूति भडित, सोहि भियुयनधरी । सो जयो० 
॥९॥ यो असम महिमा सिधु साहब, चक्र पार नं पवहीं । 
ताही समय तुस दास भूधरः यमतिवक्ञ यश्च गावी ॥ 
अव होड भवभव्‌ स्वामि भरे, मै सदा सेवक रहो | कर 
जोरि यह वरदान मागो, मोखपद जाबत रौ 


४६-भूधरत पाैनाथस्तुति । 
दोहा-कर जिनपूजा अश्टविधि, भायमक्ति जिन भाय) 
अव सुरेश परमेश थुति, रो शीश निज नाय ॥ 
भश इस जम समरथ ना कोय । जासों तुम यक्ष वणन 
होय ॥ चार ज्ञानधारी शुनि थवै । हमसे सेद्‌ कटा कटि 
सै ॥ १ ॥ यह उर जानत निर्वय कीन । जिनमहिमा 
वणन हम हीन ॥ पर तुम सक्तिथकषी वाचार ¡ तिस्र वश 
हो भारे भणमा ॥ २॥. जय तीथकर चिशुवनधनी । ` 
जय चेद्रोपम चूड़ामनी ॥ जय जय परम घरमदातार। 
कमखाचल-चूरनहार ॥२॥ जय शिवकताभिनिकंत स॑त । 
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यतु धर्नन च॒तुरयवेत } जय चय ग्ान्र-धरन चहमाग । 1 
वपणी सनम नुदाय 1१ जय जव प्मेष्वनाथर्‌ ४ 
रर्‌ । स्वरम-मोश्रदादा रर धीर्‌ ! जय रन्न्रय रवनकंड ¡ { 
त्रय॒ जिन नास्न-तरन तरंड ।॥५॥ ज्य जय सयदसत्न- 
धरुमार्‌ ! इय्‌ व्यदन-ददन तुयार्‌ ॥ लय जय निर्विकार 
निषि 1 जव शर्नतयुणमाणिक्केप ॥2॥ जय जय 
जद्यरयदच्याल । द्वामनुमटश्रिजयी भटरान्न॥ लय चय { 
योद्रमद्रातन्‌ सरी! जय नय यः कुनर करी ॥ ऋोधमदानत- 
मव्‌ प्रचंड ¡ मानमद्धीधर दामिनिटैड ॥ काया चेदि ध्न्य 
दाद्‌! चीमनदधिन्रलपन-दिननद् ॥ ८1 तुप युगा 


भपम यार । जान-उद्ानन पद्य एर ॥ चट्टी तद्र 
स्मय ¡ कारल सिद्ध नदा नदिद्रोय, ठन्दरसय कीनि वेद्ध 
¡ यन्य पिना नग्यहप चती ॥ यार दैव ययन 


मित च्रं! प्रद्रु अधने श्लदी यप्र ठ्द। १०१} मवे 
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विष्नाद्श्ध जरी 1 यद्‌ रुनिचन मिहि निश्य कमी ॥ १२१॥ 
नन्प्रयन पिच्यामन वृ { जनय मरण न्य वर श्रल ॥ गो 
कटु विन यक्त टण्‌ । कटं नदीं दृखणटटदरानार्‌ ॥१२॥ 
चल्यतस्वर चिचाठदधि ! कामयोरपा चवनिषि मेदि ॥ विता- 
सणि एारन्न एणानः प्रभ्य पदारथ ओर्‌ पाना एमे तव 


पकः उन्य गजाम्‌ [प्काचत्‌ सुष्द्तार्‌ नकार्‌ ध जिशचुतवच- 
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वांधय तुम जगतात । थक्षरण क्षरण चिरद पिख्यात ॥ तुम 
सधं जीषनके च्खवारु । तुम दाता तुम परम दयार ॥ तुम 
पुनीत तुम पुरूष परमान । तम समदा तुस सच-जान ॥ जय 
जिन यङ्ग परप परमे । तुम त्र्या तुम्‌ पिष्णु सदेश ॥ तुम 
जसभर्ता तुम जगजान । स्वामि स्वयम्भू तुमं असरन ॥ 
तुम बिन तीन कार तिहु सोय । नादं शरण जीवको कोच 
याति अत्र फरणारिधि नाथ । तुम समस्ुख हम जोड हाथ ॥ 
जवां निकट होय निर्धन । जगचिवाप छट दुखदान ॥ 
वज्ञ तुम चरणद्चुज बास । हम उर होड यदी अदास ॥ 
ओर न क्घछ यां भगवान । हो दया दीजै बश्ान ॥१९॥ 
दोहा-इदहिविधि इन्द्रादि अपर, कर चह भक्ति विधान। 
निन कोटे वैडे सकर) प्रथ सन्पुख सख मान (२ 
जीत क्रिषु जे भये, केवर रुष्ि निवास । 
सो श्रीपाश्वणभ्‌ सदा करो तरिघ्नधन नास ॥२१॥ , 
४७-जिनदाणीमाताकी स्ति 
शाङजी वाचनेकरे वाद्‌ वोखनेकी । शिखरिणी छद्‌ । 
अकेला दी हं मे, करम सच अवे सिमरिके 1 छया है 
तेरा, शरण अव माता घटक्तिक् ॥ अम्रावत है मोको, सरम 
दुख देता जनपका । करो भक्ति तेरी, हरो दख मत्ता भरम 
नका ॥ १॥ दुखी हा मारी, अपतत फिरता ई जगम | 
संहा जाता नाहा, अकल घवरानी अमन ॥ सयक्यामां 
¢ मोदी, चरुत वश नारीं भिटनका । कयो भक्ती तेरी, दरी 
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दुख.माता भ्रमनका ॥४॥ सुनो माता मोरी, अरज करता दू 
दरदमे । दुखी जानो मोको, उरप कर आयो शरनमें । छपा 
सी कीजे, दरद भिर जवि सरनका। करो सक्ती तेरी, हरो 
ख साता अरमनका ॥२॥ पिछवरै जो मोको, यङधिक्रर 
प्ाा अमृतका मिट जो मेरा, सर दुख साश स्िरन- 


का । परो पवां तेर, हये दख साय पिरका । रर भक्ी 
तेरी, हरो दख माता अमनका ॥ ४॥ 


सवेया-मिध्यातम नाशिवेको ज्ञानको प्रकाशवेको, जआपा-प्र- 
भासवेको माजुही बखानी हे । छं द्रव्य जानवेको वंध- 
परिधि भानवो स्वपर पिछानषेको परम प्रमानी है ॥ ५॥ 
असुभौ वतायेको जीधके जतायवेको, काह त सतायदेक्षो 
भव्य उर आनी है । जहां तहां तारवेको पारक उतारेको, 
खख विसतारदेको भेदी जिन-वानी है ॥ ६ ॥ 
दोहा-यह जिनवानीकी धुती, अल्पबुद्धि परथात। 
पनाङाल विनती करे, दे माता मोहि ज्ञान ॥७॥ हे जिन- 
घानी भारती, रोहि जपो दिनरैन। जो तेरा श्रना है, सो 
चि सुख चेन ॥ ८ ॥ जा वानीके ज्ञानत, सूक्तै लोकालोक 
सो बानी मस्तक चहो, सद्‌ा देत हो धोक ॥९॥ 
न ४८--सारद्टक 
नभो केवल न्मी केम सूप भगवान । यख ओंकार 
धुनि सुनि अथं गणधर चिचारे । रचि रचि आगम्‌ उपदिरै 
भविक जीद सद्य निवार ॥ सो सत्यार्थ सारदा, सा 
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भक्ति उर भान । छंद युजेगप्रयातमे, अटक करौं बखान 
॥ १ ॥ जिनादेत् जाता जिनेन्द्र विख्याता । चि्यद्धभयुद्धा 
नयो रोक माता ॥ दुराचार दुनंहय चंकरानी । नमो देवि 
वाभीन्वरी जैनवानी 1 २॥ सुधाधर्मरेसाधनी धवशासा | 
्वषावापनिनीशिनी मेवमाला ॥ महायोहविध्वसनी मोक्ष 
दानी । नमो देवि० | २॥ अचि व्ृश्काखा व्यतीताभि- 
राषा। कथा सस्ता प्राह्ता देक्षमपा ॥ चिदानन्दभूषा- 
लकी राजधानी 1 चमो ॥ ४॥ समाधानरूषा अन्‌षा 
अह्ुद्रा । अनेकांतधा स्यादवादांकषुद्रा ॥ विधा रप्रधा 
दादसांमी बखानी । नमो देवि० ॥५॥ अकोपा अमाना 
अदा अरोभा । श्रुतज्ञानस्पी सतिज्ञाच शोभा 1 सहपा 
घनी भाचना भव्यसानी । जमो देवि° ॥६॥ अतीता अजीता 
सदा निविकारा। विपे वाटिका खडिनी खड्गधारा ॥ पुरा- 
पापथिषक्षेपङत्रीं छृपाणि । नमो देवि० ॥७।। अगाधा अवा- 
धा निरा निराज्ञा । अर्वता अनादीश्वरी क्मनाक्ला ॥ नि- 
दीका निरकरा चिदंका भवानी । नमो देवि० ॥८॥ अक्लोका 
देका विवेका विधानी } जगज्जतु यित्रा विचिद्रव्रसानी ॥ 
समस्ता विरोका निरस्ता निदानी ॥ नमो देवि० ॥९॥ 
वास्तुककद-जेनवानी जैनबानी सुनहि जे जीव । जे 
आगमरचि धार, जे प्रतीत यनमांरिं आन । अच धरहि 
जे पुरुष समर्थं पद्‌ अथ जानं ॥ जे हितहेतु बनारसी देहि 
धम उपदेवा । ते सव पावहि प्मसुख, तज रसारकठेश॥१०॥ 
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४९-रारदास्तदन घरथाती । 


केवरिकन्ये चाङ्पय गंगे, जगदंब अघ नश्च हमारे । सस्य 
स्वरूपे मंगरसूपे, मन॑दिरमे ति हमारे ॥ रेक ॥ जद 
खामी गोतम गणधर, हुये सुधमा पुत्र तुम्हारे । जगते 
स्थं परार हि करके, दे उपदेश बहुत जन तारे ॥१॥ कु 
अकरक देव अरु, वि्यानेदि आदि दुनि सारे। तव इुलङ्शवद 
चेद्रमा ये शम, शिक्षाम॒त दे स्वग सिधारे ॥२॥ तूने उत्तम 
तच प्रकाशे, जगके भ्रम सव श्य कर डरे । तेरी ज्योति 
निरख रुञ्जावश्ष, रवि शशि छिपते निस्य विचारे ॥ भवभय 
पीडित व्यथित चित्त जन;जवय जो आए सरन तिहार । छिन 
. भ्रमे उनके तव तुमने, कणाकरि संकट सन टारे ॥४॥ 
जबतक विषय कषाय नरै नर्हिःकर्मशद्च निं जाये निबारे। 
तबतक ्ञानार्तद' रहै नित, सब जीवनतै समता धारे ।५॥ 


५०-गुवाबहि । 
शैर-जेवत दयात सुशुरु देष हमारे । संसारविषथ खा- 
रसो जिनभक्त उधारे ॥2क॥ जिनवीरफे पीडे यहां निवा 
: थानी । बासड दरषम तीन भये केवरक्ञानी । फिर सौ 
वरप एांच श्रतकेव्रली भये । सग द्ादशचांगके उमंग रस 
लये ।जेदत०॥१॥ तिस बाद वर्षं एकशचतक ओर तिरासी । 
इसमें हए दश पूर्य ग्यारे अगके भाषी ॥ म्यारं महाश्युनीश्च 
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सेवत ०॥२॥ तिस बाद यपं दोय शतक वीक मादी | मुनि 
पांच ग्या अशे पादी हुपे यादी ।॥ तिसवाद वरप एकमा 
अटारम जानी । एनि चार इये एक अआचारांगके ज्ञानी ॥ 
जेवत०॥२॥ तिस व्राद हुये है च सुयश पूरके धारक ।कर- 
गानिधान भक्तो भवसिधु उधारक । करकंजतें गुरु मेरे 
उपर छह दीजिये । दुखद्धेदको निकदके आन॑द.दीजिये।। 
लैव॑त० ॥४॥ जिनवीरके पीछे, वरप छहसौ. तिरासी । 
तवतक्‌ रहे इक अभक गुरुदेव अम्यासी ॥ तिप्त बाद को 
ष्टरि न हुये.अगके धारी । पर होते भये महा सुविद्रान उदारी 
जञेवत ० ॥५॥ जिनसे रहा इस कालम जिनं धमेका ज्ञाकरा। 
रोप है सात मका अभग पताका) गुरुदेव नयंधरको 


| 
आदि दे वं नामी । निर्य जेनंपंथके गुदे जो स्वमी. { 
1 


द द 


॥ 


9 


जेवेत०-॥ ६ ॥ भाषो फहां लो नाम बड़ी चार रुगेगा | पर- 
लाम करौ जिसे वेडा पार रगेगा ॥ जिमेसे कटुक नम 
सू कारके कटो । जिन नामके भरभावसे परभावको दरहा ॥ 
जेत ०॥७]। तच्ाथेसूत्र नामि उमास्वामी किया है। गुर 
देषने संक्षेपे स्या काम किया है | जिसमे अपार-अर्थने 
विभ्राष क्रिया है । इुधवृंद जिसे ओरसेः परनाम किया है 

त०॥८॥ बहू सूत्र है श्स कारम जिनपंथकी पूजी । सम्य- 
क्स ज्ञानभाव है निस घत्रकी कूजी ॥. रुडते £ उसी 
सूत्रसो परबादके मूजी ।-फिर हारफे इट जाते है इक पक्षक 
टजी ॥ जवेत०.॥९॥ स्वामी समेतमद्र महाभाष्य स्वा है। 
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सवंग सत्त भगा उमेग मर्चा है ॥ परवादियोका स्व ग 
जिससे .पर्चां है निवीन- सदनफा सोई सोपाच -जचा है 
जवत० ॥१०॥ अकरकदेव रा तवारतीक बनाया । परमान 
नयनिक्षेपसो सच धस्तु चताया ॥ ररोकवारतीक विधानंद्‌ः 
जीं मंडा । गुरूदेवने जडमूर सों पाखडको खडा ॥न०।११॥ 
गुर पूथ्यपादजी हुये परजादके घोरी सर्वर्थिसिद्धि -सू्रः 
की तीका निन्द जोरी। निके रखेषो फिर न रहे चित्त 

1 भरम । सव जीवको मापे है स्वपरभावका मरम ॥ जै्घत$ 
( ॥ १२॥ धरसेन गुरुजी हरो भषिवदकी व्यथा |` अभ्रायणीयः 
पूवैमे.डछ ज्ञान निन्द था ॥ तिनके हये दो शिष्य पुष्पदते 
युतवरी । धवरादिकोका सूत्र किया निस्से मग, चली ॥ 
लेव॑त० ॥१२॥ गुर ओरने उस सूत्रका सथ अर्थं कही हे । 
1 तिन धवरु महाधवल जयसुधवरु फहा है .॥ गुर नेमि- 
चद्रजी इये धवलादिके पाठी । सिद्धातके चक्रीसकी पदीं 
जिन्हों गंदी ॥ चेवत० ॥ तिने तीनो सिद्धांतके असारः 
सो प्यारे ¦ गोमहूषार आदि ुधिद्धात एधारे॥ यह पिरे 
सुसिद्धांतका विरतंत कदा है । अव ओर सुनो भाषर्जोः 
मेद सहा है. न्वत ०।॥१५॥ गुणधर शुनीशने पठा था वीरा 
पराभृत।ज्ञानप्रवाद पूर्वमे जो मेद है आधित । गुरु हस्ति- 
गजीने सोई जिनसों हा है । फिर तिनसों यतीनायकने 

{ गर शा है ॥ जवेते ° ॥ १६ ।तिन चूणिक्षा स्वरूप तिस्से 
{ चन बनाया प्रमान छ हजार ये सिद्धातभं गाया ॥ ति 
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दका किया उद्धरण सथरुद्धरण ज टीका । बारह हजारके भ 
चान ज्ञालक्ी रीका 1 जवेच०।१७ तिसहीसे श्वा कद ङद- 
जीदे सुशासन ! जो आत्मीक प्म धर्मका है प्रकाशन ॥ 
पवास्तिकाय सपयदार सारप्रवचन । इत्यादि सुसिद्धाति 
स्यादचादसा स्वन ।जैवत ०॥१८॥सस्यक्त ज्ञान दशे सचा- 
रिति अनूएा । युरुदेवने अध्यात्मीफ धमं निरूपा ॥ गुरुदेव 
असी्हटुने तिनकी करी टीका ॥ क्षरता है मिजानेद अमीर्द 
खरीक ॥ जेषेत०।॥१९।।रचनासुबेद भेदक निवेदके करता । 
गुरुदेव जे भये हँ पापतापके हरता ॥ भरीबट्केरदेवजी 
वसुर्बदजी चक्री ! निर्य भ्रथ ्पथकरे मिरग्र॑थके शक्री | 
लेर्वत० ॥२०॥ योगीद्रदेवने स्वां परमात्माप्रकाल्च । श्ुभच- 
ने किया है ज्ञान आरणन विकाश ॥ की एदनंदजीने प्म 
भदिष्च्चीसी । रिवकोटिने आराधना सुसार रचीसी {जिच॑त 
४२१॥ दोरसध तीनसध चारसंध पंचसेध । परस सात- 
सथो गुर स्वा है प्रव॑ष्‌ ॥ शुरु देवनंदिने किया जैनेन्द्र 
ठ्याक्रन । जिर्ते हुवा परवादि्योके मानक{ हरन ॥ जे 

॥२२॥ गुरुदेवने.रवी है रुचिर जैनसेदिता । वरनाश्रमादि 

शी क्रिया क है ज संहिता ॥ चसुरनदि वीरनेदि यद्षोनेदि 

₹ंष्िता । हइस्यादि बनी है दश्षोप्रकार संहिता ॥ ० ॥२३॥ 
परमेयकमलमारतंडके हुये कत्तौ। प्रभेन्दु माणिक्रयनदि नय- 
भरसाणके मती ॥ जैव सिद्धसेन सुगुरु देष दिवाकर । जै 
वादिच देवर्सिहं जैति यशोधर ॥ जर्व॑त० ॥२४॥ श्रीदत्त 
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, ¶ काणभिष्ठ ओर पात्रकेशरी । श्रीवजघ्र महासेन श्रीप्रमाकरी॥ 
| शिरीजटाचार गुरु वीरसेन हैँ । जैसेन रिरीपार घनने काम- | 
धेन हैँ ।नेवेत०।२५॥ एन एक एक गुरने जो प्रथ बनाया । 
कहि कौन सै नाम कोई पार ना प्राया ॥ जिनसेन 
शुरुने महापुराण रचा है । मरजादं करियाकांडका सवर मेद 
खचा है ॥ जे्वेत० ॥२६॥ गुणमद्र गुरने रचा उत्तरपुरा- 

{ नको। सो देव यरूदेजी करयानथानको ॥ रविपेण गुरूजीनि भ 
रचा रामक पुरान। जो मोहतिमर माननेको भुके समान॥ 1 
जेवंत० ॥२७॥ पुन्नाटगणिषे हुये जिनसैन दृषरे। दरि- 
शको चनाके दास आसको भरे ॥ इत्यादि जे वमु्ीस 

-‡ सुगुण मूके धारी । निर्य हुये हँ गुरू जिनग्रंथके कारी ॥ 

पुं जञेवंत० ॥२८॥ वेदों तिन्दै युनिजे हुये फषि काव्य करैया । 
वदामि गमक साघु जो टीकके परेया ॥ वादी नमं मुनि- 
वादे परवाद हरेया । गुरु बागमीककफो नमो उपदेश्च करेया 
।निवेत० ॥२९॥ ये नाम सुगु देवका कल्याण करे है । 
भविवदका ततकार ही दुखदंद हर है ॥ पनधान्य ऋद्धि 
सिद्धि नवोँ निद्धि भर है। आनंद कद्‌ देहि सभी विध्न 1 
।जिवत०।॥२३०॥ इह कंठमें धारे जो सुगुरु नामकीं माका । { 

| परतीतसो उरभीतिसों ध्यव जु त्रिकाठा । इहरोकका सुख | 


॥ 


को पावि ॥ जेत ॥२१॥ 





भोग सो सुररोकमे जावे । नररोकमें फिर आयके निरवान- | 
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५१-अथभूधरकरत गुरुस्तुति । 

वंदौं दिगदर गुरुचरनयुम) तरन-तारन जान । जे भरम 
भारी योगको है,राजवैद्य महान ॥ जिनके अनुग्रह विन कभी, 
तहिं कटै कर्मलजीर । ते साधु मेरे उर वसहु, मपर हरहु 
पातक पीर ॥१॥ यहे तन अपावनं अथिर हे, सैसार.सक्षक 
असार। ये मोग विषपकवानसे, इहभांति सोच विचार ॥ 
तए पिरचि श्रीमुनि वन वसे सव छाँडि परिगह भीर। ते 
साधु° ॥२॥ जे काच कंचनसम भिनर्हि, अरि मित्र एक 
सूप.। निदा बड़ाई सारिखी, बन््वंड सदर अनप ॥ सुख 


॥ ३ ॥ जे चाद्य परवत बन वै, भिरिगुषा महर पनोग । 
सिक सेज समता सहचरी, शशिक्रिरनदीपक जोग ॥ मृग 
मित्र सोजन तपम, विज्ञान निरमर नीर । ते साघु ० ॥४॥ 
सखि सरोवर जर भरे, शूखदहि तरंगिनि-तेय । वाटहि 
वरोही ना चकै, जद घाम गरमी होय ॥ तिकासु श्ुनिवर 
तप -तपहि, गिरिशिखर ठाडे धीर ॥ ते साधु०।५॥ धनधोर 
गरजहिं घनधृटा, जरपरहि पावमकाल । चहँ ओर चम- 
र्हि बीलुरी, अति चरे सीरी स्या | तरुहेट तिष्ठ तव 
जती, एकान्त अचर शरीर ॥ ते साधु ° ॥ ६ ॥ जब सीत- 
मास तुषार्सो,दाहै सकर चनराय । तब जम पानी पोखरा, 


1 


नदीके तीर ॥ ते साघु° ॥७॥ करजोर श्पुधर' बीन, कथ 


+> 
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टुःख जीवन्‌ मरन, नहिं खुशी नहि दिङगीर ॥ ते साधु ०॥. 


थरहरे सबकी काय ॥ तवर नगन निवत चौहरै, अथाः 
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मिरुहि वे मुनिराज ¦ यह आश मनकी कव फले, मम 
सरह सगरे काज ॥ ससार पिषम बिदेसमे, जे मिना 
कारण वीर ॥ ते साधु° ॥८॥ 
२-मूषरकृत गुरुस्त॒ति । 
ते गुरु मेरे मन वसो, जे भव-जरुधि-लिदाज । आप 
तिरे पर तारी, ेसे श्रीक्रषिराज॥ ते गुर ॥ मोद 1 
महारिपु जीतिके, छाडयो सत्र षरवार । होय दिगम्बर बन 
यसै, आतम श्चुद्ध बिचार ॥ ते गुर₹० ॥ रोगडरग विरु बधु 
गिण्यो, मोग -सुजगं समान । कदटीतरु ससार है, त्यागो 1 
सथ यह जान ॥ ते गुर० ॥ रतनत्रय निधि उर धरैः अर्‌ 
निर्रन्थ चिकार । मास्यो कामखवीसकी, खामी परम { 
दयार ॥ ते गुर० ॥ पंच मदावत आद्र, पांचों सुमति | 
समेत । तीन गुप्ति पै सदा, अजरभमरपद हेत { 
॥ ते गुरु° ॥ धमं धरं दशलक्षणी, भावै भावन सार । सहै ( 
परीषह बीस दै, चारित-रतन भंडार ॥ ते गुरु० ॥ मेड 
तये रथि आकरो, स्स सरवरनीर । शेरुधिखर युनि तप 1 
तरपै, दाहै नगन शरीर ॥ ते गुरु० ॥ पावस रेन डरावनी, { 
यरमै नलधर.धार। तरुतर निवसे साहसी, यनै क्षार ॥ { 
( ते गुरु० ॥ शीत पड कपि-मद. गरे, दाद सब्र बनराय | ( 
तारु तरंशिनिके तरै, डाडे ध्यान रुगाय॥ ते गुरुर ॥ 
{ इहिवि धि दुद्धर तप तपे, तीनो कार मक्ञार। रगे सहज 1 
सरूपमे, तनसों ममत निवार ॥-ते गुरु० ॥ पूरब भोग त { 
3 
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षी 

चित, भागम वांछा नाहि. । चहुं गतिक दुखसों उरे, 

| सुरत ठगी शिवमाह ॥ ते गुरु° ॥ रंगमहलमं पोदते, को 

मल सेज चिछ्ठाय । ते पच्छिम निशि भूमिम, सो संवरि 

{, काय ॥ ते गुरु” ॥ गज चटि चरते गरवसो, सेना सजि 

६ चतुरंग । निरखि निरखि पग ते धरे, पाठ करुणा अग ॥ ते 

। गुरु० ॥ वे थुरु चरण जहां धरै, जगम तीरथ जे । सो रज 
मभ सस्तक चहो, “भूधरः ममि येह ॥ ते भुरु° ॥ 

५३-प्रातःकाटकी स्ठति। { 

४ ब्रीतराग सभेज्ञ हितकर भविजनकी अव. पूरो आस ॥ 

( निभाञ्ुका उदय करो मम मिथ्यातमका होय विनाश्च ॥१॥ 

१ जीवोकी हम करुणा पारँ चूड वचन नहिं कर कदा ॥ पर- 

1 धन कब न हरिर स्वामी व्रह्मचयं बत रहै सदा ॥ २॥ 

¢ तष्णालोभ वेदेन हमारा तोषसुधा निधिपियाकरं॥ भी । 

&' जिनधर्म हमारा प्यारा तिसकी सेषा किया करं ॥३॥ | 

द्र भगे बुरी रीतियां सुखद रीतिका करं प्रचार ॥ मेल 
मिराप षदं हम सव धर्मोन्तिका करैं प्रचार ॥ 9 ॥ सुख- { 

दुखमे हम समता धर रहे अचर जिमि सद्‌ा अटल ॥ न्याय 4 

1 


कायको केश न त्यागे इद्धि कर निज आत्तमबल ॥ ५॥ 

प 

( अष्ट कम जो दुःखहेतु हँ तिनके, छयका फर उपाय ॥ नाम 
आपका जपं निरन्तर विध्न शोक सव ही टर जाय ॥६॥ 

आम शद्ध हमारा होवे पापमेर नरि चहे कदा । विचाकी 
हो उन्नति हममे धमे ज्ञनह्‌ बह सदा ॥ ७॥ हाथ जोड़ 
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शी 
कर शीप नवावैं तुमको भविजन खड़े खंडे ॥ यह सच परो 
आस हमारी चरण शरणमे आन पडे ॥ ८॥ 
“५४-सायेकाटकी स्तुति । 
हे सर्ज्ञ । उ्योतिमय गुणमणि बालक जनपर करहु 
दया ॥ मति निका अधियारीकारी सस्यज्ञानरवि क्ति 
दिया॥१॥ कोष मान अरु माया तृष्णा यह वटमार 
फिरे चहुं ओर ॥ छट रहै जग जीवनफो यह देख अविघा- 
तमका जोर ॥ मारग हमको सूत्र नाहीं ज्ञनषिना सय 
अन्ध भये ॥ घरमे आप विराजो स्वाभी बाङकजन सय 
| संडे भये ॥ ३॥ सतपथदशेक जनमन घटषट 
अन्तरयामी हो ॥ श्रीजिधम हमरा प्यारा तिनके तुम दी 
स्वामी हो ॥४॥ घोर चिपतमं.आन पड़ा हुं मेरा बेडा पार 
करो ॥ चिक्षकरा दो धर घर आद्र शिल्पकङा सैचार करो 
॥ ५॥ मेरु मिप बदति हम सत्र दवेषमाप्रकी षटाधदी | 
नदी सतावे किसी जीवको प्रती क्षीरकी गरगरी ॥ ६॥ 
मात पिता अर गुरुजनकी हम सेवा निक्ञदिन किया कर ॥ 
स्वारथ तजक्रर सुल देँ प्रको आशिष सथकी किया कर॥७)। 
आतम श्ुदध हमारा हवै पाप भेर नदिं चद कदा ॥ विचा 
1 की हो उन्नति हममे धर्ष ज्ञान ह वदै सदा ॥ ८ ॥ दोऽ- 
॥ कर जरे बालक ठडि करे प्राथना सुनिये तात ॥ सुखसे 
{ बीति रेन हमारी जिनमतका दय श्रीधर ममात्‌ ॥९॥ पत्त 
पिताकी आज्ञा पाल गुरी भक्ति धरं उरे ॥ रदे सदा 
इम करतवतस्पर उन्मति कर निज निजपुरमें ॥ १० ॥ 
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<स-श्रीमहावीरस्राथना । । 
हे सर्वज्ञ बीर जिनदेवा, चरन शरन हम आते 'हं । जन 1 
अनंतयुणाकर तुमको चरनन सीस नवाते हं ॥ १ ॥ कथन { 
तस्हारा सबको प्यारा कदी विरोध नदीं पाता । अनुभव 1 
योध अधि जिनके है उन पुरूपोके मन भाता।॥ २॥ 
द्वन ज्ञान चरित्रिखकूपी, मारग तुमने दिखाया । यदी 
मामं हितकारी सथका, पूरे ऋषीगणने माया ॥ २ ॥ रलन- 
त्रयको भूरु न जाव, इसीरिये उपनयन करं । बह्मचयको 
दृढतम पाल सक्रव्यसनका त्याग कर ॥ ४ ॥ नीतिमागे- 
पर निस्य चर हम, योग्याहार विहार करं । पारे योग्या- 
चार सदा हम, वणी चार विचार केरे ॥ ५॥ ` धममा ( 
अर्‌ वैधमाभेसे; देशोद्धार धिचार करं । आषत्रचन हम 1 
खतम पाङ सर्सिद्धांत प्रचार करे ॥8। श्रीजिनधम बहे { 
दिन दनो पच आघ्रदुति रित्य करं । सत्सगतिको पाकर { 
खामिन्‌, कमेकरंक समूर हरे ॥ ७ ॥ फर भाव ये सभी" † 
हमारे, यही निवेदन करते ६। "खार" बार भिरि भाल 
वीर के, चरणे शिर धरते दै ॥ ८ ॥ { 
५६-अचायेवय रविषेणस्तुनि | 
रविसे रबिसेन अचारज है, भविवारिजके विकसावनहारे । जिन \ . 
एशचपुराण बखान कियो, मवस्ागरते जगर्जतु उधारे ॥ सियं | 
रामकथा सु जथारथ भाखि, मिथ्यातसमृह समस्त बिदारे। [ 
सविवृद्‌'विथा अव स्यो न हरगुरुदेव तुम्ही समप्राणअधारे { । 
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७-आचायवये जिनसेनस्व॒ति । 
भगवञिनिनसैन कचिद्‌ नमो, जिन आदि जिनिदके छर 
सुधारे । प्रथमालुसुबेद निवेदनमे, जिनको परान प्रमान 


उचारे ॥ जगमें सदमेशल भूरि सर, दुख दूर फरे भवसागर 


"त-न 


तारे। भव वृदः बिथा अव क्यो नहर, गुरुदेव तुद्दीं 
मम प्रान अधारे ॥२॥ 


तताय अयाय 
स्तोत्र्ग्रह। 
५८-चृहःस्वयंभूस्नोत्र । 
१ आदिनाथ भगवानकी स्तुति । 
स्व पम्थुवा भूतहितेन भूतले समज्जसक्ञानायिभूतिचक्चषा । 

विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेष युणोत्करः कैः 
॥ १॥ प्रजापतिर्य प्रथमे जिजीविषुः शक्चसि कृष्यादिषु कमस 
प्रजाः । भबुद्धतचः पुनरदथुतोदयो ममत्वतो निबिषिदे विदां 
वरः॥२॥पिहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेमां बसुधावधू 
सतीम्‌ । युदुश्चरिष्ष्वाङ्ङखादि रसवान्‌ परथुः प्रवव्राज सदिः. 
प्णुग्चयुतः ॥२॥ स्वदोषमूरं स्वसमाधितेजसा निनाय यो 
निदयभस्मसात्किथाम्‌ । जगाद तं जगतेऽथिनेऽन्जसा 
वथूुध च बहमपदामूतेश्वरः ॥०॥ स विश्ववक्ेपभोऽचित 
सतां समग्र वि्यात्मवपुनिरञ्जनः । पुनातु चेतो मम नामि 
नन्दनो निनो जितश्चुह्धकवादिश्ासेनः ॥ ५॥ 
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२ अनजितस्तुति। . 
यस प्रभावास्तिदिवच्ुतख कीडास्वपि श्षीवघ्रुलारविं 
दः ¡ अजेयशक्तिथवि बन्धुवगश्चकार नामानित इत्यर्भ्यम्‌॥ 
अवापि यस्याजितद्चासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिममगलाथेम्‌। 
भ्रश्यते नाम परं पततं स्वसिद्धिकमेन जनेन रोके 1७) { 
यः प्रादुरासीखथुश्क्तिभूुम्ना भव्या्चयाटीनकलंकशचन्त्ये | 1 
महाधुनिर्ुक्तषनोपदेहो यथारविन्दाम्युदयाय मास्वाना<। 
येन प्रणीते पृथु धमेतीथं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्‌ । ‰. 
गाम हृदं चदनपेकशीतं गजप्रवेका इव घमतक्नाः शास +. 
जह्यनिष्ठः सममित्रश्रुवि्याविनिवान्तकपायदोषः 1. ङन्धा- 
त्मरष्ष्मीरजितोऽनजितातमा जिनःश्रिय मे भगवान विधत्तां॥। %‰ 
३ शंभवस्तुति। „ { 
त्वं श्चस्भवः संभवतर्षरोगैः संतप्यमानस्य जनस्य रोक्षे। -* ` 
आसीरिदाकस्मिक एष वेदो वेद्यो यथा नाथ { सजा प्रशा । 
त्ये ॥ ११ ॥ अनिल्यपत्राणमहं क्रियाभिः पसक्तमिथ्याध्य- १ । 
वसायदोषभ्‌ इदं जगजरमंजगन्तका्च निरञ्जनां शांति | 
मजीमगमृस्तम्‌।।१२॥ शतहदोन्मेषचरं हि सोख्यं वृष्णाप- 1 
याप्यायनमाब्रहेतुः । तरष्णाभिब्रद्धिथ तपत्यजस्तं तापस्त- 
दायस्षयतीत्यवादीः। १३) वंधथ मोक्षथ तयोश्च हेतुः बद्धं [ 
शक्तरच फर च युक्तेः । स्याद्वादिनो नाथ { तवेय युक्त ने- 
कान्तच्षेस्त्मतो ऽधिश्चास्ता ॥ १४ ॥ शक्रो ऽप्यशक्तस्तव 
पुण्यकीर्तः स्तुत्यां प्रवृत्तः किय मादशोऽज्ञः। तथापि भक्त्या 
स्तुतपादपय्मो ममायं ! देयाः क्षिषतातिषुच्चैः ॥१५॥ 1 
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गुणाभिनन्दादमिनन्दनो भवान्‌ दयावधू क्षान्तिसिखी 


मरधिध्रयत्‌। समाधिवन्तरस्तदुपोपत्तये, दयेन नैगरम्ध्यगुणेन 
` ¢ चायु जत्‌।अचेतने तत्कृतथन्धजेऽपि ममेदभित्याभिनिवेशषक- 
४ ग्रहात्‌ ग्रभमुरे स्थात्ररनिशवेन च क्षतं जमत्तत्वमलिशरहद्धवोन्‌ ई 
१ ुधादिदुःखभरतिकारतः स्थितिनं चेन्दरियाथेप्रभवा- 
-सपसौख्यतः। ततो गुणो नास्ति च देददेहिनोरितीदमिस्थ 
¶: मगबान्‌ व्यजिज्गपत्‌।१८॥ जनोऽतिरोरो ऽप्यद्न्धदोष्तो 
$ सयादकार्ैष्विह न प्रवतेते। इहाप्युत्राप्यलुबन्धदोषविस्क्थं 
‡. सुखे संसजतीति चात्रधीत्‌ ॥१९।। स चाद्ुबन्धो ऽप्य ननस्य 
¢ तापङृतषो ऽभिषद्धिः सुखतो न च स्थितिः । इति प्रभो ! 
लोकहितं यतो मतं ततो .सवानेव गतिः सतां मतः ।२०॥ 


५ सुमतिस्तुति । 


 अन्वथेसेज्ञः सुमतिशचनिस्त्वं खयं मतं येन सुयुक्तिनीतम्‌। ` 
| 6 शेषेषु मतेषु नास्ति सवेक्रियाकारकतसिद्धिः॥२१॥ | 
- अनेकमेकं च तदेव तत्वं . मेदान्बरयज्ञानमिदं हि सत्यम्‌ । 
-मृषोपचागो ऽन्यतरस्य ` रोपे वच्छेषरोपोऽपि ततोऽ्चुषा- 
', १ ख्यम्‌ ॥२२॥ सतः फथन्चित्तदसत्लशक्तिः खे नास्ति पुष्य 


तरुषु प्रसिद्धम्‌ । समेस्वभाचच्युतमपरमाणं सववागििर्द तव 


-दष्टितोऽन्यत्‌॥२३॥ न सर्वथा नित्ययुदेत्ययेति न च करिया- 
, ¢ कारकसत्र युक्तम्‌ । नेवासतो जन्म सती न माश्ञो दीपस्तम 
 § -पुद्गशरभावतोऽस्ति॥२ ४ विधिर्निषेधऽ्चं कथवचिषिषटौ पवि 
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तिनि) 
¶ अघल वृहञ्जेनवाणी-संग्रह न । । तति { 
४ 
भ 
क्षया परूपगुणव्यवखां इति प्रणीतिः समतेस्तवेयं मतिः. ` 


भवेः स्तुवतोऽस्तु नाथ ¦ ॥२५॥ 
| ६ प्रप्रभस्तुतति । ॥ 
भप्रभः पद्मपलारकेश्यः पृन्रालयाछिगितचासमूर्तिः1 . | 
यभ मवान्‌ सरव्यपयोरुहाणां पञ्चक्रराणामिव, पञ्मवनधुः ` 
॥२६।।. वभार पन्च च सरस्वतीं च भवान्पुरस्ताखतिञुक्ति- ` 
रक्षस्या; । सरखरदीमेव समभ्र्ोभां सर्वक्ञरक्मीं ज्वलितां 
बिश्क्तः ॥२७॥ प्ररीररग्िपप्रसरः प्रमोस्ते .दालाकैररिमिच्छ- 1 
विरालिङेपः। नरपराकीर्ण॑सभां परभावच्छैरुत्य पञ्याभमणे 
स्वसाचुय्‌२८॥ नभस्तङं परलवचयन्निव सवे. .सदस्पत्राभ्बुः | 
जगभेचरिः । पादाम्ुजैः पातितमोददपो भूपो भजानां विज- 
हषः भूत्ये॥२९॥ युणाम्बुधविप्डुपमप्यज्त. नाखण्डलस्तोतु- । 
\ 
| 
| 
1 





मरु तवर्पः । पागेव माद्यं तातिभक्तिर्मा बारमारापयः 
तीदमिस्थं ॥३०॥ 0 

| , .: ` ७. सपाश्चं सतृति। 0 

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुसां सवाथा त मोगाः परिभ 

रात्मा ।` तषोऽदुषांगान च तापज्ञान्तिरिवीदमाख्यद्धग- 
वान्‌ उपाश्वेः।२.१।अजगस जगमनेययश्च यथा तथा जीषः 
धृत शरीरम्‌ । बीभत्सु एति षयि, तापकं च स्नेहो वरथत्नेतिः 
दित.त्वमाख्यः ॥३२॥ अदंध्यशक्तिभधितदयतेय ` हेतुदरयोः 


विष्टृतकायलिमा । अनीखरो जन्तुरह करियाः संहत्य का- 
ष्विति साश्ववादीः.॥.३३ ॥ विभेति ' शृत्यो ततोऽस्ति 
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मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य रभः । तथापि बलो { 
भयकरामवर्यो था खय तप्यत इत्यवादीः ॥ ३४ ॥ सर्व | 
स्य त्स्य भवासप्रमाता मातेव वारस्य हितानुशास्ता । 1 
गुणावरोकस्य.जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूयसेऽ्य ॥ ( 
८ चन्दरपरभस्तुति । म 
चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । { 
बन्दे ऽभिवन्वं सहताशरषीन्दरं ` जिनं जितस्वान्तकषायवन्धम्‌ ¶ 
1३६॥ यस्यांगरक््मीपरिवेषभिन्नं तमस्तमोरेरिष ररिमभि- 

| त्रम्‌। न नाक्ञ बाद बहुमानसे च भ्यानप्रदीपातिशषयेन भिन्म्‌ 

1123७91] स्वपक्षसारि्थित्यमदावदिष्षा वाकसिष्नादैतिमदा 
‡ वभू । प्रवादिनो यख मदार्द्गण्डा गजा यथा क्ेदशरिणो { 

निनादः ॥ यः सवलोके, परमेष्ठितायां, पदं  बमूषाद्‌ धत्तकर्म 
तेजाः} अनन्तधामाक्षर विच्वचक्ुः, समेतदुःखक्षयशासनश्च 

॥३९॥ स चन्द्रमा भव्यङठुद्रतीनां षिपन्नदोषाभ्रकरंकरेपः। 
{ व्याकोशवाङ्न्यायसयुखमासः पूयास्पवितरो मगवान्मनो मे ॥ | 
& पुष्पदतस्तुति । 

एकान्तदष्िप्रतिपेधि तसं प्रमाणसिद्धं तदतस्स्वभावम्‌ । 

त्वया प्रणीतं सुचि स्वधाम्ना नैतत्समारीढपदे स्वदन्ये 

४ ॥४१॥ तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथा प्रतीतेस्तव तत्क- 
थरिचित्‌ । नात्यन्मन्यस्वमनन्यता च पिधेनिपेधस्य च शूल्य- | 
दोषाद्‌ ॥४२॥ नित्ये तंदेबेदमिति प्रतीतेगं नित्यमन्यसरतिः > 
पर्तिसिदधेःन तद्विरुद्धं बहिरन्तरंगनिमित्तने मित्तिक्रयोग- { 


न ~ द ल त्स 





21 


न 
¢ तस्ते।अनेक्षमेकं च पदस्यं वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययधस्कृत्या । 
{ आकादि्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपे्षे नियभेऽप- 
| दः ॥४४॥ गुणप्रधानाथमिदं हि वाक्यं जिनस्यते तद्‌- 


द्विषतामपथ्यम्‌। ततोऽसि जगदीश्वराणां ममापि सो 


न 4 


२ 
¢ तव पादपश्नम्‌ ॥ ४५॥ 
१० शीतखनाथस्तुति । । 

न शीतङादचन्दनचन्द्ररर्मयो न गांगमम्भोन च हारय 
एयः। यथा युनेस्तेऽनधधाक्यरत्मयः समाम्बुगमाः रिश्िरा 
¢ चिपर्चिताम्‌॥४६॥पुखाभिराषानरदाहमूच्छितं मनो निज 
ज्ञानमयागताम्बुभिः । विदिध्यपस्त्वं विषदाहमोहिते यथा 

भिषम्मन््रतुणेः सविग्रहम्‌ ।४७७॥ स्वजीविते कामसुखे च 
। प्णया दिवा माचा निशि शेरते भ्रजा;ः। त्वमाय्ये | 
¢ नक्तदिवपरप्रमत्तवानजागरेवाटमषिद्युदधवत्मनि ॥४८॥ अष- 
1 त्यवितचोत्तररोफतष्णया तपस्विनः केचन कमं इवते । भ- 
# वान्पुनजन्मजराजिहदासया त्रयीं प्रवृत्तिं शचमधीरवारुणात्‌ 
¢ ॥४९॥ तघठुतमज्योतिरजःक्वनिर्ृ्तःक्च ते परे बुद्धिरुोद्धब- 
¶ ्षताः। ततः सखनिःभरयसमावनापरैवुषपयकैनिनशी तलेव्ये॥ 
{ १ श्रीश्रेयानस्तुति । 

{ यान्‌ जिनः अयसि वत्मनीमाः भ्रयः प्रजाः श्चासदजेय- 
1 वाक्यः । भवांश्चकाञे युबनत्रयेऽस्मिन्नको यथा वीतधनो 

विवस्वान्‌।॥।५१।।विधिरविषक्तपतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतर- 
{ संधानम्‌ ।.गुणो परो श्ख्यनियामहेतुयः स टष्टन्तसम- 
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थेनस्ते ॥ ५२ ॥ बिवकषितो युरुय इतीभ्यतेऽन्यो गुणो विष- 
क्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमितव्राजुभयादिशक्तिद्रयावधि 
काय्येकरं हि बस्तु ॥ ५३ ॥ दष्टान्तसिद्धाबुभयोविबादे सा- 
ध्ये भरसिद्धयन्न तु तादगस्ति । यत्समैयेकान्तनियामर्एं च- 
दीयदष्टिविभवत्यरेषे॥ ५४॥ एकान्तरष्टिप्रतिपेधसिदिर्या- 
येश्चभिमोदग्पुं निरस्य। असि स्म केषरयविभूतिसम्राद्‌ 
ततस्त्वमहंन्नसि मे स्तवाः ॥ ५५ ॥ 


मयापि पूज्योऽस्पधिया ुनीन्द्र दीपा्चिष। किं तपनो न पल्य 
॥ ५६ ॥ न पूड्ययाथस्स्वयि वीत्तरामो न निन्दया नाथ । 
पिवान्तवैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्प॒तिनः पुनातु चित्त दुरि 
तां ननेम्यः ॥ ५७॥ पूज्यं जिनं त्वाचेयतो जनख सावय- 
लेशो बहुपुण्यराश्ञौ । दोषाय नारं कणिका विषस्य न दूषिका 
शीतशिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥ यद्रस्तु बाद्य गुणदोपशृतेनिमि 
त्तमभ्यन्तरमूरुहेतोः । अभ्यात्मइृतस्य तदं गभूतमम्यन्तरं 
केवरमप्यङं ते ॥ ५९॥ बद्यितरोयाधिसमग्रतय कार्येषु ते 
द्रव्यगतः स्वभावः । नैवान्यथा मोक्षविधिच पुंसां तेनाभि- 
वन्धस्तवश्षिबेधानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
१३ विमरस्तुति । 
य एष निद्यक्षणिकादयो मया मिथो ऽनरपेक्षाः खपर- 
णाशिनः । त एव तन्वं विमरुख ते मनेः परस्परेक्षाः स्व- 
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॑ 
१२ वासुपूज्यस्तुति । 1 
शिबाष पूज्योऽम्युदयक्रियासु तवं वासुपूज्यस्षिदशेन्द्रपूज्यः। | 
। 
| । 
{ 
| 
| | 
| ¦ 
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प्रोपकारिणः ॥ ६१ ॥ यथेकल्चः कारकमथसिद्धये समीक्ष्य 1 
शेषं ससहायकारकम्‌ । तथेव सामान्यविशेषमांव करा नयास्त- 
वेष्टा युणमुख्यकटपतः ॥६२॥ पररस्परेक्षान्वंयभेदङिगतः. 
अरधिद्धसामान्यविशेषयोस्तव्‌ । समग्रतास्ति स्वस्रावभासकं : 
यथा प्रमाणं सवि बुद्धिलक्षणम्‌ ।।६२॥ चिरोषवाच्यस्ये विरे" 
पणं वचो यतो पिरे विनियम्यते च यत्‌ । तयो सामीन्य- , 
ति प्रसज्यते विवक्षितारस्यादिति तेऽन्यवजेनम्‌॥६४।निया-. 
स्तव खात्पदसल्यराञ्छिता रसोपविद्धा इव रोहधातवः 
वन्त्यभिपरेतगुणा यतस्ततो भवन्तमायाः प्रणिता हितैषि- . 
णः ॥*६५॥ - | | 


त 


नक 


१४ अनन्तनाथस्तुति । | । 
अनन्तदोषाक्चयविग्रहये अरहो ` विषगवान्पोहमयथिरं हदि । 
यतो जितस्वरूचो प्रसीदता स्वया ततो भूगैगवाननन्त- . 
जित्‌।। ६६ ॥ कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिनामरेषयन्नाम 
भवानरेषवित्‌ । .विशोषेण मन्मथदुमेदाम्यं . समांधिभैषल्य- 
गुणेव्यलोनयन्‌ ॥६७॥ प्रिथमाम्बुभयषीचिमारिनी. खया ,. 
स्वतष्णासरिदाय. लोपिता।. अरसेगघमाकिंगभेस्तितेजसा 
प्रं ततो निवृतिधाम तावकम्‌ ॥६८॥ सहृखयि श्रीषुभग- 
स्वमर्ुते द्विषत्‌ खयि प्रत्य यवस्रलीयते। भवाचुदासीनत- ` . 
मस्तयोरपि प्रभो ! परं चित्रमिर्द. तवेहितम्‌ ॥ ६९ ॥ त्वमी-. 
दशस्त दश्च इत्ययं मम प्रखापङेलो ऽल्पमते्महाभुने ! अशेषः : 
माहार्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पदी-इवामरताम्बुधेः॥७९॥ 
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१८ ध्मनाथस्तुति। 
धर्पेतीथेमनपे प्रवततेयन्‌ धमे कत्यजुमतः सतां भवान्‌ । 
कक्षमदहत्तपोऽग्निभिः शमं शाश्वतमवाप सोफरः ॥७१॥ 
मानवनिकायसत्तमे रेजिपे परिष्तो इतो उुधेः। तारका 

परिष्तो ऽतिपुष्कररो व्योमनीव शश्रकाञ्छनो ऽमलः ॥७२॥ 
प्ातिहायविसवैः परिष्डतो देहतो.ऽपि विरतो भवानम । 
मोक्षमागेमरिपन्नरामरान्नपि जशासनफरैषणातुरः ॥ ७२॥ 
कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाऽभरवे्तन धनेधिकीषेया । 
नास्तमीक्ष्य भवतः ्रघत्तयो धीर ताषकमचिन्त्यमीरितम्‌।।७४ 
मासुषीं प्रकृतिमस्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवतां यतः। 


1 
{ 
| तेन नाथ । परमासि देवता भ्रयसे जिनघ्रप प्रसीद नः॥७५॥ 
| 
{1 
{ 


१६ शातिनाथस्तुति । 
विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिर योऽप्रतिमप्रतापः 

व्याघासपुरस्तात्स्रव एष शान्तियनिदेयामूतिरिवाधन्चान्तिम्‌ 
।७६॥ चक्रेण यः शन्रुभयकरेण जिला नृपः सवेनरेन्द्रच- 
कम्‌। समाधिचक्रेण पुनजिगाय महोदयो दु्जेयणेहचक्रम्‌ 
॥७७॥ राजश्िया राजसु राजसि रराज यो राजदुभोग- 
तन्त्रः । आरहन्स्यल्षम्या पुनरार्मतन्त्रो देवासुरोदारसमे 
रराज ॥७८॥ यरस्मिननभूद्राजनि राजचक्रं यनो दयादीधिति 
धर्मचक्रम्‌ । पूज्ये धुः प्रांजङिदिववक्र भ्यानोन्छखे ध्वंसि, 
कृतान्त चक्रम्‌ ॥७९॥ स्रदोषशान्त्यावहितात्मशान्तिः शा- 
न्तेविधाता शरणं गतानाम्‌ भूयाद्धवक्लेभयोपशचन्त्ये शा- 
न्तिनो मे मगवान्‌ ज्ञरण्यः ॥ ८०॥ , 
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९७ इन्धुनाथस्तुति । { 
छुन्धुपरमृस्यखिखसदयेकतानः, इन्धुर्जिनो ज्वरजरा- 
मरणोप्ान्त्ये । तवं धमेचक्रमिह वत्तेयसि स्म भूत्यै, भूत्वा 
पुरा कितिपतीरवर्चक्रपाणिः ॥८१। दष्णाचिपः परिदई- 
तन शातिरासाभिेद्दरियाथविभवेैः परखिद्धिरेव । सि 
त्येव काय परितापहरं निभित्तमिलात्मवान्तिपयसो ख्यपरा- 
इदुखो ऽभूत्‌ ॥८२॥ वाद्य तपः परमदुरमाचरस्त्वमाध्या- 
सिपिकस्य तपसः परिवृहणाथम्‌ । ध्याने निरस्य कट्धपहय- 
युत्तरस्मिन, ध्यानद्रये वद्तिपेऽतिश्चयोपपन्ने ॥ ८२ ॥ इता 
स्वकसेकटुक्ग्रहृतीश्चतस्नो,रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीय्यः ] 
विमराजिये सकरदेवन्धिविनेता, व्यभ्रे यथा .वियति दीप्॒- { 
रुचिर्विवस्वान्‌ ॥८४।[ यस्मान्युनींद्र { तव लोकपितामहा- 
धा, विच्याविभूतिकणिकामपि नाप्लुवन्ति। तस्मष्डवन्तसज- | 
मप्रतिमेयमायौः, स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितेकतानः ॥ ¢ 
१८ अग्हनाथस्तुति । | 
गुणस्तीरकः सदुररंध्य तदुद्रहुखकथा स्तुतिः । आनन्लात्ते 
गुणा वक्तुमरक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ।॥८६॥ तथापि ते यनी 
न्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितप्‌ । पुनाति पुण्यकीरतेनस्ततो 
त्रयाम किश्चन ॥८७) लक्ष्मी विभवसर्वस्व सपक्षोज्चक्रला- 
छन्‌ । साम्राज्ये सवेभोमे ते जरत्वणमिचाभवत्‌॥८८॥ त्व 
रूपस्य सौन्दर्यं दृष्टवा तप्चिमनापिवान्‌ । दयक्षः शक्रः सदह- 
साक्षो बभूब बहुबिस्मयः ।८९ ।मोहरूपो रिपुः पायः कया- 
भटसाधनः । दष्टिसम्पदुपेक्षःग्रस्त्वया धीर । पराजिंवः। 
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॥ ९० ॥ कन्दर्षस्योदररो दर्क्चैलोक्यविजयार्जिततः। हेषयामास 
ते धीर त्वयि प्रतिहतोदयः ॥ ९१ ॥ आयत्यां च तदात्वे च 
दुःखयोनिनिरूततरा । तृष्णानदी स्वयोत्तीणा, विधानावा विवि 1 
त्तया |॥९२॥ अन्तकः कन्दक चरणां जन्मग्रज्वरसखा सदा । 


शा क क ॥- + # 


त्वामन्तकान्तकं पराप्य व्याततः कामकारतः ॥ भूषवेषायुध 
त्यागी विच्यादमदयापरम्‌ । रूपमेव तवाचष्टे धीर ¦ दोषवि 
निग्रहम्‌ ॥९४॥ समन्वतोऽगभासां ते परिवेषेण भूयसा। तमो 
वाद्यमपाकीशमभ्यात्मध्यानतेजसा ।॥९५॥ स्ज्ञज्योतिषो 


¦ 
¦ 
| दूभूतस्तावको महिमोदयः। क न कुयात्‌ प्रणम्‌ ते सच नाथ। 
1 
| 
¦ 


प्रणीयत्यसृते यद्वत्‌ प्राणिनो व्यापि संसदि ॥९७॥ अनेका- 
न्तात्मदण्टिस्ते सती शभ्यो विपर्ययः । ततः सव सषोक्तं स्या- 
तदयुक्तं स्वधाततः ॥९८॥ ये परस्वकितोन्निद्राः खदोषेभ- 
निमीरिनः। तपस्विनस्ते कि डर्ुरपात्रं खन्मतभियः॥९९॥ 
ते तं स्वधातिनं दोषं चमीकत्तमनीश्वराः। सदहिषः स्वहनो 
भारास्तत्वावक्तन्यतां भिताः ॥१० ०॥ सदेकनित्यवक्तव्या- 
स्तद्धिपक्षा्च ये नयाः । सर्वथेति शदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादि- 
तीहिते ॥१०१॥ सर्वथा नियमत्याभी यथादृ्टमपे्कः । 
स्याच्छद्रस्ताघके म्याये नान्येषामातमविद्दिषाम्‌ ॥ १९२॥ 
अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः 
भ्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌। १ ०२।३ति निरुपमयुक्ति 
ज्ञासनः पियहितयोगगुणादज्ञासनः। अरमिनदमतीथनाः .{ 
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सकस्त्ममिव्‌ सतां पतिरोषनायकः॥१०४॥ मतिगुणविभवा- 
बुरूपतस्त्ययि बरदागमदृष्टिरूपतः । गुणकृशमपि किचनो- 
दितं मम भवदा दुरिताश्नोदितम्‌ ॥ १०५॥ ` 
१६ मदिनाथस्तुति । 
यस्य भह्ैः शकरुपद थेप्रत्यववोधः समजनि साक्षात्‌ । 
साम्रसस्यं जगदपि सष भांजरिभूत्वा पणिपतति स॥१०६॥ 
यद्य च सूतिः कनकमयीव स्वस्फुरदामाङृतपरिवेषा । वा- 
दि तत्रं कथयितुकामा खात्पदपू्वा रमयति साधून्‌॥१.७॥ 
यस्य परस्ताष्टिगङितिमाना न प्रतितीर्या यवि विवदन्ते । 
रपि रम्या पतिपद मासीजातनिकोशाम्बुजग्दुहासा ।। यस्य 
दमन्ताज्जिनरििरांशेः ` शिष्यकसाधुग्रहविभवो ऽभूत्‌ । 
ती्थेमपि स्वं जननसथुदर्रासितसन्योत्तरणपथो ऽग्रम्‌ ॥१०९॥ 
य्य च शुक्लं परसतपो.ऽग्निध्योनमर्नते दुरितमधाक्षीत्‌ । 
तं जिनसिह छृतकरणीयं मटिलिमश्षस्यं शरणमितोऽसिम॥ ११० 
२० सुनिुत्रतनाथस्तुति 
अधिगतयुनिचुत्रतखितिनिदरषभो यनिसुनसोऽनधः । 
्निपरिषदि निवंभो भवाचुडपसिित्परिवीतसोमवत्‌॥१११॥ 
परिणतशिखिकण्डरागया कृतमदनिग्रहनिग्रहाभया । मव- | 
 जिनतपसः प्घ्तया अरहपरिवेषर्चेव शोभितम्‌ ॥ ११२॥ ¦ 
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शशिरुचिशयक्तलोहितं सुरमितरं विरजो निज्ञ वपुः । ठव 
शिचमतिविस्मथं पते यदपि च वाड्मनसो.ऽयमीरहितम्‌॥ ११३ ॥ 
स्थितिजनननि रोधलक्षणे चरमचरं च जगत्मतिक्षणम्‌ । इति 
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जिनसकरज्ञराञ्छन वचनमिदे बदतां परस्य ते ॥११४॥ 

दुरितिमरुकरेकमष्टकं निरूपयोभवदेन निद्न्‌। अभवद्‌- 

भवसोरुयवान्‌ मवाच्‌ भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥११५॥ 
२१९ नमिनाथस्तुति । 

स्तुतिः स्तोतु: साधोः इशरुपरिणामाय स तदा, भवेन्पा 

वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । किमेवं स्वाधीनां 

ज्जगति षटभं भ्रायप्षपे, स्तुयामस्वा विद्धान्हततमपि पूयं 


नमिजिनम्‌॥११६॥ स्वया धीमन्‌ बरहमपरणिधिमनसा जन्म- 


{| 


| 
| निगरे, समूरं निर्भि त्वमसि विदुपां मोक्षप्दवी । खयि 
। 
{ 
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ज्ञनज्योतिर्विभवकिरणेभीति मगवन्नभुवन खद्योता शव 
श्ुचिरवायन्यमतयः ॥११७ विधेयं बायै चाहुथवयुभयं 
भिश्रमपि तत्‌, विरेषैः भत्येकं नियमविषयेश्ापरिमितैः । 
सदान्योन्यापेक्षैः सफ़रुभुपरनग्येषठगुटणा सया भीतं तच्छं 
बहुनयविबेक्षेतरवकशात्‌ ॥ ११८ ॥ अहिंसा भूतानां जगति 
विदितं बह्म परमं, न सा तत्रारम्भोस्त्यणुरपि च यत्राथथ- 
विधौ । ततस्तर्सिद्धवयथं परमकरूणो प्रंथयुमये भवानेवाया- 
्षीन्न च बिङतवेपोपधिर्तः ॥ ११९॥ बपुभूषविषव्यवधि 
{ र्तं श्ातिकरणौ, यतस्ते सच स्मरशरविशातंकबिजयम्‌ 
विना भीतैः शक्तैरदयहदयामर्षविरूयं ततस्त्वं निमोह 
शरणमसि नः न्ञांतिनिकयः ॥ १२० ॥ 
। नेमनाथस्तुति । 4 
{ 


भगवानृषिः परमयोगदहनहु वकट्पषेन्धनम्‌। ज्ञानविपुरु- ६ 
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किरणैः सकठं प्रतिशुष्य बुद्धः कमरायतेक्षणः ॥१२१॥ 
{ हरिवंशकेतुरनवचविनयदमतीर्थनायकः । शीरजरुधिरबो 
विभवस्तखमरिषनेभिजिनक्कजरोऽजरः ॥१२२॥ चिदशे 
नरम किमिणिरस्नकिरणविसरोपचुम्बितम्‌ । पादयुगरुममलं 
¢ सवतो विकसतू्ुशेश्चयदलारुणोदरम्‌ ॥ १२३ ॥ नखचन्द्र- 
। ररिमफयचातिरुचिरशिखरागुङिखरप्‌ । खाथनियतमनस 
¶ सुधियः प्रणमन्ति मन््रखरा महर्षयः ॥१२४॥ दयुतिमद्र- 
। थांगरविविस्बकिश्णजटिलां्चुमण्डलः । नीरुजरुजदल- 
रारिवपुः सहवन्धुभिगेरुडकेतरीश्वरः ॥१२५॥ हरथ ते 
५ खजनभक्तिषुदितहृदयो जनेश्वरौ । धमेविनयरसिको सुत्तरां 
{ चरणारविदयुगरं प्रणेमतु: ॥१२६॥ कङुदं . युवः खचर- 
$ योपिदुपितशिखरेररंकृतः । मेषपटरपरिवीततटस्तव रक्ष- 
¢ णानि लिखितानि घज्िणा ॥ १२७ वहतीति तीथस्पिभिस्च 
{ सततमभिगम्यतेऽच च । प्रीतिवितवहृदथैः परितो 
४ भुशमूऽभयन्त इति. विश्चतोऽचलः । १२८ ॥ वहिरन्तर- 
¢ स्युमयथा च करणमविधाति नारथकरत्‌ \, नाथ बुगपदखिरं 
{ च सदा त्वमिदं तरापरुकवद्विवेदिथ ।१२९॥ अतशण्व 
ते बुधनुतस्य चरितगुणभद्यतोदयम्‌। न्याययिहितमवधा्थे 
जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः सिता व्यं ॥१२३०॥ 
२३ प।श्वनाथस्तुति। 
{ तसारनीकैः सधलुस्तडिद्गुणैः प्रकीणमीमाशनिवायु- 
{ इष्टिभिः । बलाहकेवैरिषरैरुपष्ुंतो महामना यो न चचार 
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योगतः ॥ १३१॥ वृहत्फणामण्डलमण्डपेन यं रछुर्त- ! 
ितिपंगरुचोपसभिणाम्‌ । चजयृष् नागो धरणे { 


धराधर विरागसन्ण्योतडिदम्धुदो यथः ॥ १३२॥ 
स्वयोगनिस्तिशनिशातधारया गिक्ाय यो दर्षयमोह 
विद्विषम्‌ । अपापदाहैन्त्यमचिन्त्यमद्‌.युतं त्रिरोकपजातिशर- 
यास्पद पदम्‌ ॥ १३३ ॥ यमीन्वरं घीष्य विधृततकद्सपे तयो 
धनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । वनोकमः खधमवन्ध्युदधयः 
शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४॥ स पत्यविधातपसां 
प्रणायकः समग्रधीस्ग्रहृराम्मरांश्माद्‌। मया सदा पाश 
जिनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदटिविभ्रमः॥ १३५ । 
२४ महावीरस्तुनि । 

कीत्य यवि भासितया वीरत्वं युणसघुच्छया भासिवया। 
भासोडसभासितया सोम इ व्योम्नि कन्द शोभातितया ॥ 
तय जिनश्ासनविभयो जयति करावपि गुणाचुश्चासमवि 
भवः । दोपकक्नासनविभवः स्तुवंति चने परयाकृशासननि 
। | मधः॥ १३७ ॥ अनधः स्याद्रादस्तेम द्टेष्ाविरोधत 
| स्यद्वादः। इतरो न स्याद्रादो सद्ितयविरोषन्धुनी्वराऽस्या- 
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ददः ॥ १३८॥ सवमसि सुराघुरमहितो प्रथिकसत्वा- 
शयग्रणामामहितः । रोकत्रयपरमितोऽ नावरणन्योतिस 
ज्वरद्धामहितः ॥ १३९ ॥ समभ्थानामभिरुदित दधासि 
गुणभूषणे भिया चारुचितम्‌ । मग्नं श्वस्यां रुचिर नयसि च 
गृगराञ्छलं स्वकान्त्या रुचितम्‌ ॥ त्वं जिन । गतमदभा- 
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यस्स्व भावानां भुधष्चकामदमायः । येयान्‌ भ्रीमदमाय- 
स्त्वया समादेश्षि सप्रयामदमायः ॥ १४१॥ गिरिभित्य- 
बदनवतः श्रीमत इब दन्तिनः श्रवदानवतः । तव शमना 
दानतो मतमूजितमपगतप्रमादानवतः ॥ १४२ ॥ बहुयु- 
णसंपदसकृरं परमतमपि सधुरवचनविन्यासकरम्‌ । नयम- 
क्त्यवर्तसकरं तव देव ! मतं समन्तभद्र सकलम्‌ ॥१४३॥ 

रोपजिनोक्तथर्मविपयः श्रीगोतमाचेः कृतः, ख॒क्ता्थे 
रभक्ेः स्तवोयमसमः स्वस्पेः प्रसन्नैः पदैः । तदचर्यानमदो 
यथाद्यवगतः किञ्ित्छृतं ठेश्चतः स्थेयांरचन्द्रदिवाकरा- 
वपि अघ प्रहरादवेतस्यलम्‌ ॥ 
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५४-श्रीजिनसदहस्तनामस्तोत्न । 

यशुचे नसस्तुभ्ययुतपायात्मानमास्मनि । स्वात्मनैव 
थोद्भूतघ्रत्तये चित्यत्ये)। १॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी- 
त्र नमो नमः । विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥२॥ 
कासर्ुहणं देवमामनति मनीषिणः । स्वामानमस्तुरेम्मो 
ङिभामारास्यर्चेतक्रमम्‌।।२॥ ध्यानटुर्धणनिभिनघनषाति 
महातरः । अतमवसंतानजयोप्यासीरनेतनित्‌। व्रैरोक्यनि 
जयाव्याप्दुदप्वमतिदुजय । खल्युराजधिजित्यासीनज्जन्ममूत्यु- 
जयो मवान्‌।।पाविधुतारेषससाये वधर्नो मव्यवांधवः | जि 
रिस्त्वमीशलोि जन्पमृत्युजरांतङृत्‌॥ धिकार विजये 
पतत्सभेयात्‌ तरि विधोच्छिदं । केवलाख्यं दधचश्चुद्धिनेयोसि 
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स्वमीशिवा॥ स्वामधकातकं प्राहुमोहांधपुरपर्दनार्‌ । अरं 
 ¶ -न्तेनारयो यस्माद्धनारीश्वरीस्युत।८॥ रिवः शिवपद्‌।ध्या- 
| पाद्‌ दुरितारिदरो हरः! चेकरः छत रोके संभवस्तवं चव- 
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$ षखे।।९॥ दषमोति जगज्ल्येष्ठः युथ गुणोदयः । नभियो 
-नाभिर्सभूतेरि्वाङ्ङलनेदनः॥१०॥ त्वमेकः पुरपस्कंभस्सव 


-¶ दे सोकस्य लोचने । तवं त्रिधाबुधसन्मागस्वि्सिक्ञानधारकः 4 


‹ चतुर्मागस्यमूतिंस्तवं शरणं चतुरः दुधी । पंचवक्षमयो देवः 
पावनस्तयं पुनीहि मां ॥१२॥ स्वर्मावतारिणे तुभ्यं सद्ोजात- 
त्मने नमः। जन्साभिरेकवध्माय वामदे चमोस्तते ॥१३२॥ 
सुनिःकराताय घोराय परं परशमभीधुपे केवलङ्ञानसंसिद्धाबीच्ा 
नाय नमोस्तुते ॥ १४॥ पुरुस्तत्एुरुपत्येन विद्ुक्तपद भामिने । 
नमस्तत्पुरुपावस्थां भावनाभवविभ्रते ॥ १५॥ ज्ञानापरणनि 
1 ही नमस्तेनतचक्चपे । द्षनावरणोच्छेद। समस्ते दिशवद्‌- 
„4 रिने॥ १ ६।नमोद रीनमोहादिक्षायिकामरदृ्टये । नमस्चारि 
त्रमोहध्ने विरागाय महौजसे । शअानसस्तेमवदीयाय नो 
मतसुखाय ते । नमसेनतरीकाय लोकारोकविलोकिने ॥ 
नमतेनतदानाय नमस्तेनेतरब्धये । नमस्ते्नतभोगाय नमो 
नताय भोगिने १९॥ नमः प्रमयोगाय नसमस्तुभ्यमयोनये । 
नमः. परमपूताय नमस्ते परमपये ॥ नम परमविद्याय नम 
परमयच्छिदे । नमः प्रमतच्याय नमस्ते परमारमने ॥२१॥ 
तपः परमरूषाय नमः परमतेजसे । नमः परममागाव नमस्ते 
1 परमेष्ठिने ॥२२॥ परमद्धि्पे धाम्ने परमज्योतिषे नम 
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तमः पारेतमः प्रा्ठधाम्ने ते परमारमने ॥२३॥ नमः क्षीण- 1 
कर कय क्षीणपंध नमोस्तुते । समस्ते श्षीणमोहाय क्षीणदो { 
पाय ते नमः ॥२ानपःसुगतये तुभ्यं लोमनागतमीयुषेः 
नमस्तेतीद्वियक्ञानशुखायानिद्वियास्मसे 11२५] कायवंधननि- 1 
माक्षदकायाव नमोस्तु ते । नम्तुस्यमयोमाव योगिना- 
सपि योभिते ॥ अवेदाय नमस्तुस्यपकपायाय ते नमः) नमः 1 
परमयोर्गाद्रवेदितांधिदयाय ते॥रआानमः परमचिज्ञान नम । 
प्रससयमः। नमः परमदब्टष्परमाथापते नमः॥२लानमस्तु- 1 
स्यमङ्ेर्याय शङ्धेदयांशकरस्पर ! नमो मव्येवरावखा च्य- $ 
तीताय विपोक्षणे ॥ सेक्नाश्चि्रयावखान्यतिरिक्तामलात्म्‌- ४ 
ने । नमस्ते वीतसंक्ञाय नमः कषायिक्षदपे।२०॥ अनाहाराय 1 
वृताय नमः परमसाद्धे । व्यतीतारेपदोषाय भवद्ि पार- { 
मीयुपे।२१॥ अजराय नमस्तुभ्ये नमस्तेतीतजन्मने अम्रत्यवे 1 
नमस्तुम्यमचलायाश्चरास्मने | अरूमास्तां युणस्तोत्रमर्म- 
तास्तावकायुणाः । स्वनासस्पृतिमत्रेण परम्‌ दे परलासहे 
+ ३३॥ एवं स्तुखा जिन देवं भक्त्य! परमया सुधीः ! परेद 
त्तरं नाम्नां सदस पाप शांतये ॥ ¶ 
इ।त प्रस्तानिना १ 
प्रसिद्धा्टसहसद्धरक्ष्णस्त्व गिरां पतिः ¦ नाम्नामषस- ( 
हसेण त्वास्तुमोभीषटसिद्धये 1 १ ॥ श्रीमानस्वयभृषुषभ । 
रभवः द्ुरात्मभूः । स्वप्रभः प्रथभोक्ता विश्वभूरपुनमेव 1 
; ॥२।। वि्वत्मात्रिन्वरोकेशो विश्वतशवक्चुरकषरः । विश्वविदि- 1 
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श्वविचेशो विश्वयोनिरनीग्वर ॥ विश्वद्श्वाविरु्ीता 
विधेशो विलोचनः । विश्वव्यापी विधिरयेथाः न्नान्वतो 
विश्वतोश्चखः ॥ ४ ॥ विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो पि्वभहि्ि- 
नश्वरः विश्वटप्‌ विश्वमूतेशो धिश्वन्योतिरनीश्वरः ॥ ५॥ 
जिनो जिष्णुरमेयातमा जगदीशो जगत्पतिः । जनन्तचिद्‌- 
चि्यात्पा मव्यवंधुखंधनः ॥६॥ युगादि पुरूषो बह्मा पेच- 
ब्रह्ममयः शिवः । परः प्रतरः घषष्मः परमेष्ठी सनातनः ॥७॥ 
स्वयंज्योतिरजो ऽजन्मा बक्मयोमिरथोनिजः। मीहारिषिजयी 
जेता धमेचक्री दयाध्वजः॥ ८ ॥ प्रदेतारिरनतास्सा योगी 
योगीश्वराचितः । ब्रह्मविद्‌ बह्मत्खज्ञो बक्षेधावि्यतीभ्वर 
॥९॥ शदधो बुद्धः भवुद्धास्मा सिद्धार्थः सिद्धसाघनः। सिद्र 
सिद्धांतविद्‌ ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥ सरिण्यु- 
रच्युतोनंतः प्रभविष्णु्भवोद्धवः। प्रभूष्णुरजयोऽन्यो श्राजि- 
ष्णुधीश्वरो ऽव्ययः ॥ ११ ॥ विभावसुरसंभूष्णुः स्ववेभूष्णुः 
पुरातनः । परमारमा परंज्योतिल्चिजगंत्परमेशवरः ॥१२॥ 
इति श्रोमदादिशकतम्‌ ॥ ९ ॥ 
( यहां उदकच॑दनतंदुख...आदि श्छोक पट्कर अचं चदानं चाये ) 
दिव्यभाषापतिर्दिव्यः पूतवाबपूतसषासनः। पूतात्मा 
परमज्योतिधर्माध्यक्षो मीश्वरः ॥१॥ श्रीपतिभगयानर्ह्र- 
जािरजाः शुचिः । ती्थद्ृत्केवी शांतः पूजाः सातको- 
ऽभलः॥ २ ॥ अनंतदीधरिज्ञानात्मा स्वयबुद्धः प्रजापतिः । 
क्तः शक्तो निरावाधो निष्कलो यवनेश्वरः ॥३॥ निरंजनो 
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1 जगञ्ज्योति्निर्क्तोक्तिनिरामयः . । अचरखितिरकषोम्य 
कूटस्थः खणुरक्षयः ॥ ४॥ .अग्रणीमगामणीर्नेता प्रणेता 
न्यायसासतष्त्‌ । शास्ता -. धर्मपतिधर्मो . घंमीता : धर्म 
१ तीर्थकृत्‌ ॥ ५॥ वृषध्वजो. वृषाधीशो वृपकरेतुयषायुधः 1, 
९ शपो -वरृपपतिभता षाको `दृपोद्धयः.॥ ६.॥ दिरण्यनाभि- 
{ तात्मा भृतभदभतभावनः प्रभवो भिमो भास्वान्‌ भवो 
भावो मवांतकः 1७1 हिरण्यगसः श्रीगमेः.प्रभूतविभवो- 
{ ्षः। स्वरयप्रथुः पभूतासा भूतनाथो जगतस्प्ुः। सवदि 
स्वेद सायेः सवज्ञः सषदश्नः । सवार्मा सवेरोकेशः स्वः 
| वितूसक्लोकजित्‌॥९॥पुगतिः सुश्रुतः सश्र सुवा एरिहु- 
{ श्रुतः । विश्वतः बिदवतः पादो बिदशीषैः शुचिश्रवाः ॥१०॥ 
¶ सद्षशीर्षः धतक्ञः सहसर्ः सदक्षपात्‌। भतमव्यमवद्धतौ, 
निष्वविचा महेश्वरः ॥१९॥ ; . ` `. 
( , इति दिव्यादिशतम्‌ ॥ २॥ अघं! . 
{ खबिष्ठः खरो जः पृष्ट. षठो बरिष्टधीः.। खष्ठो 
1 गरिषटि वंहष्ठः श्रेष्टो निष्ठो. गरिषठगीः ॥. १ ॥ विखभृदिर- 
& सुट्‌ षिश्वेद्‌ पिश्वथुग्विश्यनायकः। विश्वश्चीविदरवरूपात्मा 
विश्वजिद्धिजितां वक्रः ॥२॥ व्रिभवो. विभयो वीरो: विश्चोकी 
व्रिजरो जरन.। विरागो - रिरो ऽसो धिविक्तो. वीतमत्सर 
† .॥३॥ विनयेजनतार्वधुरीनाङेषकरमपः । वियोगो यग 
{ 
1 


विद्धदरान्विधातएविधिः सुधीः. ॥४ ॥ कातिमकिषथिवी- ` 
मूर्तिः शांतिमाक्रणिकात्मकः 1 `वायुधुतिरसंगोस्मा बहिः, 
मूतिरधमधक्‌ ॥ ५ "1 सुयज्वां यजमानास्मा सुखा .सुत्राप-: 
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पूजितः । ऋतिवग्यज्ञपतिरयजञो य्नांगमशृतं हविः ॥ ९ ॥ 
व्योममूतिरमूरतात्मा निकेपो निर्मलो ऽचर; । सोमधूसिः 
सुसोस्यारमा घथमूततेपिदायमः।आमेत्रविनम॑वङन्यतरी मेत्रू- 
तिरनेतकः । खतवस्तव्रर्स्वांतः कृतांतातः इतातिद्रत्‌ 
॥८॥ उती कृतार्थः सतछरृत्यः कृतकृत्यः कृतक्रतु; । निलयो 
$ भृत्युजयो मृस्युरग्तात्मामृतोद्धयः ॥९॥ ब्रह्मनिष्ठः पर्ज्य 
बरह्मासा जरह्मपभवः। महात्रह्मपतित्रहेद्‌ महाह पदेशरः 
॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नाला ज्ञानधर्मदमपशरुः । प्रसमास्मा 
रश्न्तामा पुराण पुरूषोत्तमः ॥ ११॥ 
इति स्थविठदिशतप्‌ ॥ ३ ॥। अघर । 
महासोकध्वजो ऽकः कः सापश्च िष्टरः । पतेः प 
संभूतिः पद्मनाभिरतुक्तरः ॥ १॥ प्योनिजगणथोनिरितयः 
स्तुत्यः स्तुतीशधरः। स्तवनाहों हृषीकेशो जितजेयः त- 
क्रियः ॥२ गणाधिपो गणज्येष्टो गण्यः -पुण्यो गणाग्रणीः । 
गुणाकरो गुणां मोधिर्युंणज्ञो गुणनायकः ॥ २ ॥ युणाकरी 
{ गुणोच्छेदी सि्ुणः पुण्यगीशणः । शरण्यः पुण्यवाकरपूतो 
वरेण्यः पुण्यनायकः ॥ ४ ॥ अगण्य; पुण्यधीर्ेण्यः पुण्य- 
कुतपुण्यश्चासनः। धर्मारामो गुणग्रामः पुण्वापुण्यनिरोधकः 
॥[५। पापापेतो विपापास्सा विपाप्मा वीतकस्मपः । निदो 
निर्मदः शतो मि्मोद्यि निरपद्रवः ॥ ६॥ निरनिंमेषो निरा 
हासे निःक्रियो निर्पप्लवः । निष्करको निरस्तैना निधू 
वामो निराश्रयः ॥७] विश्नालो बिपुलज्योतिरत॒लोचिलय- 


कन ---- ८ - 9 र -~ "~-- 64 


2) 


= 
गी 


नैनी न न न 4-98-5 न 5 3-59" 


सद ८ 4-704-44 44 
६९ . . `` ` चदज्जेनवाणी-संम्रह 


मरैभृवः । सुसेव्रतः सुगु्रालमा सवस्ुनयतश्ववित्‌.॥८॥-एक- 
विद्योमहािचो, सनिः परिदद्ः पतिः। धीशो वियानिधि 
क्षी षिनेता विहतांतकः॥९॥ पिता पितामहः पाता पवित्र; 
पावनो गतिः.। त्राता भिषम्बरो वर्यो वरदः परमः पमान्‌ 
॥१०}} कविः पुराणपुरुषो वर्षीयान्धषमः पुरुः 
म्रसवो देतुभुबनेकपितामहः 1११ ॥ । 
इति महाशोकध्वजादिशतम्‌ ॥ ४11 अघं । 
श्रीवृक्षलक्षणः ररक्ष्णो रुक्षण्य छ्भरुक्षणः निरक्षः पुड- 
रीकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः .॥१॥ सिद्धिदः सिद्धसकषपः 
सिद्धात्मा सिद्धिसाधनः । उुदधबोष्यो . महावोपिरवर्धमानो 
हरिः ॥ २॥ षेदांगो वेदविद्रेयो; जातस्थो. विदांवरः 
वेदवेद्यः .स्वयंवेधो. विवेदो बदतां षर ॥२॥ अनादिनिधनो 
यक्तो वयक्तंवार्व्यक्तशासनंः ।-युगादिषदूयुगाधारो युगा- 
दिजंगदादिजः 191 -अतीन्द्रोऽतीद्रियोः धीतरो महेन ऽतीं 
द्वियदश. 1 . अरिद्वियोऽहमिद्राच्यो ` महेन्द्रमहितो महान्‌ 
॥ ५. ॥ उद्धवः कारणं कतौ पारगो मबतारकः। .अग्राह्लो 
गहन गुह्य पराध्य . परमेश्वरः .॥ ६ ॥ -अनेतद्धिरमेयद्धिरः 
चित्यद्धिः समग्रधीः 1 पआरग्रयःप्राग्रहरोऽम्यग्रथः भत्यगरोगरधो 
¢ ब्रिमोग्रजः.। ७ ॥ "महातपा महातेजा मोदको महोदयः 
$ महायशो. महाधामो महास्वो महाध्रतिः. ॥ ८ ॥ महाः- 
भूर्या महावीर्यो महासषन्महावरः। सहारक्तिर्मदाज्योति् 


2 


हाभूतिमदादयुतिः ॥ मदामतिर्भहानीतिमैहाकषातिर्महोदयं ¦ 
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महप्राज्ञो महामामो महानंदो महाकवि; ॥ १० ॥ महा- 
महामहाकीतिमहाकांतिर्महावपुः। सहादानो मशन्ञानो महा 
योगो मश्चगुणः ॥ ११ महामहपतिः प्राप्रमहाकल्याणः 
पचकः। महाम्रथुमहाप्रातिहायाधीणो महेश्वरः ॥ १२॥ 
इति शरीरक्षादिशतप्‌ ॥ ५॥ अर्धं । 
महाुनिर्महासौनी मदाभ्यानी महादमः। महाक्षमो 
महाशीलो भहायन्ञो महामखः ॥ १ ॥ महात्रतपतिभद्यो 
महाकांतिधरोऽधिषः । महामेनी मयोऽमेयो महोपायो 
महोदयः ।॥ २॥ मदाकारुण्यको मंता महामती महा- 
यतिः। महानादो महाघोषो पहेज्यो स्सा पतिः। २॥ 
महाध्वरधयो धुयो महौदा्यो मदेष्टवार्‌ । महात्मा महसांधाम 
महविर्महितोदयः॥४॥ महाक्लेश्ं्षः शरो महाभूतपति 
गरुः । मदहापराक्रमोऽनतो महक्रोधरिपुवेश्ची ॥ ५॥ 
सहाभवान्धितारि्मदामोदाद्विष्दन महागुणाकर 
क्षतो महायोगीश्चरः शमी ।। ६ ॥ महाध्यानपतिष्याता 
महाधम महाबतः। महाकमौरिरात्मज्ञो महादेदो महे 
रिता ॥ ७ ॥ सर्वक्छेशापहः साधुः सवदोषहरो हरः । असं- . 
ख्येयो ऽप्रमेयातमा श्मास्मा पर्लमाकरः ॥ ८ ॥ स्योगी- 
श्वरो ऽच्िस्यः श्रतात्मा विष्टरश्रवाः । दातात्मा दमतीथेश्चो 
योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥ ९॥ प्रधानसात्मा प्रकृतिः परम 
परमोदयः । प्रकषीणबधः कामारिः क्षेमङरकषेमश्चासनः॥१०॥ 


प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणे प्राणि 
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धिदश्ो दक्िणोष्वरयुरध्वरः) ११।-आनदो नदयोर्नदो 
वं्योऽनिचो ऽभिनेदनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनु 
ररिजयः ! १२१ 

इति महयुन्याद्श्तप्‌ ॥ ६ ।। अप) 


अर्संस्छृतः सुरसस्कारः प्राकृतो वैकृतातछृर्‌। अतक्रत्का- 


तिगुः कांत्तथितासमणिरभीषटद्‌ः . । १ ॥ ` अनितोजितका- ` 


मारिरभितोऽमितश्रासनः 1 जितक्रोधो जितामित्रो. जिव- 
क्लेशो जितांतकः | २॥ जिर्नेदरः.परमानदो अुनीदो ंदभिः 
स्वनः । सर्हूद्रव॑चो योगीद्रो यतीन्द्र नाभिर्नदनः।२।नामेयो 


नामिनो जातः सुत्रतो मनुरुत्तमः । अभेद्यो.ऽनत्ययो.ऽना-. 
शचानधिकोऽथिगुरः सुधीः ॥४॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी दुरा 
धषां निरुत्सुकः । विशिष्टः शिष्टः शिष्टः प्रत्ययः काम- 


नोऽनघः॥ ५ ॥ क्षेमी कषेमकरोऽक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः शमी 
अग्राद्यो ज्ञाननिग्राहछो च्यानगम्पो -निरूतरः \\ ६ ॥ सुखतीं 
धातुरिज्याहः सुनयश्रतुराननः-1 श्रीनिवाशशचतुवेक्त्रश्तुरा- 


स्यथतुदरुखः ।! ७ ॥ सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्स-: 
त्यज्ासनः} सत्याश्ी; सत्यसधानः सत्यः सत्यपरायणः. 


॥ < .॥ खेयान्खवीयन्रदीयन्दवीयान्द्रदरीनः 1 ` अणो- 


रणीयाननयुयुरूय्ो गरीयसां ।\९॥ सदायोगः सदाभोगः - 


सदातनः सदारिषः | सदागतिः. सदसोख्यः सदाविः. 
सदोदयः॥ १० ॥ सुयोपः सुखः. सौम्यः सुखदः सुदित 
खहृत्‌ 1 संगुप्तोगु्िमृद्गोप्ना रोकाध्यक्षो-दमीखवरः॥११॥ 

 , " "इति असंस्क्‌ गदिश्ततम्‌.॥ ७] -सर्यं | । 


८ -4 -- द - द -4--- 


~+ 


~> 


व ~< क क । 


(1 


व 


ध न  ( -(-4ः 


बृहञ्जनवाणीसंमह ६६ 


कनन ४ ५ १77. 71111111 [ शि) + 1 011 


वहन्धृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिपणो 
#मज्छेषुसीपो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैकरूपो नयस्ुगो 
कात्मा नेकथमङृत्‌ । अविज्ञेयो ऽप्रतद्यात्मा इृतज्ञः इत- 
क्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भो दयागभो ` रत्नगं्भः प्रभास्वरः । 
अभर्भो जगदूगर्मो हेमगभभः सुदशनः ॥३॥ र्ष्मीवा- 
निद शाऽध्यक्षो ददीयानिन ईदिता। मनोहरो मनोक्ञांगो 
धीरो गंभीरश्ासनः ॥ ४॥ धर्मयुषो दयाय धर्मनेमि- 
यनीरवरः । धर्मचक्रायुधो देवः करमहा धर्मघोपणः ॥ ५॥ 
अमोधवागमोषाज्ञो निमलोऽमोधशासनः । सरूपः सुभग- 
स्त्यागी समयज्ञः समाहितः ।॥ £ ॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभा- 
क्खस्थो ` नीरजस्को निरुद्धवः । अकेपो निष्कङ- 
कात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥७॥ वश्येन्द्रियो नियुक्तात्मा 
निःसपत्नो जितेन्द्रियः । प्रयन्तोऽनन्तधामरपिमगरं मरुदा- 
चध॒ः ॥ < ॥ अनीदुपमाभूतो टष्टिदवमगोचरः । अमूर्तो 
मूतिमानेको नैको नानैकक्वदर्‌ ॥ ९ ॥ अध्यात्ममगम्यो 
गम्यार्मा योगविच्यीगिषन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी 
विकारुविषयाथद्‌ ॥ १०॥ दीकरः वदो दान्तौ दमी 
्षान्तिपरायणः । अधिपः परमानन्दः परात्मज्ञः परात्पर 
॥ ११॥ त्रिजगदल्छमोऽस्य्च्यखिजगन्मलोदयः | त्रिजग- 
त्पतिपूजांधिल्िलोकषा्रशिखमणिः॥ १२॥ ` 

। इति वृहददिशतप्‌ ॥ ८ ॥ ` 
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निकारदशीं लोकेशो लोकधाता दृद्त्रतः । सर्वरोका- 

तिगः पूज्यः स्रलोकैकसारथिः । १ ॥ पुराणपुरुषः पूवे 
कतपूर्वागविस्तरः । आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेषो ऽधिदेवता ! 

॥ २॥ युगश्ुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थिहिदेश्षकः । 
कस्याणवणः कल्याणः कटयः करयाणलक्षणः ॥ २ ॥ 

कस्याणः प्रकृति्दीप्ः कल्याणात्मा विकस्मषः । विकरटकः 
करतीतः ककिरध्नः कलाधरः ॥ ४ ॥ देवदेवो जगन्नाथो 

जगद्भन्धुजगदि धुः । जगद्धितेषी लोकक्ञः सर्वगो जगदग्रजः 
। ध ॥ चराचरगुरू्गोप्यो गृहात्मा .मूढुगोचरः । सघो नात 
प्रकाशात्मा उवलज्ज्यलनसपरभः ॥ £ ॥ आदित्यवर्णो { 
भर्माभः सुप्रसः कनकप्रभः ¦ सुवणवर्णो सक्माभः सूर्यकोटि | 
1 


">" 4 > 


समप्रमः॥ ७॥ तपनीयनिभस्तुगो बाछाकाभोऽनलप्रभ 
संष्याभ्नवश्र्हेमाभस्तप्रचामीकरच्छविः ॥ ८ ॥ निष्टप्रकनः 
च्छायः कनत्काञ्चनसन्निभः। हिरण्यवर्णः सवर्णाम्‌ 
शतेुम्भनिभममः ॥९॥ द्युम्नमाजातरूपाभो दीप्रजाम्बु- 
नदद्युतिः। सुधौतकरुधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः।१०॥ 
चिषटषटः पुष्टिद पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः। र्चुध्नोप्रतिषो 
ऽमोषः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥ शचान्विनिष्ठो युनिल्येष्ठः 
शिवतातिः शिवेप्रदः। शान्तिदः शान्तिङृच्छान्तिः कांति 
{ मान्कामितप्रदः ॥ १२ ॥ भ्रयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रति- १ 
१ षितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाणुः परथीयान्पथितः पथुः॥ १३ 


व ॥ ~+ < 


इति त्निकाठ्दर्श्यादि शतम्‌ ॥ ६ ॥ अघं ¦ 
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दिग्वासा वातरश्नो निर्नये निरम्बरः। निष्किञ्चनो { 
निराशषेसो ज्ञानचक्चरमोहः ॥१॥ तेजोरािरनन्तौजा ज्ञा- | 


~+ 


¢ नान्धः शीरसागरः। तेजोमयोऽभितज्योतिज्योतिमूरिस्मो- 
पहः॥२॥ जगच्चूडामणिर्दीपिः सर्व॑विष्नमिनायकः । कङिध्नः 
कर्मशदुध्नो रोकालोकभकाशकः ॥३॥ अनिद्राटरतंद्राजी- 
गरूकः प्रभामयः । रक्ष्मीपतिजगज्ज्योतिर्ध्मराजः श्रजाहितः 
॥४॥ अुध््ेधमोकषङ्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । ्रशांतरस- ई 
शक्पो भन्यपेटनायकः ।। ५॥ मुखकर्ताखिरञ्योतिर्मरष्नो । 
मुखकारणः । आप्तो वागीश्वरः श्रयाज्छरायसोक्तिनिरुक्त- { 
वाक. ॥६॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजिहिमावयित्‌ । सुत- ४ 
युस्सुनिशरुक्तः युगतो हतदुर्मयः ॥ ७॥ श्रीशः श्रीभित- 
पादान्जो भीतभीरभयेफरः । उत्सनदीपो निवि 
घ्नो निलो लोकयत्सः ॥८)॥। लोकोत्तरो रोकपतिर्लोक- ¢ 
चश्चुरपारथी; । धीरधीशद्सन्मार्मः शद्धः घलृतपूतवाक्‌॥९॥ 
\ 


प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिनियेमितेद्धियः। मर्दतो मदरकृ्ध- 
द्रः कर्पदक्षो वरभद्‌ः ॥१०॥ सथुनमूकितकमौरिः कमकष्ठा ¢ 
शुदयक्षणिः । कर्मण्यः क्मडः पाु्देयादेयविचक्षणः ॥११॥ | 


अनेतशक्तिरच्छेधचचिपुरारिस्िरोचनः। भिनेत्रर्यवक- ¢ 
सत्यकः केवर्तनवीक्षणः ॥१२॥ समतभद्रः श्ातारिधमा- 
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चायो दयानिधिः । र्म जितानंगः कृपाल्धैमेदेशकः { 
॥१३॥ शभयु; सुख साद्भूतः पूण्यराशिरनामयः। धमपालो { 
जगत्पारो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥१४॥ ॥ 
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इति दिग्वासादि शतं ॥१०॥ इत्य्धिकसदखनामावर समापा । अघ । % 
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धाम्नांपते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः | सथुदिचता- 
स्ययुध्यायन्पुमान्पूतस्छरतिभेवेत्‌ । १॥ गोचरोऽपि गिरामासां 
त्वमचाग्गोचयो मतः। स्तोता तरथाप्यसंदिग्धं त्वत्तोऽभीएटफरं 
लभेत्‌ ॥॥२॥ त्वमतोऽसि जगद्धन्धुस्त्वमऽतोसि जगद्‌भिपर्‌। 
त्वमतोसि जगद्धाता स्वमतोऽसि जगद्धितः ॥२॥ त्वमेफं 
जगतां ज्योतिस्त्वं दिरूयोपयोगभाक्‌ । त्वं व्रिस्येकयुक्तथगं 

सोत्थार्नृतचतुषएटयः ॥४॥ सरं पेचबह्मत्वारमा पंचकस्याण- 
नायकः । पड्मेदभावत्सखज्ञस्त्वं सप्रनयग्रहः ॥॥५॥ दिव्या- 
गुणमूर्तिस्तयै नवकेवरन्धिकः । दक्राव्रतारनिधयिों मां 
पाहि परमेश्वरः ॥६॥। युष्मन्नामावरीरग्धाविलसत्स्तोत्रमा- ` 
छया  मवंतं वरििस्यामः प्रसीदासुग्रहाण नः ॥ ७ ॥ इदं 
स्तोत्रमञुस्म्रत्य पूतो भवति भाक्तिकः। यः सपादं पड्व्येन 
स स्यात्कस्याणभाजनं ॥८॥ ततः सदेद्‌ पुण्यार्थी पुमान्प- 
ठति पुण्यधीः । पौरुहूतीं रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः।(९॥ 
स्तुत्वेति मघवा देवं. चराचरजगदगुरं । ततस्तीथविहारस्य 
व्यधात्मस्तावनामिमां ॥ १०॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तो 
ता भव्यः प्रस्धीः। निष्ठिता भवांस्तुत्यथः फलं 
नश्रेयस सुख .॥ ११॥ 

यः स्तुत्यो जगतां चयस्य न पुनः स्तोता खयं कस्य- 
चित्‌ । ध्येयो योगिजनस्य यश्च नितरां भ्याता स्वय कस्य. 
चित्‌॥ यो नेतुन्‌ नयते नमस्छृतिमरं नंतव्यपक्षे्षणः । स 
श्रीमान्‌ जगतां त्रयस्य च गुरुदेवः पुरः पावनः॥१२।।तं देवं 
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त्रिदशाधिपाचितपदं घातिश्चयानंतरं । परोर्थान॑तचतष्टयं 
जिनमिम सन्याञ्जनीनामिनं । मानस्तं भविलोकनानतज- 
गन्मान्यं त्रिरोकीपति । मराप्राचित्यवदहिविभूतिमनधं भक्त्या 
भ्रचंदामहे ॥१२॥ 

पष्पांजरि क्षिपेत्‌ । इति श्रीजिनसहसरनामस्तवनं समाप्तम्‌ ! 


५९-भक्तामरस्तोच्र । 


सक्तामरप्रणतमौ किमणि प्रभाणायुदयोतकंदङितपाप- 
तपोषितानं । सम्यक्‌ पणस्य जिनपादयुगं युगादा-वारंब- 
नं भवजले पततां जनानां १॥ यः संस्तुतः सकरूवाद्मय- 
तच्वघोधादुद्भूतदुद्धिपड़भिः सुरलोकनाथैः । स्तोतरै्जगतित- 
यचित्तदरेरुदरिः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेद्रं ॥२॥ 
बुद्धया विनापि विबुधार्चितपादपीठस्तोतुं सथु्यतमति्िग- 
तत्रपो ऽहं । बिं विहाय जरुषस्थितमिदुबिबमन्यः क 
इच्छति जनः सहसा ग्रहीतु ॥ २ ॥ वक्तुं गुणान्युणसयुद्र 
श्शांककांतान्‌, कस्ते षमः सुरगुरमतिमोऽपिुद्धया । क- 
ल्पांतकालपवनोद्धवनक्रचक्रः को वा तरीतुमलमबुनिधि य- 
जास्यां । 9 ॥ सोहं तथापि तव भक्तिवशान्धुनीश, कतुं 
स्त्वं विगतशक्तिरपि प्रवर्तः । प्रीत्यात्मवीर्यमयिचाय मृगी- 
सूर्म, नाभ्येति किं निजशिशोः परिपारनाथं ॥५॥ अस्प- 
श्रत श्रतवतां परिहासधाम) त्वद्भक्तिरेव युखरीकुरुते बरा- 
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न्मां । यत्कोकिरः किल मधो मधुरं विरोति, तचाम्रचार्‌- 
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करिकानिक्रेकटेत्‌ ॥ ६ ॥। त्वस्पंस्तवेन भवरततियननिवद्ध 
पापं क्षणारकषयथुपेति शरीरभाजां । आक्रतिलोकमरिनीर- 
मरेषएमाञ्ु, सूर्याश्ुमिन्नमिव शार्वैर्मधकारं ॥ ७ ॥ मत्वेति 
नाथ तच संस्तवनं सयेदमारभ्यते तद्ुधियापि तव प्रभा 
चात्‌ । चेतो हरिष्यति सतां नङिनीदलेषु, युक्ताफख्द्युति 
सुपेति ननदर्विंदुः ॥८॥ आस्तां तथ स्तवनमस्तसमस्तदो्ष, 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हंति । दूरे सहस्रकिरण 
करुते प्रभैव, पद्माकरेषु जरुजानि विकासभांनि ॥ ९ ॥ 
नात्यदूधुतं शुवनभूषण भूतनाथ ! भूतैगुणेधैविभर्वेतसभि- 
षटु्वेतः। तुल्या भर्वति भवतो नसु तेन किं बा, भ्या्चितं 
य इह नात्मसमं करोति ॥ १०॥ दष्टा भव॑तमनिमेयवि 
लोकनीयं, नान्यत्र तोषयुमयाति जनस्यचक्षुः । पीत्वा पय 
शशिकरद्युतिदुग्धरसिंधोः क्षारं जलं जलनिधे रसितं कं 
इच्छेत्‌ ॥ ११॥ येः शांतरागरुचिभिः परमाणुभिस्तवं निमा- 
पितल्िवनैकरारमभूत । तावंत एव खड तेप्यणवः पथि- 
व्यां यत्ते समानमपरं न हि स्पमस्ति ॥ १२॥ वक्त्रं 
ते सुरनरोरगनेव्रहारि, निर्रोषनिमितजगल्ितयोपमानं । 
विर्व करुकमरिनं क निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पांडपलाः 
शकव्प । १३ ॥ रसंपूणमंडंरु्शांककराकरप-द्यभ्रा 
गुणाल्ि्चुबनं तव लघयति । ये संभितासिजगदीश्वरनाथ- 
मेके, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं ॥ १४ ॥ चिद्र 
किमत्र यदि ते तरिदशांगनाभि्नीतं मनागपि मनोन 
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‡ विकारमार्म । करपांतकारुमरुता चङिताचछेन, फं सदरा- 
{ द्विशिखरं चरित कदाचित्‌ ॥ १५ ॥ निधरमवर्तिरपवर्जित- 
1 तेरपूरः, करस्नं जगल्रयमिद प्रकरीकरोपि । गम्यो न 
{ जातु मरुतां चरिताचलानां दीपो ऽपरस्तमसि नाथ जग- 
¢ त्पकाश्चः॥ १६ ॥ नास्त कदाचिदुपयासि न रहुमम्य 
{ स्पष्टीकरोपि स्सा युगपज्जभंति । नांभोधरोदरनिशुदर 
¶ महापरमावः घर्यातिशायिमहिमासि नींद रोके ॥ १७॥ 
1 नित्योदयं दरङितमोहमहांधकार, भ्यं न राहुबदनस्य न 
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वारिदानां । विभ्राजते तव यखाठ्जमनस्पकांति, विद्योत- 
{ यञ्जगदपूर्वैशशचांकर्विये ॥ १८॥ किं सर्वरीपु शशिनाह्ि 
विखता वा, युष्मन्युर्खदुदरितेषु तमस्सु नाथ । निष्पन्न- 
शाष्धिविनशङिनि जीवलोके, कार्यं कियञ्जलधरेजलभार 
नमेः ॥ १९ ॥ ज्ञाने यथा त्वयि विभाति कृतावकाश्च । नेव 
तथा हरिहरादिषु नायकेषु । तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा 
¢ महर, नैवं त काचश्चकले किरणाङकङेपि ॥ २०॥ मम्ये बरं 
{ हरिदिरादय ण्व च्छा, ष्टेषु येप हृदयं खयि तोपमेति। 
किं वीशितेन भवता भुषि येन नान्यः कथिन्मनो हरति 
नाथ भवांतरेपि ॥ २१॥ सीणां शतानि शतशो अनयंति 
५ दधति भानि सदस्रदिंम, प्राच्येव दिग्जनयति स्पुरदं्च- 
जारं । २२॥ स्वामामर्नति मुनयः परम पुमासमादिलय- 
व्णममरं तमसः पुरस्तात्‌ । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयंति 


क क क क 200 
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| मृत्यु, नान्यः चिवशशिवपदस्य नीद पथाः ॥ २३ ॥' 1 
‡ त्वामन्ययं विचेमर्चित्यमसंख्यमाचम्‌ः्क्माणमीश्वरमनतमरन ५ 
1 गकेतुम्‌ । . योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेके, ज्ञानेस्वरूपमम- 
ठं प्रवदंति सतः " -वुद्धस्त्वमेव `विबुधावितडुदिबोधात्‌, 
स्वं शेकरो ऽसि युवनत्रयदंकरत्वात्‌। धातासि धीर दिवसाय ५ 
# विध्वरिधानाद्‌ व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोसि॥ तुभ्य नमसि { 
प सधनािहराय नाथ, तुम्यं नमः .क्षितितरामलभूषणाय । 
{ तभ्य नमच्िजगतः.परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि 
शोषणाय ॥२६॥ को विस्मयोत्र यदि नाम. गुणेरशेैस्तवं 
{ संश्रितो निरवकाशतया युनीस.। दोपैरुपात्तविविधाश्रयजा-. ५ 
{ तग; स्वप्नां तरेपि न-कदाचिदपीक्षितोसि ॥२७॥ . उच्चैर- 
¢ शोकतरपंभरितश्न्मयूखमाभाति रूपममलं भवतो. नितातं । ५ 
¢ स्पष्टोह्सत्किरणमस्ततमोवितानं,. भिवे रेरििपयोधरपा- 1 
ध 1 
¢ शवषति-॥२८॥ सिहासने मणिमयूखरिलाविचितरे विभ्राजते $ 
पं तवे वुः कनकावदातं † रविव ` बिथद्विकस्दश्चलतावितानं' | 
‡ तुगोदयाद्विधिरसीष ` सहस्ररदमेः.॥२९॥ शदावदातचलचा- 
| मरचारुशो, विभ्राजते तव वपु; करधौतंकातं । उदच्छशां- 
^ कंशुचिनिक्षरवारिधारधुच्चेस्तरं सुरशिरेरिवं ` शां तकौ 
॥२०॥ छत्रत्रयं तव बिभातिः.शशांककातिशच्चैेयितं ख- 
¶ भितभाुकरपतापं । युक्ताफलप्रकरजारविन्द्सोभ, भरख्या-- 
{ पयत्विजगतः परमेश्वरस्वं ॥३१॥गभीरताररवपूरितदिग्वि- 
¢ भागस्तत्रोक्यरोकश्चमसेगमभूतिदशषः.सद्धमराजजयधोष- 
१/3 
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णघोपकः सन्‌, खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश्चसः प्रवादी ॥२२॥ 
मेदारषुदरनमेरुषुपारिजातसेतानकादिङ्कष्ठममोत्करघ्रषटिरुडा। 
गेधोदविदृश्ुभमंदमरुखयाता, दिव्यादिषः पतति ते यसां 
तति ॥३२॥ श्ुभत्थमावरयभूरिषिभा विभोस्ते, लोकत्रये 
घुतिमतां दूयुतिमा्षिपंती । मोधदिवाकरनिरंवरभूरि्ख्या, 
दीप्टया जयत्यपि निश्ञासपि सोमसोम्यां ॥२४॥ स्वर्गोपव- 
गगममारीषिमार्गणेएटः, सद्धर्मतत्वफथनेकपटुस्तिलोक्याः। 
¢ दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदा्थं सर्य मपास्वभावपरिणाम- 
गुणः प्रयोज्यः ॥२५) उनिद्रहेमनघपंकजपुं नकां ती, पद 
सन्नरखमयुखरिखाभिरामौ । पादौ पदानि तव यत्र जिनेद्र ! 
धृत्तः पद्मानि तत्र विद्रुधाः परिकसपयंति ॥३६॥ इत्थं यथा 
तव विभूतिरभूल्ञिनेद्रः धर्मोपदेदानविधे न तथा परख । 
याद्क्परभा दिनकृतः प्रहतां धकारा ताद्‌ इतो ग्रहगणस्य 
विकािनोपि॥३७॥ श्च्योतन्मदाविकविरोरफपोरमूरमत्त- 
भरमद्भ्रमरनाद्रविचद्धकोपं । एरावता भमिभञुद्धतमापत्तत, 
दष्टा भयं मवति नो मवदाधितानां ॥३८॥ भिननेमङुमग- 
रुदुज्ज्यलशोणिताक्तशुक्ताररप्रकरभूपितभूमिभागः"। बद्ध- 
क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि, नाक्रामति कमयुगाचला 
संभरितं॑ते ॥ ३९ ॥ कसपांतकारुपचनोद्धतचहिकल्पं, 
दावान्ट व्वरितमुर्ज्वरघुर्स्फरगं विश्च जिधि- 
स्ुभिव संयुखमापतंत, स्नामकीत्तनजरं शमयत्यशेषं 
॥४०॥ रक्तेक्षणं समदकफोकिरुकंडनीक, क्रोधोद्धतं एणिन- 
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६ यत्फणमापतंतं ।` आक्रासति . करमयुगेण निरस्तश्चकस्तवनाम 
नागदमनी हृदि यस्य पुंसः।४ १।द्मततुरंगगजगजितभीम- 
नादमाजो बलं बलवतामपि भूपतीनां । उ्दिवाकरमयूुखं 
शिखापविद्धं स्वस्कीरपनात्तम इवाञ्चु. भिदायपैति ॥४२॥ 
टताग्रभित्नगज ` सोणितवारिाहवेगावतारतरणतुरियोध 
भीमेः। युद्धे भ्यं बिजितदुजयजेयपक्षास्‌, . सत्पादर्पकज- 
वंनाश्रयिणो छर्भते ॥४३॥ अभोनिधो क्चुभितभीषणनक्रचक्र- , 
पाटीनपीडभयदोल्यणवाडवाग्नौ । रंगत्तरंगरिखरस्थित 
यानपात्रास्‌, वासं विहाय मवतः स्मरणाद्‌ बजति ॥४४॥ 
उद्भतभीषणजलोद्रभारथुप्राः शोच्यां दश्चादपगताश्च्युत- 
जीविताशा । तवतपादप॑कजरनो रतदि्धदेहा, मलय भर्वति .{ 
मकरध्वजतुस्यरूपाः॥४५॥ आपादर्कटशुरुदखलवेष्टितांगा 
गाढ बरहननिगडकोटिनिष्ृष्टजयाः । त्न्नाममत्रमनिरशं मचुजाः 
स्मरतः, सद्यः स्वयं विगतबंधभया भवति ॥४६॥ .मत्तदियें- 
द्रसृगराजदवानराहिसोग्रामंवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम्‌। त- 
स्याश्च ना्चय्ुपयातिं भयं भियेव, यस्तावकं स्तचमिमे मति- 
मानधीते ॥४७॥ स्तोत्रस्जं तव जिनेद्र गणे्निवद्धां, मस्या 
मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां । धत्ते जनो य इह कंठगता- 
मजस्म्‌, त मानतुगमवश्चा सयुपति रक्ष्मीः ॥४८॥ इति ॥ 
६०-अथ मक्तासर माषा 

दोहा-आदिपुरूष आदीश. जिन, आदि सुविधि करतोरं। ` 

धरमधुरधर परमशगुरः नमो आदि अवतार ॥. १॥ 
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¢ चौपाई-सुरनतणुङ्कट रतन छवि करं । अतर पापतिभिर 
५ सव हर। जिनपद्‌ वदो सनवचकाय | भवजरुपतित-उधरन- 
{ सहाय ॥ १ ॥ श्रतषारग इन्द्रादिक देव । जाकी थुति कीनी 
$ कर सेव ॥ शब्द मनोहर अरथ विचचाल । तिस प्रशुकी वरनों 
गुनमारु ॥ २ ॥ विदुध्व्पद भ मतिहीन । हो निरुज्ज 
{ थुति-मनसा कीन। जरप्रतिविव बुद्ध को गहै । शशिभडल 
ए बालक ही चहे ॥ ३॥ गुनसयुद्र तमगुन अबिकार । कहत 
न सुरगुरु पावैं पार ॥ प्रङयपवनउद्धत जरजतु। जरधि 
$ तिरेको युज बरव॑तु ॥ ४ ॥ सो भेरक्तिदीन थुति करं। 
भक्तिभावयस कल्क नदि उदं ॥ ज्यों भृमि निजसुतपारन- 
हेत । मगपतिसन्दुख जाय अचेत ॥ ५॥ मे शट सुधीरदैस- 
नको धाम । भश्च तव भक्ति पुरि राम ॥ ज्यों पिक अभ- 
करीपरमभाव । मधुक्रतु मधुर करं आराव ॥६॥ तुमजस 
जपत जन छिनमा्हि । जनम जनमके पाप न्याह ॥ ज्यों 
रविं उगे फटे ततकार। अङिवत नीर निश्चातमजाङ ॥ तव 
प्रभावते कदु विचार । होसी यह थुति जनमनहार ॥ ज्यों 
| जल फमरुपत्रपे परे । गुक्ताफरुकी दति विस्तरं ॥८॥ तुम 
| 4 गुन पिमा हतदुखदोष । सो तो दर रहो एखपोष ॥ पाप- 
. ‡ विनाशक दै तुम नाम । कमरविकाश्ी ज्यो रविधाम ॥९॥ 
नहिं अच॑म जो होहि तरंत। तमसे तमयुण बरनत संत ॥ 
जो अधनीको आपसमान। करे न सो निदित धनवान॥१०॥ 
इकटक जन तुमो अविलोय । अवरविपं रति करं न 
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सोयं | को करि छीरजरधिजरुपन । क्षारनीर पीव मति 
मान ॥ ११॥ प्रय तुम.वीतराग युनङीन । जिन परमाच 
देह तुम कीन ॥ हे तितने हीते परमाद्ध। याते तुमसम 
स्पन आनु ॥ १२॥ करट तुम युंख असुपम अविकार) 
सुरनरनागनयनमनहार । कषां चद्रभडरु सकेरुकर । दिनम 
ाकपत्र सम रंक १३ ¦! पूरनचद जोति छविर्वत । तुम्‌- 
गुन तीनजगत ठ्षंत ॥ एकं नाथ भरियुबन आधार । ` तिन 
विचरतको करे निघा ॥१४॥ जो सुरतिय विम्रम आरभ । 
सन न डिग्यो तुम तौ.न अचम्‌ ॥ अचर चरे प्रख्य 
समीर । मेरुशिखरं ` उगममे न धीर ॥.१५ ॥ धूमरहित 
वाती गतनेह । परफाशचे त्रिवत्‌ घर एह.॥ वातगम्य नाहीं 
परचड । अपर दीप तुम वरो अखंड ॥ १६ ॥ छिपह न 
पहु राकी छां † जगपरकफाश्चक हो चिनमाहिं ॥ धने 
अनंवतते दाह विनिवार । रवि अधिक धरो गुणसारं ॥१०॥ 
सद्‌ा उदित विदित मनमोह । विषरित मेषराह अविरोह॥ 
तुम ुंखकमर अपूर चद । जगतविकाशी जोति अम्‌ः॥१८॥ 
निश दिनं शरि रविको नहिं काम तुम भुखच॑द्‌ हैर तमः 
धाम.॥ जो स्वभाचते उपने नाज । सजल मेष तो कौनहु 
काज ॥ १९ ॥ जो सुत्रोध सोहै त॒ममार्हि! हरि हर आदिः 
¶ कमै सो नाहि ॥ जो दुति संहारतनमे योय । काचखंड.पतै 
;. ¢ नहिं सोय ।-२० ॥ ` नाराच छद्‌ ` 
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देख वीतराग त्‌ पिछानिया ॥ कहु न तो देखके जहां तदी 
विरेसिया । मनोय चित्तचोर ओर भूर न पसिया ॥२१॥ 
अनेक पूत्रवंतिनी नितंबिनी सपूत हँ । न तो समान पुत्र ओर 
मातत पत हैँ ॥ दिशा धरत तारिका अनेक ऊरिको 
मै । दिनेश्च तेजवंत एक पूवं ही दिशा जने ॥ २२ ॥ पुरान 
हो पुमान हो पनीत पुल्यवान हो । कह युनीश अंधकार- 
नारकी सुभान हो ॥ सहत तोहि जानके न होय ब्य का- 
ङ्के । न ओर मोहि मोखपथ देय तोहि टारके ॥ २२॥ 
अनैत नित्य चित्तकी अगम्य रभ्य आदि हो । अर्स॑ख्य सरव 
व्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ॥ हेच कामकेतु योग ईश 
योग ज्ञान हो । अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ॥२४॥ 
तदी जिने बुद्ध है सुबुद्धि प्रमानं । तदी जिनेश शकरो 
जगत्ये विधानतै ॥ तुदी षिधात है सदी सुमोखपंथ भारते । 
नरोत्तमो तदी प्रसिद्ध अर्थके पिचारतें ॥ २५॥ नसो कर 
जिने तोहि आपदा निवार हो । नमो करू सुभूरि भूमि 
लोकके सिगार हो ॥ नमो कर मवान्धिनीरराचिघोपहेत्‌ 
हो । नमो कर महेश्च तोहि मोखपंथ देतु हो ॥ २६ ॥ 
चौपाई-तम जिन पूरनगुनमन भरे । दोष गवेकरि तम 
परिहरे ॥ ओर देवगण आश्रय पाय ! स्वप्न न देखे तुम फिर 
{ आय ॥ तरुअश्षोकतर किरन उदार । तुमतन शोभित है 
{व ॥ मेषं निकट ज्यो तेज फुरंत । दिनकर दिप तिमिर 
निदनेव ॥ -२८॥ सिहासम मनिकिरनः विचित्र ।; तापर ‡ 
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कंचनवरन पचित्र ॥ तुमतनसोभित किरनविथार । ज्यों 
उदयाचक रविततमहार ॥ २१॥ इद पुहुपसितचमर इरत । 
कनकवरन तुमतन शोभेत }) ज्यों भुमेरूतट निमरु काति। 
बरना श्वर नीर उमर्गोति ॥ ३०॥ उचे रहे र दुति लोप । 
तीन छत्र तुम दिये अगमोप ॥ तीन ोककी पशुता करं । मोती 
श्चाररसों छवि-छृ ॥ ३१ ॥ इन्दुमि शब्द गहर गम्भीर । 
चहदिचि होय वम्हारे धीर ॥ पियुव्रनञ्न ज्लिवसेगम्‌ केरे । 
मानूँ जय जय र उच्चर ॥ ३२॥ मंद पवन गधोदक्‌ इ । 
विविध कपत पुहुपसुद्रए | देव करे विकसित दर सार । 
मानों द्विजयंकति अवत्तार ॥२३॥ तुमतन-भामण्डल जिन- 
चेदं । स दुतिवेत करत ह मंद ॥ कोष्दिख रवितेज छः 
पाय । सशचि्मिंमरनिक्नि करे अछ्ाय ॥३५॥ स्वगमोखमा- 
रगसंकेत । प्रमधरम उपदेशनहेत ॥ दिव्य वचन तुम सिरे 
अगाध । सव मषागर्भित हितसाध ॥ ३५॥ 
दोहा-पिकसितदुयरनकमलदुति, नखटदुति मिलि चमकारि । 

त॒मपद पदवी जरह धरो, तहँ युर कमर रचाहि ॥३६॥ 

एसी महिमा तुमबिपै, ओर धरे नहिं कोय । 

सूरज मे जो जोत है, नहि तारागण होय ॥ ३७॥ 

षद्पद्‌--मदअवरिप्तकपोल-मूर अलिङछ कार । तिन 

सुन शब्द प्रचड क्रोध उद्धतअतिधोर ॥ कारषरन विकरार, 
कारुवत सनु आवे । एेरावत स प्रचल, सकर जन भय 
उपजापि ॥ देखि मय॑द न भय करे तुम पदमहिमा रीन । 
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िपतिरदित सपतिसदित, बरत भक्त अदीन ॥ ३८ ॥ अति 
मदमत्तगर्यद ङंभथल नखन बिदारे। मोती रक्त समेत डारि 
भूतर सिग ॥ बांकी दाट विशार, बदन रसना रोरे। 
भीमभयानकरूप देखि जन भरहर डोरे ॥ से मृगपति 
{ पगतलै, जो नर आयो होय । शरण गये तुम चरणी, बाधा 
{ करे न सोय ॥ ३९ ॥ प्रङयपवरनकर उदी आम जो तास 
पटंतर । बर फुङिग शिखा उतंग प्रजलै निरंतर ॥ जगत 
समस्त निगल भस्मकर रैगी मानों । तडतडार द्वअनर, 
जोर चद्दिश्चा उरानों ॥ सो इक छिनर्मे उपदे, नामनीर 
‡ 
| 
$ 
४ 
१ 


| 
¦ 


तुम छेत । होय सरोषर परिनमे विकसित कमर समेत ॥ 
1 ४० ॥ कोकिलकंटसमान, श्याम तन कोष जङता । रक्त- 
नयन एकार, मारनिषकण उगरुन्ता ॥ एणको उचो करे, 
येग ही सन्श्ुख धाया । तव जन दोय निशषकः देख फएण- 
परतिको आया । जो चापि निजं पगतकतै, व्यापे चिष न ङगा- 
र । नागदमनि त॒म नामकी है, जिनके आधार ॥ ४१॥ 
निस रनमांहिं भयानक रवकरर रहे तुरंभम । पनसे गज 
गरजाहिं मत्त मानों भिरि जगम ॥ अति कोठाहरमाहिं बात 
जँ नाहि सुनीजे । जनको परकचम्ड, देख वक धीरज 
छीमै ॥ नाथ तिहारे नामत सो छिनमाहिं पराय । ज्यों 
दिनकर प्रकाशत अंधकार विनश्चाय ॥ *४२ ॥ भारं 
जहां गयद ईम हथियार षिदारं) उमगे रुधिर 
प्रवाह बेम जरुसम पिस्तारे.॥ होय ` तिरन असमथ महा 
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जोधा बरपूरे । तिस रनम जिन तीर .भक्त ञे है नर घरे। 


दुजय अरिं जीतके; जय पवि निकलेक। . तम. पदरपकज . 
मन वयै षे नर सदा निक्लंक.॥ ४४.॥ मक्र चक्र मगरादि 
सच्छकरि मय उपज । - जामे बड अग्निदाहे नीर. 


जलवे ॥ पार न पावै-जास थाह नरह रहिये जाकी। 
गरजे अतिशभीरः, कहरकी गिनति न ताकी ॥ सखस तरं 


यान ठे जाहि ॥ ४४॥ महाजलोदर रोग, -भार पीडित 
नर जे ह । बात पित्त कफ.कुष्ट आदि जो रोग महे है।॥ 
सोचतं रह-उदास नां जीवनकी -आश्चा। अति. धिना- 
वनी देह, धरै -दु्गधि निवासा ॥: त॒म. पदपंकजधूरको, 


जो छव निज अग ।-ते नीरोग शरीरः कहि,  चछिनमें होय ` 
अनेग.। ४५ ॥ पांव कंठतें जकरःवांध सकल अति भारी . 
४ गादी वेदी पेरमार्हिः ` जिन. जांष . विदारी ॥ . भूख प्यास. 


विता-शरीर दख जे बिकने 1. सरन नाहि जिन. कोय 


गुर जाहि । छिनेमं ते संपति रुह, ्चिता-` भय त्रिनसार्हि 
1-४६& ॥ महासत्त गजराज आर मृगराज दबवानङ ।. फण 


आट उरपकर मानो नाशै । ` तुम सुमरत जिनमाहि- अभय 


1.3. च न 


1 


1 
॥ 
{ 
। समुद्रको, जे त॒मगुनसमरार्हि । लोरकलीरनके शिखर, पार ' 
{ 
श 
¢ 
4 
¢ 


भूपके वंदीखाने ॥ ` तुम .सुमरत स्वयमेव दीः बंधन ` सव 


पति रणपरचन्ड नीरनिधि रोगः महाषठ ॥-बन्धन-ये भय 


थानक परकाले । : इस अपार - संसारम. शरव नाहि प्रयु . 
कोय । याति तुम पदभक्तको भक्तिं सहाई होय - ॥४७.॥ 
॥# 0 


प 
। 
( 
| 
। 


4 
$ 
्‌ 
४ 
| 


9 029 3 


बहज्जैनवाणीसंपरह १५ 


० भ ७५ [णी 13 1.9 = ५ १८५ ५०६०५० 


यह गुनमाङ विशाल नाथ तुम गुननर्सवारी । षिविधः 
वरणेमय पुहुप गूथ भे सक्ति विथारी ॥ जे नर पिरे कन्ड 
भावना मनम सर्वे। मानतुग ते निजाधीन शिवलछमी 
पायं । भापा भक्तामर कियो, हेमराज हित हेत । जे नर 
पहं ुभावसो, ते पि ` शिवसेत॥ ४८ ॥ इति । 
६१-कस्याणमंदिरस्तोन्न । 
कल्याणर्मदिरथुदारमव्यभेदि भीतामयप्रदमनिदितमे- 
भिपञ्च । संसारसागरनिमज्ञदरोषजतुपोतायमानमभिनम्य 
जिनेश्वरस्य ॥१॥ यस्य स्वथं सुरथुरूभरिमावुराशेः स्तोत्र 
सबिस्ठतमतिमे धिथर्धिधातुं । तीर्थेशवरसख कमरस्सयपूम- 
केतोस्तस्याहमेप किर संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ 
धामान्यतोपि तथ वर्णयितुं स्वरूपमस्मादणाः कथमधीश 
भवंत्यधीशाः । ध्ष्टोपि कोशिकचिश्चुयदि या दिवांधो स्यं 
प्ररूपयति कि किल धर्मरश्मेः ॥२॥ मोदक्षयादलुमवन्नपि 
माथ म्यों नूं युणान्मणयितुं न तच क्षमेत्‌ । कल्पांतवांत- 
पयसः प्रगटोऽपि यस्मान्मीयेत केन जलर्षेनञ्च रतराशिः 
॥४॥ अभ्युद्तोस्मि तव नाथ जडाश्योपि कतु स्तवं रसद- 
संख्यगुणाकरस्य.। याटोपि किं न निजचाहूयुगं वितत्य वि- 
स्तीणतां कथयति स्वधियांबुराशचेः ॥५॥ ये योगिनमिपि न 
यांति गुणास्तवेश्च यक्तं कथं भवति तेषु ममावकाशषः । जाता- 
तदेवमसमीश्षितकारितेयं जल्यति चा निजगिरा नच परक्षि- 
णोपिं॥&॥ आस्तामचित्यमदहिमा जिन संस्तवेस्ते नामापि 
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पाति भवतो भवतो जगेति। तीव्रा तपोपहतयांथजनान्निदावे 

प्रीणाति पञ्रसरसः सरसोऽनिरोपि ॥७॥ हदरतिनि त 

विभो शिथिलीभवति जतोः क्षणेन निषिडा अपि कमबधाः। 
1 
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रवो युजम समया इव मध्यमागमस्यागते बनशिखडिनि च- 
दनस्य ॥८1] शरुच्येत एव मचुजाः सहसा जिन रौदेरपद्रम- 
श्तैस्त्वेयि वीषितेऽपि । मोस्वामिनि स्फुरिततेजपि 
दृष्टमात्रे चैरिरिवाञ्चुप्वः . पपलायमानेः ॥ ९ ॥ 
त्व॑ तारको जिनकथे भविनां त एव त्वादि 


र 


दयेन यदुत्तरंतः। यद्रा इतिस्तरंतियज्ञलमेष न॒न- { 
तर्मतस्य मरुतः स किंराञुभावः ॥१०॥ यरिमन्हरभभृत- 
योऽपि हतग्रभावाः सोपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । ८ 
बिध्यापितां हृतञ्चनः पयसाथ येन पीते न कि तदपि { 
दुधेराडवेन ॥११॥ स्वामिन्ननस्पगरिमाणमपिप्रपन्नास्त्वां { 
जंतवः कथमहो हृदये दधानाः । जन्मोदधि रघु तरल्ति- 
छाववेन विलो न हंत महतां यदिनवा प्रभावः॥१२॥ क्रोधः ८. 
स्त्वया यदि बिभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद क { | 
किरु क्मचोराः 1 प्लोषत्यश्चुत्र यदि वा शिशिरापि रोक 
नीरुटुभाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥१२॥ स्वां योगिनो ( 
जिन सदा परमात्मरूपमन्वेषयति हृदयांुजकोषदेशे । पूत- $ 
स्य निभरस्वे्थदि चा किमन्यदक्षस्य समभवपदं नद कणि ¢ 
कायाः ।\ १४] भ्यानाज्ञिनेश्च भवतो भविनं क्षणेन देहं वि- ४ 
हाय परमात्पदशां बर्जति। तीव्रानलादुपलभावमपास्य रोके 1 
तरद 
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चामीकरत्वमचिरादिव धातुमेदाः ॥१५॥ अतः सदैव जिन 
यस्य विभाव्यसे स्वे मव्येः कर्थं तदपि नाशयसे शरीरं । एत- 
स्वरूपमथ सध्यत्रिवर्तिनो हि यदिग्रहं प्रशमयति महाजु- 
मावो, ।१६॥ आला मनीपिभिरयं त्वदमेदबुद्धवा ध्यातो + 
जिर्नद्र मवतीह मवत्प्रमावः । पानीयमप्यसृतमियजुचिलय- ८ 
माने किं नाम नो विषविक्ारभपाकरोति ॥ १७] स्वामेव वीत { 
` तमसं परबादिनोऽपि नूं चिभो हरिदरादिधिया प्रपन्नाः { 
फं काचकापङिभिरीच सतोऽपि शंसो नो गुह्यते षिविधं ( 
| 
1 
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वर्णविपर्ययेण ॥१८॥ धर्मोपदेशसमये सविधायुभावादास्तां 
जनो भवति ते तरुरप्यशलोकः। अभ्युद्रते दिनपत्तौ समीर 
हो ऽपि किं घा बिबोधंयुपयाति न जीवलोकः ॥१९॥ चित्र 
विभो कथमवाङ्खवृतमेव विष्वक्पतत्यविरला सुरपुष्पत्र्टिः। 
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा यनीक । गच्छंति नूनपध.एव हि 
बन्धनानि ॥२०॥ स्थाने गमीरहृदयोदधिसम्भवाया : पीयू- 
षृतां तव गिरः समुदीरयन्ति । . पीत्वा यतः परमसम्मदसंग- 
माजो मच्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ।॥२१॥ स्वामि ( 
सुदूरमवनस्य समुसपतन्तो मन्थे वदन्ति छुचयः सुरचामरौ" 


0 


य, 


धाः । येऽस्मै नति विदधते युनिपंगवाय ते नूलमू्वेगतयः । 
खड शद्धमावाः॥र रारयासं गभीरमिरयुज्ञ्वरुहेमरत्नसिहा- ९ 
सनस्थमिह भच्यशिखंडिनस्त्वा-। आलोक थति रभसेन | 


ध 


नदंतश्चच्चेामीकराद्विशिरसीव नवांबुवाहं ॥२३॥ उद्ग- 
चतो तव .शितिदयुतिम॑डलेन -उ्तच्छदच्छविरलोकतस्ै 
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भूव । सनिभ्यतोपि यदि वा. तवं .वीतराग ! नीरागतां 
जति को न. सचेवनोपिः॥ २४॥.भो भोः- भरमादमेवधूय 
संजष्वमेनमागस्य निटृतिपुरीं भति सा्थवाहम्‌। एतनिवेद- 
यति देव जगल्रयाय मन्ये नदनमिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥२५॥ 
४ उद्द्योतितेषु भवता थुबनेषुः नाथःतारान्वितो विधुरयं विह- 
‡ तांधकारः । : युक्ताकलापकरितोरुसितातपत्रन्थाजालिधा 
। धृतधसुधैवमम्युपेतः ।॥२६॥ स्वेन भपूरितजगल्रयपिडितेन 
कातिग्रतापयशसामिव संचयेन । माणिर्वेयहेमरजतप्रचि- 
निर्मितेन सारुत्रयेण भगवनभितो विभासि ` ॥२५॥ ` दिव्य. 
सजो जिन नंमल्त्रिदशाधिपानीत्युज्य ` रत्नरचितानपि 
मोकिविधान्‌ । पादो श्रयन्ति भवतो यदि बाप त्वत्गमे 
सुमनसो न र्मतं एव ॥२८॥ व: नाथ -जन्मजरघेर्विपरा-. 
इ्ुखोपि यत्तारयत्वसुमतो निजपृष्ठलग्नान्‌ ।: युक्तं हि.पा- 
थिवनिपस्थः सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि, कमविपाकरून्य 
॥२९॥ बिश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुगतस्य करं वाक्षरमशृति-. 
रप्यङिपिस्त्वमीश्च । अज्ञानवत्यपिः सदैव कथंचिदेव ` ज्ञार्न-, 
त्वयि स्फुरति विन्वविकासहेत्‌२०॥ प्राग्भारर्वभृतनभांसि 
रजासि रोषादुत्थापितानि कमठेन शठेन ` यानि । छयापि ` £ 
तैस्तव नं नाथं हतां ` हताशो भरस्तस्त्वमीभिरयमेव. प्रं ४" 
दुरात्मा ।३१॥ यद्गजेद्जितंधनौषमद भरभीमभ्ररयत्तडि- । ॑ 
न्युसंरुमांसरयोरधारं । देत्येन युक्तमथ “ दुखरवारि ` दघ्रे. 
तेनेव तस्य जिन्‌. दुस्तरारिकत्यम्‌ 1३२॥ ष्वस्तो केशः 
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विकृताङृतिमत्यडप्रारंबभूद्धयदवक्तरविनिर्यद गिनः । प्ेत- 
व्रजः प्रति भवेतमपीरिता यः* सो ऽस्यभवत्परतिसवं भव- 
दुःखहेतः ॥३२॥ धन्यास्त एव भवनाधिप.ये तिरसष्यमारा- 
धयति बिधिवदिधुतान्यशृलाः । भक्त्यो्टुसत्पुरुकपश्मल- 
देददेशाः पादद्वयं तव विभो युवि जन्मभाजः॥२४॥ अस्मि- 
लपारभववारिनिधो यनी मन्ये न मे श्रवणगोचरतां 
गताऽसि । आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमेत्रे किंवा विप- 
द्विषधरी सविधं समेति ॥२५॥ जन्मांतरेऽपि तत्र पादुयुरग 
न देव मन्ये मया महितमीदहितदानदक्षं । तेनेह जन्मनि 
मुनीस ! पराभवानां जाता निकेतनमहं मथिताशयानां।२६॥ 
नूनं न मोहतिमिरादृतलोचनेन पूं बिभो सकृदपि प्रिलो 
करितेसि । मर्माविधो विधुरयंति हि मामन्थाः मोचसवेध- 
गतयः कथमन्येथते ॥२५॥ आकर्णितापि महतापि निरी 
श्ितापि नूं न चेतसि मया विधृतासि भक्त्या । जातास्मि 
तेन जनवांधव दुःसपात्रे यस्माक्करियाः प्रतिफङुति न भाव- 
श्न्याः ॥२८॥ त्वं नाथ दुःखिजनवत्सर हे शरण्य कारुण्य- 
पुण्यवसते वद्िनां वरेण्य ¦ भक्ष्या नते मयि मदेश्च दयां 
विधाय दुघां ङरोदरनतत्परतां विधेहि ॥२९॥ निःसख्यसार 
शरण शरणं शरण्यमासाद्य सादितरिपुप्रथिताबदार्न । तसाः 
दपंकजमपि प्रणिधानर्वभ्यो वंघ्योस्मि. चेद्‌युवनपावन हा 
हतोस्मि ॥४०॥ देवेद्रवे्य । विदिताखिरुवस्तुसार संसारतारक 
विभो युबनाधिनाथ । त्रायख देव करुणाहदं भां 
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, 
1 
य; 
सीदतम भयदन्यसनांबुराशेः ॥४१॥ यचस्ति नाथ मव- 1 
दंधिसरोरुहाणां क्तेः फं किमपि संतवसंचितायाः । तन्मे { 
स्वदेकशरणस्य शरण्य भयाः स्वामी स्वमेव युषनेऽ् भवांत- १ 
रऽपि ॥४२॥ इत्थं समाहितधियो विधिवज्ञिनेन्द्र सा द्रोल्ल- ( 
सत्पुरककंचुकरितांगभागाः ।'स्वदुविंबनिर्मरधुखांबुजवद्धल- 
ह्या: ये संस्तवं तव बिभो स्वय॑ति भव्याः ॥४२॥ जननयन- | 
ङथुमदचद्रममास्वराः स्वगवपदो युक्तवा। ते बिगरितमल- 
निचया अचिरान्मोष प्पर्चते ।४४॥ ॥ 
६२-करयाणमादरस्तोत्र भाषा । ( 
दोहा--परमञ्योति परमात्मा, परमन्ञान प्ररीन ॥ ५ 
। चदु परमानंदमय, घट घट अन्तररीन ॥ १॥ 1 
चौपाई--निभय करन परम प्रधान । भवसमुद्रनल- 
तारनयान ॥ शिवर्मदिर अषहरन अर्निंद.। वदह प।सचरन { 
अरिद ॥ १ ॥ कमरटमानभजनं वरवीर । गरिमासागर 
गुनमंभीर ॥ सुरगुरु पार रँ नदिं जास । मे अजान पू { 
जस तास ॥ २ ॥ प्रथुखरूय अति अगम अथाह । क्यो 
हमसेती होय निकाह ॥ ज्यों दिनअंध उको पोत । कहि 
न सै रवि-किरन-उदोत ॥ ३ ॥ मोहदीन जने मन- { 
मादिं । तोहु न ठम गुन चरने जाहि ॥ अरुयपयोधि कर { 
जर बौन । भरट रतन गिन .तिहिं कौन ॥ ४॥ तुम 
अरस्य निर्मङु गुनखान । मे मतिहीन कं निजबानः॥ { 
ज्यां बालक निज बांह पसार । सागर प्रमित कटै बिचार ॥ १ 
९3 


न 


न ८ 





4 न +. 


बृहञ्जैनवाणीसंग्ह १२९ ¶ 


(सि 1, 11 


॥ ५ ॥ जे जोगीन्द्र करि. तपसेद । तऊ न जानं तम 
गुनभेद ॥ भक्तिभाव यञ्च मन अभिराख । ज्यो पटी बोरे 
निज भाख ॥ £ ॥ तुमजसमहिमा, अगम अपार । नाम 
एक वरियुवन-आधार ॥ अवि पवन पदमसर होय । ग्रीपम- 
तपत निवरि सोय ॥ ७॥ तुम आवत मविजन षट माहि । 
कर्मनिधध रिथिर ह जारि ॥ ज्यों च॑दनतर्‌ बोर्हिं मोर। 
उरि भुजग रगे चदं ओर \ ८ ॥ तुम निरखत जन दीन- 
दयाङ, । सकते छरैः तर्कार ॥ ज्यो पश्च पैर केहि निशि 
चोर । ते तज भागि देखत भोर ॥ ९॥ तू. भविजनतारक 
किमि होहि। ते चितधार तिरर्दिं के तोहि! यहम कर 
जान स्वभाव । तिरं मसक्र ज्यों गर्भित बाच ॥ १०॥ 
जिह सब देव किये वश बास । तै छिनमे जीत्योसो कास ॥ 
ल्यौ जल करै अगनिङल हान । बडवानल- पीवे सो 
पाम ॥ ११॥ तुम अनंत गरबा गुन खि । क्योकर भक्ति 
धरो मिज हिये ॥ है रघुरूप तिरि संसार । यष प्रथ 
महिमा अमम अपार ॥ १२ ॥ कोध निवार कियो पन शांत । 
कर्मसुभट जीते किह मांत ॥ .यह पटतर देखहु संसार । 
नीर बिरछ ज्यों दहै दसार ॥ १२॥ ुनिजनदिये कमल 
निज रोहि । सिद्धरूपसम ध्यावहिं तोहि ॥ कमलकरणिका 
निन नहि ओर । कमली उपजनकी टर ॥ १४॥ जब 
तुवं ध्यान धरे युनि कोय । तत्र विदेह प्रमातम हीय ॥ 
जरे धातु शिरात्ु त्याग । कनकस्वरूप धवे जव आग ॥१५ 
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जके सन तुम करहु निवास । ` विनशि जाय क्यो विग्रह 
तास ॥. ज्यों सहत चिच आवै कोय 4 -विग्रहमूर निवारि 
सोय ॥ १६ ॥ करदं विद्ध जे आतसध्यान । तुम प्रमा 
वतै हेय निदान ॥ जैसे नीर सुधा अदुभान । पीचत विषः 
विकारी हान ।॥ १७॥ तुम भमर्वत पिपर गुणलीन 
घमरसूप मानि मतिहीन ॥ ज्यो नीङिया रोम दम गह । 
वणं बिवर्ण शंखसों कहै ॥ १८ ॥ 

दोहा निकट रहत उपदेश सुन तरूबर थयो अशोक । 
ज्थोँ रवि रगत जीव सव, प्रगट होत शुविलोक ॥ १९ ॥ 
सुमनद्टि ज्यो सुर करहि हेर बीटदुख सोहि । त्यो तुम . 
सेत सुमनजन व॑ध अधो दाहि ।॥ २० ॥ उपजी तुम 
हिय उदधितः बानी सुधा समान ॥ जिह पीवत भविजन 
ल््हि,.अजर अपरपदथान ॥ ३१ ॥ कहिं सार तिरी 
ककी, ये सुस्वामर दोय .। भावसहित जो.जिन नमे, तिह 
गति रघ ` होय ॥ २२॥ संघान्‌ भिरिमेरुसम, परथ 
धुनि. गरनत घोर । श्याम सुत घनरूप. रसि, नाचत 
भविजन मोर ॥ २३।॥ छविहत होत अशोक दरु, तुम 
भामडरु देख । वीतरागके निकट रह रहत न राग विसेष 
॥ २४ ॥ सीख फटे तिह लोकको ये सुरडुंदुभिनाद । रिब- 
पथसारथिबाहजिन भजहु यजु ` परमाद ॥ २५॥ तीन 
छव त्रिशरुबन उदित, ुक्तागण छविदेत । तरिविधिरूप -धर 
मनहू शरि, सेवत नखत समेत ॥ २६॥ 
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पद्धरिछद-परथ तुम शरीर दुति रतन जेम । परतापपुज 
जिम शुद्धहेम ॥ अतिधवर सुजस रूपा समान । तिनके 
गर तीन विराजमान ।॥२७॥ सेवि सुरेन्द्र कर नभत भाल । 
तिन सीस शुङकट तज देहि मारु ॥ तुमचरणरुगत कहर 
प्रीति । नहि रमहिं ओर जनं सुमन रीति॥ २८॥ प्रभ 
भोगविश्ुख तन गरमदाह । जन पार करत भवनठ निबाद ।॥ 
ज्यों माटीकरश्च सुपक् होय । ले भार अधोयुख तिरि 
तोय ॥ २९ ॥ तुम महाराज मिरधन निराश्च । तज विभव 
विभव सच जगप्रकाश । अक्षरखभाव सुरिसि न कोय। 
महिमा भगर्व॑त अनंत सोय ॥ २० ॥ कर कोप कमट निज 
वरे देख । तिन फरी धूङिविरपा विशेष ॥ प्रथ त॒म छाया 
नहि भई हीन । सो भयो पापि रुपट मरीन ॥ ३२॥ 
गरजत घोर धन अंधकार। चमकत बिज्जुजर युसरुधार ॥ 
बरर्पत कमड धर ध्यान रुद्र । दुस्तर करत निज भवसयुद्र ।। 

वस्तु छंद-मेषमाली मेषमाही आप बर फोरि। भेजे 
तरत पिशाचगण, नाथ पास उपसगे कारण । अग्नि जार 
कलकंत यख, धुनिकरत जिमि मत्तवारण ॥ कालरूप 
विकरारु तन, यंडमाछ हित कड । है मिदौक वह रंकनिज 
करे क्म ददर्गठ ॥ २३४॥ 

चौपाई--जे तुम चरणकमल तिर्हुकारु । सेवहिं तज 
माया जजार ॥ भाव मृगतिपन हरषं अपार । धन्य धन्य जग 
तिन अवतार ॥ ३५॥ भवसागर फिरत अजान । भँ तअ 
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सुजस शुन्यो नहिं कान ॥ जो पञुनाममत्र मन धरे। 
तासो विपति -युजगम उरे ॥ २६.॥ मनवांछित फर जिनः 
पदमाहिं ! मे पूरव भव पूजे नाहि ॥ -मायामगन पिन्यो 
अज्ञान । करहि रंकजन सुद अपमान ॥ ३७ ॥ मोरतिभिर 
छायो दग मोहि } जन्मांतर देख्यो नहिं तोहि ॥ त दजन 
यञ्च संगति गह । षरमछेदके वचन करै ॥ २८ ॥ न्यो 
कान जत पूजे पाय । नैनन देख्यो रूप अघाय ॥ भक्ति- 
हेत न भयो चित चाय । दुख दायक फिरियाविन भाव २९॥ 
हाराज शरणागत पारु ! पतितउधारण दीनदयाल । सुभि 
रण करहुं नाय निज शीर । शन्न दुख दूर करहु जगदीश ४०।¦ 
कमनिद नमहिमा सार ) अश्चरणश्रण सुजस विसतार ॥ 
नर्हि सेये प्रथ तुमरे पाय। तो यु्च जन्म अकारथ जाय ॥४१॥ 
सुरगनव्रेदित दयानिधान । जगतारण जगपति जगजान ॥ 
दुखसागरतं मोहि निकासि। निभयथान देहु सुखरासि ॥ भ 
त॒म चरणममरु युनगाय । बहुविधि मक्ति करी मनलाय ॥ 
जनसजनम प्र पा तोहि । यह सेवाफरू दीजै. सोहि ॥ 
इदिविधि श्रीममर्वेत,सुजस जे भविजन भाषहि । ते जिन 
पण्यमंडार, संचि चिरपाप प्रणादं ॥ रोमरोम हुरस॑ति, 
अंग प्रु गणमन ध्यावरहिं । स्वम संपदा.ज. वेम पंचम- 
गति पावहि ॥ यह कल्याणर्मदिर कियो, इय॒दचद्रकी 
खुद्धे । भाषा कहत 'वनारसी' कारण समकित शुद्ध ॥ ४४॥ 
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६२-एकीभावस्तोच्र 

एकीभावे गत इव मया यः स्यं कर्मब॑धो घोरं दुःसं 
भवभवगतो दुर्निवारः करोति । तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवै। 
{ भक्तिरुन्धुक्तये चेन्जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरसप- 
हेतः ॥ १॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वांतविष्वंसहेतं सामे 
वाहुजिनषेर चिरं तत्वविचाभियुक्ताः । वेतो घासे भवसि 

च मम स्फारणुद्धासमानस्तसिमिन्नहः कथमिध तमो वस्तुतो 
वस्तुमी्े ॥ २॥ आनंदाश्रुस्नपितवदर्नं गद्वदं चाभिजद्प- 

$ न्यशायेत सरथि दद्मनाः स्तोत्रमतरैभवेतं । तस्याम्यस्ता- 
दपि च सुचिरं देहवल्मीकमभ्यानिष्कास्यते भिषिधबिषम 
¢ व्याधयः काद्रवेयाः ॥ २ ॥ प्रागेवेह त्रिदिवमथनादेष्यता 
{ भव्यपुण्यात्पूथिवीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये स्वयेदं । 
{ ष्यानदवारं मम रुचिकरं स्वातेहं भविष्टस्ततिकि चित्र जिन- 
1 वपुरिदं यत्मुबणीकरोपि ॥ ४॥ रोकस्यैकस्त्वमसि मगव- 
निनिमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकरुविषया शक्तिरप्रयत्नी 
‡ का। भक्तेस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां मय्यु 
त्प कथमिव ततः छ्श्चयूथ सहेथा: ॥ ५॥ जन्माटव्यां 
कथमपि मया देव दी भमिा प्राप्तैवेयं तव नयकथा 
स्फारपीयुषवापी । तस्या म्ये हिमंकरहिमव्यूहशीते नितातं 
निर्मग्नं मां न जहति कर्थ दुःखदाबोपतापाः ॥ & ॥ पाद- 
न्यासादपि च पुनतो यात्रया ते तरिरोकीहे. माभासो भवति 
सुरभिः भरीनिवासथपदयः । सगेण स्पृशति मगर्वन्स्त्रय्य- 
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शेषं मनो मे भ्रयः कि तत्स्वयमदरहयन्न मामम्युपेति 1 ७॥. ` 
पर्येतं त्दवनमश्तं भक्तिपात्रया पिबतं कमारण्यात्पुरप- 
मसमान॑दधाम प्रविष्टं । सां  दुबरस्मरमददरं त्वससादेकः- . 
भूमि क्रूराकाराः. कथमिव - रुजाकंटक निटि ॥.< ॥. 
प्रापाणारमा तदितरशमः केवङं , रत्नमूतिंमानस्तमो भवति 
च प्रस्तादसो रत्नवर्गे: 4 दृशिप्रप्तो -हरति स कथ मान. 
रोगं नराणां. भत्यासत्तिर्थदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिदेत्‌ 
॥ ९.॥ ह्यः प्राप्तो मरुदपि भवन्मूतिेलोपवाही सः पुसां 
निरवधिर्जाधूचिवंधं धुनोति । ध्यानाहूतो हृदयकमटं यस्व . 
त॒ त्वं अविष्ठस्तस्याशक्यः. क. इ युवने देव लोकोपकारः 
॥ १० ॥ जानासि खं मम . भवे. यच्च यादक्च. दुः 
जातं यद्य स्मरणमपि मे शस्वन्निष्पिनष्टि । तं सर्वेशः, 

सकृप. इति च स्थाुपेगोस्मि मस्या "यत्कते्यं तदिह विपये 
देब.एव प्रमाणं ॥. ११॥ परापदेवं ¦ तव. सुतिपदेजीयकेनोप- 
दिष्टैः पपाचारी-मरणस्मये सारमेयोपि सख्य । कः. सदेह 

यदुपलमते वासव -श्रीप्रथ्चखं जल्यजञ्जाप्येमणिभिरमरेस्त्व- 
न्नमस्कारचक्रं ॥ १२.॥ शुद्ध ज्ञाने. शचिनि - भरिते. खल्य- 

पित्वयय्नीचा भक्तिनो चेदनत्रधिसुखावंचिका छुंचिक्षेयं । ` 
शक्योद्धाटं मवति -हि - कर्थः युक्तिकामस्य -पुंसो. युक्तिदयारं . 
परिदटमहामोहद्राकषाटं ॥ १३.॥ प्रच्छल्नः खल्वयमध- ` 
भयरधकारेः संम॑ताव्पथा युक्तेःसंथपुटितपदः क्लेशषगर्तेरगापैः - 
तस्करुतेन. रजति - सुखतो देष. तन््ावमासी ययेन 1 
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भवतिभवद्भारतीरत्नदीपः ॥ १४ ॥ आमञ्योतिनिं 
धिरनवधिर्रष्टरानददेतः , करमक्षोणीपरल्पिहितोयोन- 
बराप्यः परेषां । . हस्ते इर्वलयनतिचिरतस्तं भवद्धक्ति 
भाजः स्तोतररवेधप्रकृतिपुरषोदामधात्रीखनित्रः ॥ १५ ॥ 
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# प्रत्युत्पन्ना नयरहिमगिरेरायता चाम्रताभ्पेयौ देव 
 -त्वत्पादकफमर्योः संगता भक्तिगंगा ।. वेतस्तयां मम 
| रचिवशादाप्ठत क्षालितां हः करमां यद्धवति करिमिय देव 
{ सदेहभूमिः ॥१६॥ प्रादुभूतसिरपदसख त्वामनुध्यायतो मे 


2 


५ त्वय्येवाहं स॒ इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा । मिथ्येवेयं तद- 
५ पि तनुते द्षिमभरपरूणां दोषात्मानोप्यभिमतफरास्तवस्रसा- 

दाद्धवंति 1 १७ मिथ्यावादं मलमपञुदन्सप्र्मभीतरगेवं 

भोधिर्भुवनमखिरं देव पर्येति यस्ते । तस्याश्ठात्ते सपदिः वि 

बुधथितसेषाषचलेन । व्यातन्वेतः सुचिरमस्रतासेवया तृष्सु 
$ वति ॥१८॥ आहार्येभ्यः स्परहयतिः परं यः - स्वभावादहधः 
+ श्चग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वागिसु त्वमसि 
4 सुमगस्त्वं न शक्यः परेषां तक्कि भूषावसनङसुभैः 
¶ किच शतषरुदसेः ।।१९॥ इन्द्रः सेवां तव सुरतां किं तया 
¢ शछाषनं ते तस्येवेर्य. सबरुयकरी छाघ्यतामातनोति। त्वं 
1 निस्तारी जननजरूषेः सिद्विकांतापतिस्तवे त्वं लोकानां अञु- 
५ रिति तव -छाष्यते स्तोत्रमित्थं ॥२०॥ इत्तिवाचामपरसदशी 
‰ न समन्येन तव्यः स्तुतय दाराः कथमिष ततस्त्वय्यमी न 
‡ ऋते । मेव भूवेखदपि भगवन्भक्तियीयूषषष्टास्ते भव्याः 
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नामभिमरतफराः पारिजाता मर्वति२१॥ कोपवेक्ञो न. तवं 

तव क्वापि देव प्रसादो व्यात्न चेतस्तव हिपरमोपेक्षयैवानं- ` 

म । अज्ञावश्ये.`तर्दपि यवनं सनिधिर्वरहारी कमैवंभूतं 

युवनतिरुक !{ भ्रां त्वत्परेमु ॥२२॥ देव स्तोतुं चिदिवग- ` 

णिकार्मडरीगीतकीर्िं तोतूति त्वां सकरुविषयज्ञानसूतिं ज- 

यः । तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोहूति पंथास्त्ग्रंथ- ¦ ¦ 

स्मरणविषये नैष मोमूिं मर्यः ॥२३॥ चित्ते. दर्वन्निघधि- 
ज्ञानदग्वीयरूपं देव सगं -यः समयनियमादाद्रेणः ` स्त- 
वीति । श्रेयोमामे श्च खड सुकृती तावता पूरयिलां ` कट्यां 
णानां भवति विषयः पंचधा पवितानां ।॥२४॥ भक्तिग्रहमः 
हदरप्जितपद त्वत्कीर्तने न क्षमाः श्यज्ञानद्शोपि सयम्‌- 
भृतः के ईत मदा वयं । अस्माभिः स्तवनच्छलठेन तु परस्स्व- 
य्याद्रस्तन्यते स्वार्माधीनसुखेषिणां संखडु. नः. कस्याणं- 
कर्पदुमः ।५५।} वादिराजमसु च्ाब्दिकरोको वादिराजमनु 
तानिकसिदः। बोदिरानमसु- काव्यकृतस्ते ` वादिराजसञु 
भव्यसहायः ॥२&॥ `. ` 
६४~एकीभावस्तोत्र. मापा 
दोहदा-वादिराज श्रुनिराजके; चरणकमङ चित राय । 

, . माषा एकीभावक्री) कर स्वपर सुखदाय ॥१॥ 
रोा छन्दं अथवा “महो जगत गुरुदेव०"वीनतीको चार्म | 
जो अति.एकीभाष भयो मानो . अनिवारी । सो -यच 

कमेपवंध.करत भेव भवे दुखं भारी ॥ ताहि तिहारी भक्ति 
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मतरवि जो निरवारे । तो अब ओर कश्च कौन सो नाहि 
विद्र ।। १॥ ठम जिन जोतिखरूप दुरित अंँधियारि 
निवारी । सो गणेश्च गुरु कँ तचविद्याधनधारी ॥ मेरे 
वितधरमाहिं बसो तेजोमय यावत । पापततिमिर अवकाश्च 

तहां सो र्योकरि पावत ॥ २॥ -आनदआं्रवदन धोय 
तमसो चित साने । गदगद सुरसो सुयशमेत्र पदि पूजा 
ठाने ॥ ताके बहुदिधि व्याधि व्यार चिरकारनिवासी। 
भज थानक छोड देवां यदे वासी ॥२॥ दिविति आवन- 
हार भये मविभागउदयवर। पहली खरं आय कनक- 
मय कीय मरीतरु॥ मनगृहध्यानदुवार आय निचेसो 
जगनामी । जो सुबरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी 
७] प्रस सव जगे षिनारैतुवांघव उपकारी । निरावरमन 
सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिहारी ॥ भक्तिर चिते ममचित्त सेज 
नित वास.करोगे । मेरे दुखसंताप देख किम धीर धरोगे 
॥५॥ भववनमं चिरकार म्यो कषु फहिय न जाई । तुम 
थुतिकथापियूपवापिका मागन पाईं ॥ शि तषार धनसार 
हूर शीतर नहि जा सम। -करत न्न तामाहि क्योन 
भचतापःबुद्चै मम ॥६॥ श्रीविहार परिवाह होत छचिरूप 
सकर जगः। कमरुकनक आभावे सुरभि. श्रीवास धरत 
पग्‌ ।॥ मेये.मन सर्वग परस भशथुको सुख. पै । अवसो 
कौनं कल्यान जो न दिन दिनि.दिगं अवि ॥ ७॥ मवतज 
सेखपद वसे काममंदसुभट हारे । जे -तुमको . निरखंत 
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सद्‌ा भियदास तिहदारे ॥ तसवचनाश्रतपान भक्ति अलिका 
पीवरे! तिन्दै सयान कूररोगरिपु कैसे छीवे ॥८॥ मानम: 
पापान आन पापान पटेतर। एेसे.जओौर अनेक रतन दीः 
नग्तर ॥ देखत दृष्टप्रमाने सानमद्‌ तुरत मिटति । जो- 
तुम निकट न शेय श्चक्ति यह कर्योकर पवि ॥ ९ ॥ ्रशेतन 
पैतपरस पवन उरमें निवह है । तासों, ततछिन सकल 
रोगरल दादहिर है है। जाके ` ध्यानाहूत वसो उर अयुज 
सादी । कौन जगत उयकारकरन समरथ सो नादीं ५.१० ॥. 
जनम्‌ जनमकर दुःख सहे सव ते तुम जानो । याद करिये सुज्ञः 
हिये रगे आयुधसे मानँ । तम दयार जगपारु स्वामि 
सरम गही है । जो कषु करनो होय करो प्रमान वही है 
॥११॥ मरनसमय तुम्‌ नाम मंज. जीचकते पायो । पापा- 
चारी शन प्रान तज अम्र कहायो ॥. जी मणिमाला. केव 
जपै तुम नाम निरंतर । .इन्द्रसम्पदा रुह कोन संशय इस. 
अतर ॥१२॥ जो ` नर निर्म ज्ञान सान शुचि. चारित 
साधै.। अनवधि सुखकी सार भक्तिः कूची नदिं रषे ॥ सो 
रिववांछक पुरुष मोक्षपट केम उधर । ` मोहः गुदर. दिद 
करी. मोक्ष संदिरके इरि ॥१३। शिवपुर केरो पय. पापतम्‌- ` 
सों अतिकायो । दुखसरूप बहु इपखाडरसों .विकट वायो ॥ 
खामी सुखसों तहां कौन जन मारग कमं }. प्रयप्रचन- ` 
मणिदीप नोचके आरभ ५.1 ॥ १७] कर्मपटरभूमाहिः दबी: 
आतमनिधि भारी } देखत अतिसुख दोय विधुदजन -नार्हि 
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1 री ॥ ठम सेवक ततकारु ताहि निहचे कर धरे । थुति ४ 
‡ इदारसो खोद बरद भर कठिन विद्र ॥१५॥ स्याद्वाद- # 
$ गिरि उपज मक्ष सागर लो धा। तुम चरणांबुज प्रस ५ 
1 भक्तिर्गगा सुखदाई । मो चित निर्मरु थयो न्होन सचिपूर ( 
¢ तारय । सच ब हो न मलीन कौन जिन संय याम ॥१६॥ { 
५ तम शिब्रुलमय प्रगट करत प्रथु चितन तेये । भै मगबान 
4 समान भाव यो परते मेये ॥ यदपि शड है तदपि दश्षि 
¶ निश्चल उपजावे । तुव मसाद सकरंक जीव वांछित एल ई 
॥ पावे ॥१७॥ वचन जलधि तुम देव सकर भियुवनमे व्यपि। 
† भगतरंगिनि विकथवादमर मकि उथपे ॥ मनसुमेरुतों 
| यै ताहि जे सम्यग्ज्ञानी । ` परमामृत सों तपत दोर 
/ विरलो प्रानी ॥१८॥ जो इदेव छविहीन वस्तन भूषन अभि 
४ कसे॥ वैरी सों भयभीत दोय सो आशु रासे ॥ तुम ४ 
( द्र सर्वग शत्र समरथ नदिं कोद । भूपन वसन गदादि { 
1 ग्रहन कहिफो होई ॥ १९॥ सुरपति सेवा करे कहा प्रभ {८ 
म्थुता तेरी । सो साधना रहै मिरे जगसों जगफेरी । तम ८ 
1 भप्रजरधि जिहाज तोहि दिवरक॑त उचरिये। तदी जगत- ॥ 
॥ जनपार नाथथुतिकी धुति करिये ॥२०॥ पचनजाङ्‌ जड- ५ 
र्य अ चिन्मूरति श्च । ताते थुति आलाप नादिं पटु 
तुम तांई॥ तोभी निफर नाहि भक्तिरसमीने वायक | | 
संतनको सुरतर समान वारित वरदुायक।॥२१॥ कोप कमी 
नहिं करो भीति कब नहि सारा । अति उदास बेषाह चि { 
:4 
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जिनरान तिहार ॥ तदपि आन जग वहै वैर तुम निकरनः 
लिये । यह प्रयुता जगतिककं कहां तुम विन.सरदहिये ।२२॥} 
सुरत्तिय यावै सुजंच सर्वगति ज्ञानस्वरूपी । जो तुमको भिर 
होहि नमे भविआनदस्पी ॥' ताहि केमपुर चरुनगार वाकी 
नर्द हो है । ्ुतके सुमरनमाहिं सो न कवह नर मोह ॥२२॥ 
अतु चतुषट्यरूप तुमे जो चितम धारे । आदरसो तिहुकाल 
माहि जगति विस्तरे ॥ सो. सुक्रतं शिषरप॑थ - भक्तिरचना 
कर पूरे । पंचकल्यानक ऋद्धि पाय निहच दुख चर ॥२४।; 
अहो जगपति पूज्य अवधिज्ञानी युनि हारे । तुम युनकीतैन- . 
माहि कोन हम मद विचारे ॥धुति. छसो . तुमविपैः देव 
आदर विस्तारे । रिचसुखपूरनदार.करपतर' यही. : हमारे 
॥२५। चादिराज युनिते अलु, वैयाकरणी सारे चादिराज- 
यमित अदु, ताकिंके वि्यावारे | बादिराज धुनि अचु दै 
काव्यंनके ज्ञाता।वादिरान गुनितं अयु है भविजनंके ्राता। 
दोहा-मूर अथ वहुविधिङ्घसुसः मापा सूत्र मञ्चा 
भक्तिमांर “भूधरः करी, करो कट. सुंखकार ॥ ६ ॥ 
६५-विषापहीरस्तोत्र। ` ` 
खात्मस्थितः.सचेगतः. समस्तं . उयापारवेदी विनि्रत्त 
संगः । म्रबद्धकालोप्यजरो वरेण्यः.पाथादपायालपुरपः पुराणं 
॥ ९॥-परैरर्चित्य -युगमारमेकः; स्तोतुं -वहन्योगिभिरप्यशच 
क्थः. स्तव्योचःमेसौ उपमो न भानो-कि्मभवेर ` पिदोति 
‰: पदीपः ॥२॥ ` तयज संकरः शकनाभिमानं. नह. स्यजामिं 
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स्तचनादुवेधं । स््र्पेन बोधेन ततोधिकाथै वातायनेनेव 
निरूपयामि ॥३)) त्वे बिश्वरश्वा. सककठैरदश्यो विद्वानशेषं 
निखिलेररेयः। वकुं कियान्कीदशचमित्यशस्यः स्त॒तिस्ततो 
शक्तिकथा तवास्तु ॥४॥ व्यापीडितं बारुमिवात्मदोपैर- 
हाषतां लोकमभापिपस्तम । रहिताहितान्वेषणमांयभानज 
स्वस्य जतोरसि भारैः ॥५॥ दाता न इता दिवसं चिव- 
^ स्वानचश्च इत्यच्युतदर्दिताश्चः। सब्याजमेवं गमयत्यरक्तः 
1 क्षणेन दस्सेभिसतं नताय ॥६॥ उपैति भक्तया सुखः युखानि 
वयि स्वभावाद्धियुखशथ दुःखं । सदाचदातद्युतिरेकरूप- 
{ स्तयोस्त्व मादर इवावभासि । ७॥ अगाधताग्धेः स यतः 
८ धेभरो् तंगप्रकृतिः स॒ यत्रः। चाबापरथिव्यो 
( 
१ 


2 


‡ 
४ 
५ 
1 
† 
। 


य 


पृथुता तथेव व्याप तदीया युवनांतराणि ॥ ८ ॥ तवान- 
स्था परमाथतच्वं त्वया न गीतः पुनरागमश् । दए विहाय 


१.८ 


‰ 
१ समचएमैपीरविरुद्वदत्त ऽपि समनसस्त्वं ॥ < ॥ स्मर 
¢ सुदग्धो भवतैव तसिमन्ुदूधूकितात्मा यदि नाम दथः ( 
धीत वरंदोपहतोपि विष्णुः कि गद्यते येन भवानजागः॥१०॥ । 

1 


स्वर्तोषुरिभहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥११॥ 

कर्मस्थितिं जंतुरमेकभूभिं नयत्ययं सा च परस्परस्य । त्वं 
{ नेतृभावं हि तयो्मैवान्धौ जिनद्र नौनाविकयोरिवाख्य 
॥ १२॥ शुखाय दुःखानि युणाय दोषान्धमाय पापानि 
५ समाचरति । तैखाय बारा, सिकतासमूहं निपीडयति स्फ़- 
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| स नीरजाः स्यादपरोधवान्वा तदोषकीरस्येव न ते गुणि्त्वं ॥ 
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टमत्वदीयाः ॥ १३.॥ विषापहारं मणिमोषाधानि मंत्र सम~. 
दिश्य रसायनं च । भराम्येत्यहो न त्वमतिरमरंति पयाय- 
नामानि तवैव तानिः।। १४ ॥ चित्तिः न िचित्छृतेवानसि 
त्वं देवः 'छवंथेतसि येन सर्वे । रस्ते कृतं तेन ` जगद्धिचिवर . 
सुखेन जीवत्यपि वित्तवाद्यः ॥ १ ५॥' त्रिकारुतच्वं त्वप 
सिलोकीस्वामीति सख्यानियतेरमीपां । बोधाधिपत्यं परति. 
नाभविर्वस्तेत्येपि चेदयाप्स्यदमूनपीदं । १६ ॥ नाकस्य 
पत्यु; परिकर्म रम्यं ` नागम्यरूयस्य तवोपकारि । तस्यैव 
हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्धिभतछत्रमिवाद्रेण ॥ १७॥ 
कौपेशषकस्त्वे क्व सुखोपदेशः स चेत्किभिच्छप्रतिररुषादः। 
क्वासौ क्व वा सर्वेनगल्पियत्वे तन्नो यथातथ्यमवेविञ ते ` 
॥ १८ ॥ तुंगात्फरं यत्तद किंचनाच्च प्राप्ये ससद्धान्न धने 
शवरादेः । निरभसोष्युच्चतमादिवद्रनैकापि नियति धुनी- 
पयोधेः ॥ १९॥ त्रेरोक्यसेवानियमायं दंड दपर यादद्रो 
विनयेन वस्य 1 ` तत्मातिहा्थं मवतः कुतस्त्य'तत्कमयोगा- 
ददि वा तवास्तु ।॥ २०१ भिया परं परयति साघु निःस्वः 
श्रीमान्नकरिचर्डृपणं त्वदन्यः । यथा प्रकार्स्थितमधकार 
खायीक्षतेऽसो नं तथा ` तमःस्थं' ॥२२१.॥ ` स्वघृद्धिनिः ` 
उवासनिमेषभानि अ्रयक्षमास्माजुभवेपि बुदः। किं चाखि-; 
लन्ञेथविवतिबोधंसरूपमध्यक्षमतैति रोकः ॥२२॥ तस्या- 
त्मजस्तस्य ` पितेति देव त्वां येऽवगार्यति इरे प्रकार्य । 
तेद्यापिं नन्वोहमनमित्यवश्यं पाणौ. छतं. हेम. पुनस्त्यंजति 
वदद €" ९4 -- 
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॥ २३ ॥ दत्तन्जिरोक्यां परहोभिभूवाः सुरासुरालस्य सहा- 
न्स काभः। मोहस्य मोदस्त्ययि को विरोदृधुमूरस्य नाो 
‡ बलवद्िरोधः॥ २४॥ मार्भस्तमयेको ददे विश्क्तेशतुर्गती 
नां गहने परेण । सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं माकदा- + 
चिद्धुजमादरोके ॥ २५ ॥ स्व्भायुरकस्य हबिभ्रजोमः 
करपांतवातोबुनिधेषिषातः। ससारभोगस्य षियोगभावो 
{ विपश्षपर्वम्युदयास्त्वदन्ये ॥ २६ ॥ अजानतस्तां नमत । 
फं यत्तञ्जानतोन्वं न तु देवतेति । हरिमणि काचधिया ‡ 
दधानस्तं तस्य बुद्धया बहतो न रिक्तः ॥ २७॥ प्रशसवा- | 
. ¢ चतुराः कषायैर्दग्धस्य देवग्यवहारमाहुः । गतस्य दीप- 
स्य हि नेदितचं दृष्टं कपास्य च मंगरुत्वं ॥२८॥ ननिर्थं 
मेका्मदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः । निदाप्तां ॥ 
ु के न बिभावंयति ज्वरेण युक्तं सुगमः स्वरेण ॥ २९ ॥ | 
¢ न कपि वांछा वृते च वाक्ते के क्वचित्कोपि 
{ तथा नियोगः । न पूरयाम्येबुधिमिव्यदंशचुः स्वयं हि चीत- 
दूयुतिरभ्युदेति ॥२०॥ गुणा गभीराः परमाः प्रसन्ना बहु 
ग्रकारा बहवस्तवेति-। ््ठोयसंतः स्तवने न तेषां गुणो | 
गुणानां किमतः परोस्ति ॥३१॥ स्तुत्या परं नाभिमतं † 
हि मत्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि । स्मरामि देवं 
4 प्रणमामि निर्यं केनाप्युपायेन फरं हि साध्यं ॥ ३२॥ 
‡ ततस्िरोकीनगराधिदेवं निस्य. पर ` ज्योतिर्नतिशक्ति। † 
‡ अपुण्यपापं परपुण्यरेतुं नमाम्यहं बे्मवेदितारं ॥३२॥ { 
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अशब्दमस्पदमरूप्मेध स्वां नीरसं , तदिपयावगोधं (सवे 
यमातारममेयसन्येर्जिनेद्रमस्मा्यमनुस्मरामि “॥.३४.॥ 
गाधमन्यैमेनताप्यरष्य निष्किचनं " प्राथितमथबदभिः। 
विशस्य पारं तमदृष्टपारं पति. जिनानां श्चरणं चजामिः॥२५॥ 
्रलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो बदधैमानोपिनिजोन्नतोभूत्‌। 
भाग्मडरौटः पुनरद्िकस्पः पश्चान्न मेः ुखपर्वतो ऽभूत्‌।२६॥ 
स्वरयप्रकाशख दिवा निशा वा मः बाध्यता यस्यन बाधकत्वं 
न लाघवं गोरषरमेकंरूपं वदे विथु क्रालक्ररामतीतं -॥२७।। 
इति स्तुति देव विधाय दैन्याद्ररं न याचे -सखभ्ुपेकषफोसि । 
छायातरं सश्रयतः.स्वतःस्यात्करछायया याचितयात्मराम 
॥२८॥ अथास्मि दित्सा यंदि वोपरोधस्स्स्येव सक्तां दिशं 
सक्तिबुद्धि । करिष्यते देव तथा इषां मे को चास पोष्ये सु- 
गुखो न सूरिः ॥*२९ ॥' वितरति भिहिता `यथांकथंचिजिन 
विनतायं मनीषितानि सक्तिः स्वयिलुति बिया पुनर्विरे- 
पादिशचति संखानि :यश्लोः“ध्नेजयं". च ॥४ 5॥ इति ॥ 


दै~-विषापहारभाषाः। 
दोहा- नमो नाभिरनदन बङी, तत्लभकाश्नहारं । 
तु+काङकी आदिमे, मये प्रथम अवततार ॥ १॥ 
; ` काव्य वा रोख छंद ˆ `~. `` 
निज आतममें ठीन -ज्ञानकरि व्याप सारेः। जानतःसब 
यापार संग नहि कड्‌ तिदारे। -बहुत कालके .हौ पुनिःजरा 
न देह तिहारी 1 असे पुरुषं पुरान करहु `रछचा . हमारी 
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॥१॥ -परकरिक जु अचित्य भार जुगको अति भारो। सो 
काकी भयो वृषभ कीनो निसतारो ॥ करि न स्के जो 
भिद्र तवन मे करिहौ ताको । मघ प्रकाश नकर दीप तम- 
हरे गुफाको ॥२।} स्तवनकरनको गै तज्यो सक्ती बहु 
नी । मे नहि तजौ कदापि खल्पज्ञानी शमष्यानी । 
अधिक अर्थैकौ कहं यथाविधि बैठि षरे । जारां तरधरि 
अक्ष भूमिधरको जु विलोक ॥३।} सकरु जगतकें देखत 
अर'सवके तुभ ज्ञाय । तुमको देखत नादिं नादिं जानत 
सुखदायक ॥ हौ किसाक तुम नाथ ओर कितना बखातै। 
ताते थुति नहिं बने असक्ती भये सयाने ॥४॥ बाटकपत 
निजदोपपथकी इदलोक दुखी अति । रोगरहित तुम कियो 
छपाकरि देव सुवनयपति ॥ हित अनदितकी समश्चिमांहि हँ 
संदमती हम्‌ । सच प्राणिनके देत नाय तुम बारवैद सम ।॥(५॥ 
दाता हरता नाहि भाज सवौ वहकावत। आजकालके 
छलफरि मितपरति दिवस गुमाचत ॥.हे अच्युत जो भक्त न्मे 
तुम चरनकमरुको । छिनक एकमे आप देत मनवांछित. 
फरको ॥ ६ ॥ तुभसों . सन्धुख रहै मक्तिसौ सो सुख 
पव । जो सुभावते विश्ंख आपत दुखहि बदढावे॥ सदा 
नाथ अवदात एकदधुतिरूप गुसाई । इन दोन्यकि हैत स्वच्छ 
दरपणवत ्चांई ।७॥ है अगाध जलनिधी सथ्दजल.है जि 
त॒तो ही \ मेरू रगयुभाव सिखरलौ उच्च भल्यो ही ॥ वसुधा 
अर सुररोक णहु श्समांति सई है ।. तेरी श्रुता देषः वः 
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( नि ङंषि यई है ॥८॥ है अनवखाधै परमं सो तच्च तुमारे। 
कद्यो न आवागमन प्रभं मतर्मोहि तिहारे ॥ द पदरथ 
छाँडि आप इच्छति अदकं । िरुधदृत्ति. तच नाथ ` समः 
जस्त रीय युष्टकौ ॥९।! कामदेचको किया-मस्म -जगत्रातां 
थे ही । ठीनी भस्म र्पेटि नामं संभ निजदेही ॥ सूतो होयः 
अचेत विष्णु घनिताकरि हारयो । दमक काम न गेह आप 


च द ~ दद जनै 


कर 


घट संदा उजारयो ॥१०॥ पापान बां पुन्यवान सो. देव 
{ बते । तिनके ओगुने करै नाहि तू यणी कवे ॥` निज ( 
{ सुभाष अबुराशि निज महिमा पै । स्तोक सरोवरं कटे 
कहा उपभा वटि जावै ॥११॥ कर्मूनकी धिति जंतु ` अनेक 
॥ करे दुखारी । सो थिति बहु परकांर करे जीवनकी स्वारी। 
मवसुधदरके मादि देव दोन्योके सखी नाविक नाव समान ्‌ 
| 
1 


पा ५ 


आपः बाणी मे भाखी ॥२२॥ सुखकौ. तो दुख कहै गुणनिकू 
दोष विचार । धर्मकरनके हेव पाप हिरदैविच धारे ॥ तेर- 
॥ निकासन काजःधृकिकं पेरेःघानी 1 तेरे मतसो बाह्यः इसे 
4 जे जीष अज्ञानी ।॥१३॥ बिष मोच ततकाल रोग॑कौं हरे त- 
{ तंच्छन। मणि -जोषधी रसाण मंत्र जो हयः सुरुच्छन.। ए 
सवं तेरे नाप सुबुद्धी यो मन -धरिरै ।: अपतत अपरजनं वृथा 
नहीं तुम्‌ एुभिरन करि ॥१४।॥ किचित मी चितमार्ि आप 
कुं करो न स्वामी । जे रासं चितमाहि अपकों शुभपरि- 
णामी ॥ 'हस्तामरवते रसं जंगतंशी परिणति: जेतीः.। 1 
चितके ब्य तोऽ जीवे सुखसेती॥१५॥ तीनरोकं विरा 
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माहि तम जानते सारी । स्वामी इनकी संख्या थी तित- 
नीहि निहारी ॥ जो लोकादिक इते अनते सासि मेरा। { 
तेऽपि श्चरकते आनि ज्ञानका ओर न तेरा ॥१६॥ हे अग- ‡% 
म्य तवरूप करे सुरपति प्रथ सेवा । ना कु तम उपकार 
हेत देवनके देवा ॥ भक्ति तिहारी नाथ इद्रके तोषित मन- 
को । ज्यों रवि सन्धुख छत्र करे छाया निज तनको ॥१७॥ 

$ बीतरागता कहां कहां उपदेश सुखाकर । सो इच्छाप्रतिद्रर 

‡ वचन किम होय जिनेसर ॥ अरतिङ्री भी वचन जगतकू 

¢ प्यारे अतिही। हम कटक जानी नादिं तिहारी सत्यासतिदी 

| ॥१८॥ उच्चमरकृति तुम नाथ संग किचित न धरनते। जो 

,॥ 

{ 
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{ 
| 
परापति त॒मथकी नाहि सो धनेषुरनतें ॥ उच्चप्रृति जर चिना 
भूमिधर धुनी कासे । जकधि नीरत मस्थौ नदी ना एक | 
निकासै ॥१९॥ तीनलोकके जीव करो जिनवरफी सेवा । 
नियमथकी करदंड धरयो देषनके देवा ॥ पातिदहार्य तो चने ( 
इद्रके बने न तेरे । अथवा तेरे बनें तिहारे निमित परेरे॥ ॥ 
॥२०॥ तेरे सेवक नादिं इसे जे पुरुषदीन धन । धनवार्नोकी # 
ओर रुखत वे नाहि खत पन ॥ जरै तमथिति किये रखत 
परकासथितीकूं । तैस घङ्लत नादिं तमथिती म॑दमतीदु॥२१॥ 
निज वृध स्वासोसास प्रगट रोचन रमकारा । तिनको वेदत 
नाहि ोकजन मूढ विचारा ॥ सकल ज्ञेय ज्ञायक जु अमू- 
रति ज्ञान सुरुच्छन । सो किमि जान्यो जाय देव तव स्प $ 
विचच्छन ॥२२॥ नाभिरायके पुत्र पिता प्रय भरततने है । ८ 
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ङुलपकारिकै नाथ तिदहारो तवन भने दं ॥ ते ठषघुधी अस- 
मान युननको नाहि मनै है । सुबरन आयो हाथ जानि 
पापान तज है ॥२२॥ सुरासुरनको जीति मोहने टो वजा- 
या । तीनलोकमे किये सकर चश्चि यों गरभाया.॥ तुम 
अनंत बरवत नाहि हिभ आयन पाया । फरि विरोध तुमथ- 
की भूलते नाक्च कणया ॥२२॥ एक युक्तिक मार्ग देव्‌ तमने 
परकास्या । गहन चतुरमतिमागे अन्य देवनक भास्या ॥ 
हस घव देखनहारः इसीषिधि भाव सुभिरिके । येज न चि- 
लोको नाथ कदाचित गभ जु धरिः ॥२५॥ केतुधिपक्षी 
अर्कतनो पुनि अभि तनो जल । अबुनिधीअरि प्ररथकारको 
पचन महावर ॥ जगतभा्हि जे भोग बियोम विपक्षी है 
निति तेरो उदयो है विपक्ष रहित जयतति} २६।। जाने 
बिन द नवत आपको जो फर पावे । नमत अन्यक देव 
जानि सो हाथ न अवि ॥ हरी मणीदू काच, काच मणी 
रटत है ॥ ताकी बुधिमें भूर, मस्य मणिको न घटत है ॥ 
॥ २७) ते विहारी जीव वचनम इशरु सयाने । ते कृषाय- 
करि दभ्ध नरनफों देष चखान ॥ ज्यो ` दीपक दुश्चि जाय 
तादिकह “न॑दि' भयो है । ` मग्र घडेको कर कलस रमैगलि 
गयो है ॥२८॥ स्यादबादं सेजुक्त अर्भको भमर परखानत्त | ` 
ॐ हितकारी तुम वचन श्रवनकरि को नहिं जानत ॥ दोषरहित 
£ ए देव रिरोमणि यक्ता गुर । जो उ्वरसेती म भयोसो . 
केदत सर सुर ॥२९॥ विन घरांछा ए वचन आपके खिर 7 
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कदाचित । है नियोग ए कोपि जगतको करत सहजदहित ॥ 
केरे न वांछा इसी चंद्रमा पूरो जलनिधि । सीतरशिमकृ पाय 
उदधि जल बंदे स्वयेसिधि ।॥३० तेरे गुण गंभीर परम 
पावन जगमांहै । बहुभकार रथ हैँ अनेत क्क पार न पाई । 
तिन गुणानको अत एक याहीषिधि दीसै। ते गुण तश्च दही 
( मांहि ओर नादिं जगीसै ॥३१॥ केषर थुति दी नादिं भ- 
। क्तिपूर्वक हम भ्यावत । सुमरन प्रणमन तथा मजनकर तुम 
गुण मावत ॥ चितवन पूजन ध्यान नमनकरि नित 
आराधे । फो उपाभकरि देदसिदधिफरुको हम सध ॥२२॥ 
त्रैरोकी नगराधिदेष नित ज्ञानग्रकाश्ची । परमञ्योति पर 
( मातमशक्ति अर्नती भासी ॥ पुन्य पापे रहित पुन्यके 
¢ कारण खामी । नमो नमो जगव्य अर्व्॑यक नाथ क्रामी 
{ ॥३३॥ रस सुपरस अर गेध रूप नदिं शब्द तिहरे । इनि- 
| के विषय बिचित्र मेद सब जाननदारे। सव जीवनप्रति 
* पाल अन्यकरि्है अगम्य गन। सुमरनगोचर नारि कसे 
{ जिन तेरो सुमिरन ॥-२४॥ तुम अगाध जिनदेव चित्तके 
५ गोचर नादी । निःिंचन भी प्रभू धनेश्वर जाचत संरि॥ 
¢ भये विव पार दृष्टस पार न पावे । जिनपति एमनिहा- 
¢ रि संतजन सरमे जरै ॥ ३५॥ नमो नमो जिनदेव जगत- 
गुरशिक्षादायक ।' निजगुणसेतीः भदै उन्नती महिमा 
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लायक ॥ पाहनखंड पहार प ज्यो. होत ओर भिर। 
६ स्यौ इरपर्वत नाहं सनातनं दीं भूमिधर ॥ स्वयं भरका- 
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री देव रेन दनद नहिं बाधित । दिवस रात्रि भी छते 
आपक्ती प्रभा अकाचित ॥ लाघव गौरव नाहि एकसो सूप 
पिहारो । कालकरपति रदित भभूसू नमन हमारो ॥ ३७ ॥ 
इहविधि बहु प्रकार देव ठव भक्ति करी हम । जाचरू बर 
न कदापि दीन दहै रभरहित दुर ॥ ` छाया तरैर्त सदन 
वृक्षक नीचे ह है । फिर छायाक्ों जाचत याभ प्रापति फ 
है ॥ ३८ ॥ चो क्छ इच्छां होय देनकी ती उपगारी । यो 
बुधि रमी कर ग्रीतिसो भक्ति तिहारी ! करो षा जिन- 
देव ह रे परि है तोपित । सन अपनो जानि कोन पंडि 
त नहिं पोषित ॥३९ ॥ यथाकर्थवचित भक्ति रच विन 
जन के । तिनक्‌ श्रीचिनदेव मनो्रह्ित एर ददी ॥ फुनि 
विरेष जो नमत संतजन तुमको ध्यव! सो सुख जस 
'धन-जयः प्रापि ह शिवपदं पते ॥ ४० }। श्रावक माणि- 
कचद्‌ सुबुद्धी अथे बताया ! सो कवि रशातीदासः सुगम- 
करि छंद वनाया ॥ फिरि फिरिकरिं कपि स्यचद ने करी 


५ 


भरणा ! माखा स्तोतर विषापहारकी पटो भविनना 1४१॥ 


६७-जिनचतुर्विशतका । 
शरीरीलायतनं महीङलगरदं कीतिप्रमोदास्पदं बाग्देवीर- 
पिकेवने जयरमाक्रीडानिधाने महद्‌ । स सख्ात्सरवेमहोत्सवै- 
कवने यः प्राथिताथेमदं श्रातः प्यति कल्पपादपदल- 


च्छायं जिनाधिदयं ॥ १ ॥ शातं चपुः प्रवणहारि चचथरितर 
सवप्कारि तव देव ततः श्चुतज्ञाः । -संसारमारवमहास्थलर- 
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| कोत्तरः॥४॥ राज्य शासनकारिनाफपति यच्यक्तं त्रणावज्ञया 
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द्रसद्रच्छायामहीरुहभवंतयुपाश्रयते ॥२॥ स्वामिन विनि 
गतोऽस्मि जननीयभाधदूषोद रादचोद्ादितदषटिरसिम फरध- 
जन्ासि चाद स्फुट । त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपद्‌ान॑दाय रोक 
तरयीनेतरेदीवरकाननेदुमख्तस्यदिप्रभाचद्विक ॥ निःरेषत्रि- 
दशेद्रशेखरशिखारत्नमदीपावली सांद्रीभूतस्रगेविषटरतरी 
माणिक्यदीपावकिः। क्वेयं श्रीः क्व च निःस्पृहत्वमिदमि 
तयुहातिगस्त्वादशः सर्वज्ञानदशश्चरिजरमहिमा लोकेश ! छो 


देानिरदकितत्रिरोकमहिमा यन्मोहमच्लो जितः । छीक्षा- 
लोकमपि स्ववोधशुङ्करस्यांतः कृतं यत्तया सैषाश्चर्यपर- 
परा जिनवर क्वान्यत्र संभाव्यते ॥ ५॥ दानं ज्ञानधनाय 
दत्तमसद्त्पत्राय सद्त्तये चीर्णान्युगरतपांसितेन सुचिरं 
पूजाशच ह्यः कृतः । शीरानां निचयः सहामरुगुणैः सर्व 
समासादितो च्टस्त्वं जिन येन दष्टिसुममः श्रद्ध(परेण क्षणं 
॥ ६ ॥ म्रज्ञापारमितः स एव मगवान्पारं च'एव श्ुतस्कंधा- 
व्धेगुणरतभूषण इति -छाध्यः स एव धुवं । नीयते. जिन 
येन कणहदयाङंकारतां त्वद्गुणाः संसाराहिविषापदारम- 
णयन्नेरोक्यचूडामणेः।॥७॥ जयति दिविजवृदान्दोहितैरिदुरो 
चिनिचय्ररुचिभिरुच्चेश्चामरेबींल्यमानः । जिनयपतिरदुर- 
ज्यन्धुक्ति साम्रास्यर््मी युवतिनवकटाकेपटीलां दधाने 
॥ < ॥ देवः , शेतातपत्रत्रयचमरिरुाशोकभारवक्रभाषा- 
पुष्पौधासारतिदासनसुरपटरैरष्टभिः भ्रातिहार्यैः। सार्व 
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अ्रनमानः सुरसयनसमामोिनीमादुमाख पाणनः पाद- 
पीटीकृतसककजगत्पारुमालिजिनद्रः ॥नयत्स्वदं तिदतर 
हवननटन्नाकनरी निकायः स्द्रेक्ययात्रोत्सवकरनिन- 
दातोचमा्यस्निङिपः । हस्तांभोजातरीराबिरिहितसुमनो- 
दासरस्यामरखीकास्यः कल्याण पूजाविधि विजयते देव- 
देवागमस्ते 1१०॥ चष्चुष्मानहमेव दैव भुवने नेत्राखतस्य- 
दिनं खद्क्त्रदुमतिग्रसादसभगस्तनोभिरुद्धासित । येनाले 
कृयता मयानतिचिराच्चध्चुः कताथौतं द्रटव्यावधिवी- 
क्षणव्यतिरूरव्याञ्नभमाणोत्सवं । ११॥ क्चोः सकांत- 
सपि सद्छपवेतिकन्चन्धुग्धो युंदमरविदजमिटुमोरि । 
मोधीकरृतविदश्षयोपिदपांगपातस्तख त्वमंव विजयी जिन- 
राजमदछः }} १२} किंसरुयितमनस्पं स्वद्धिलोकाभिला- 
ष््छुपुभितमतिसादरं ्वत्समीयश्रयाणाद्‌ । मम फङितममद 
सन्धुखदारेदाना नयनपथमयाप्रादव युष्यद्रमण 1 १३१1 
तिशुवनवनपुष्प्यस्पप्पकोदं डदपमसरद वनवांभोयुक्तिद्धक्ति- 
अरदतिः । स जयतति जिनराजवातजीमृतसधः शवसखशिखि- 
चृल्यारभनिबधेधुः ॥ मृषारस्वगयासुब्रञुखनरसुर्प्रणिनेत्रा- 

लिमारालीर चेत्यस्य चतयाख्यमखिलजगत्कौमदीदोजिन- 

स्य ।-उत्तस्ीभृतसेवांजकिपुटनङिनीडदमलाच्चिः प्रीत्य 
‡ श्रीपादच्छाययापसिचमवदबशुः सध्रितोश्मीव युक्ति ॥१५॥ 
४ देच त्वदेधिनखर्मडख्द्यणे ऽस्मिन्र््यैः निसरगरुचिरे चिर 
, ‰ -एवच्ः {-्कातिकछितिष्ठतसमसकारणानि यन्यो ने कानि 
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रभते श्चभमगलानि ॥१६॥ जयति सुरनरेन्द्र श्रीश्चुधानि 
वैरण्याः इरधरणिधरोयं जेनचेत्याभिरामः। प्रविपुरुफल- | 
मनोकहाग्रप्वारभ्रसरशिखरशुभस्केतनः श्रीनिकेतः ॥१७॥ ॥ 
विनमदमरकां ताङ्कतकाक्रां तकां तिस्ुरितनखमयुखोतिता- 
शांतरालः । दिषिजमनुजराजव्रातपूल्यक्रमान्जो जयति ४ 
विजतिक्ारातिजालो जिनेद्रः ॥१८॥ सुप्तोत्थितेन सुखेन | 
सुमगकाय दृष्टग्यमस्ति यदि मगरमेष वस्तु । अन्येन किं 
तदिह नाथ तवैव क्त्र अलोक्यमंगरनिकेतनमीक्षणीय | 
॥१९॥ त्वं धर्मोदयतापसाश्रमश्चकस्त्वं काव्यव॑धक्रमक्रीडा- 
नैदनकोञ्जिरस्त्वयचितः श्रीमष्ठिकापट्पदः । सव पुनागक- { 
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थारविदसरसी ह॑सस्त्वयुत्तसकैः कैर्ुपार न धार्यसे गुण 
मणिस्ररूमाटठिभितलिभिः ॥२०।॥ शिवदुखमजरथीरसगमे 
चाभिरष्य स्वमपि नियसर्य॑ति छृश्चपाशेन केचित्‌ । वयमिह 
ठ वचस्ते भूपतेभीवर्यतस्तदुभयमपि शश्वस्टीरया निविशा- 
मः॥२१॥। देरवेद्रास्तव मजनानि व्रिदपुदेवागना मगलन्या- 
1 पेटः शरदिदुनिमरुयन्नो मधवदेषा जगुः । ेषाथ्ापि यथा- 
नियोगमखिकाः सेवां सराथक्रिरे तक्कि देव वर्यं विदष्म्‌ 
इति नित्त त॒ दोरायते ॥२२।\ देव त्वजन्माभिषेकसमये 
रोमांचसत्वंचुकैदेवेदर्यदनतिं नचैनविधो रुन्धभरभवि 
फटे । किचान्यत्सुरसुन्री इचतटग्रांतावनद्धोत्तममखद- 
टककिनादज्घकृतमहो तत्केन सबण्यैते ॥२२॥ देव सखत्म- 
तिबिवर्मुनदरस्मेरेशर्ण परयता ; यत्रास्माकमहो मदोत्य- ¢ 
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वरसो च्छेरियात्वर्ते साक्षात्तत्र भर्वतमीक्षितवतां कस्या- 
गकारे तदा देवानामनिमेपलो चनतया वृत्तः स॒ कि वण्यते 
1२७। चं घाम रसायनस्य महतां चं निधीनां पदं दष्टं 
सिद्धरसस्य सद्म सदन ट च चितामणेः । कि रण्टेरथवा- 
स॑गिकफरेरेभिर्मयाच ध्रवं दृष्टं शुक्तिविवाहर्मगरगर द्े 
जिनशीगृे ।॥२५५॥ दएस्त्वं जिनराजचन्द्रविकसदभूपेद्रनेत्रो- 
त्पङेः स्नातं त्वन्सुतिच॑द्विकांभसि भवद्धिदरच्चकोरोत्छवे । 
नीतथा् निदाघजः कठसभरः शांतिं मया गम्यते देवं ! 
खव्गदचेतंसैव भवतो भृयात्पुनद॑ीन ॥ २६ । इति ॥ 


६८-म्पाट्चतुरषशतिका भाषा । 

सकरु सुरासुर पूज्य नित, सकरसिद्धि दातार । 

जिनपदर्वदू जोर कर, अशरनजन धार \। १॥ 
चोपाई--श्री सुखवासमदीङटधाम ।. कीरतिहर्षणथल- 
अभिरास ॥ सरसुतिके रतिमहर महान । जय जुवरतीको 
खेरुन थान । अरुण वरण वंच वरदाय । जगतपञ्य 
एसे जिन पाय 1 दशन प्राप्न करे जो कोय । सव शिव- 
थानक सो जन होय । १॥ मिविकार तुम सोमश्षरीर । 
अवणष्ुखद्‌ बाणी गम्भीर ॥ तुम आचरण जगतमे सार। 
सब जीवनको है हितकार ॥ महानद अवमारू देश ! तहां 
तग तर ठम परमेश 1 सधनलांहिंमंडित छवि देत ! तुम 
पंडित सेवे सुखहेत ।२॥ गर्भक्पते निकस्यो .आज । अब 
रोचन उरे जिनराज \! मेरो जन्म सफर भयो . अवै 1 
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शिवकारण तुम देसे जे ॥ जगजननैनकमलषनखंड । विक- 
सावनश्शिश्लोकविदहेड ॥ आर्नदकरनप्रभातुमवणी । सोद 
अमी क्षरन चांदणी ॥२॥ सव्र स॒रेन्द्र शेखर श्म रेन । त॒म 
आसन तट माणक एन ॥ दौऊ इति मिक ध्रै जोर। 
मानों दीपमाल ददं ओर ॥ यह सपति अर्‌ यह अनचाह्‌ । 
कहां सर्वक्ञानी िषनाह ॥ तत प्रथुता हे जगमा । सदी 
असम है सय ना ॥ सुरपति आन अर्खडित बहे । तण ज्यों 
राज तञ्यो तुम्‌ बह ॥ जिन छिन जगमहिमा दही 1 जी 
स्यो मोहशत् महाषटी ॥ लोकारोके नेत अरेख । कीनो 
अत ज्ञानो देख ॥ प्रयु भभाव यह अदूशुत सवे । अचर देः 
वम थर न एतन ॥५॥ पात्रदानं तिन दिन दिन दियो । तिन 
चिरकारु महातय कियो ॥ बहुविध पूजाकारक बही । सर्व 
छीर पाठे उन सदी ॥ ओर अनेक अमलगुणरास । प्राएति 
आय मये सव तास ॥ जिन तुमशरधासों कर टेक । रगवहभ 
देखे छिन एक ॥ विजगतिरूक दुम गुणगण जह । भवथुजग 
पिपहरमणि तेह ॥ जो उरकाननमादिं सदी । भूषण कर 
यरे भवि जीव ॥ सोई महामती ससार । सो श्रुतसागर पहुचे 
पार ॥ सकर लोकम शोभा रहै । महिमा जाम जगते वहै ॥ 
दौह्य--पुरसमूह दोर चमरः चंदकिरणदूयुति जेम । 
नवतनवधृकटाकषर्वे, चपरु चरे अतिएम ॥ 
दिन छिन दरे खागिपर, सोहत एसो भव । 
किध कहत सिधि रच्छिरसौ, जिनपतिके डिश आप ॥८॥ 
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चौपाई-चीशछत्र सहासन तर । दिये देहदुति चामर दर ॥ 
वाजे दुंदुभि वरस फर! दिगअरकः वाणी. सुखमु ॥ इहि 
दिधि अलुपम शोभा मान । सुरनरसभा 'पदमनीमान।। रोक 
नाथ वदै शिरनाय । सो हम्‌ शरणःदहयोहु जिनराय ॥ सुरगज- 
दंत कमर्वनमांहि । सुरनारीगण नाचत जाहि. 1. बहुविध 
गाजे थाम थोक । खन उछाह उपज. तिहईुरोक ॥ हर्यतं दरि जे 
ज्ञे उच्चरे ! सुमनमाठ अपर कर धरे ॥ यों जन्मादि समय 
तुम दय । जयो देव देवागम सोय. ।॥?०॥ तोपःबदावन 
तुम यखचद ! जननयनामसूचकरन अमद ॥ सुंदर दुतिकर 
अधिक उजास। तीनभनेन नहिं उपमा तास ॥-तारिनिरसि निरसिः 
सनयन हम भये । रोचन आज सुफल कर लये ॥ देखनयोम 
जगतमे देख । उमग्यो उर आनंद्‌ विरेख ॥११।।कैयकयो 
मनं मतिमंद 1 विजितकाम दिधि ईश युक्द॥ ये तोह 
वेनितावश दीन । कामकटकजीतनवरहीन । प्रशमे सुर 
कामिनि करे । ते कटाक्ष सव खाली परे ॥.याततै मदनवि- 
ध्व॑ंसन वीर । तुम भगवंत ओर नहि धीर ॥१ २. दधीति 
दिये जब जगी । तवै आम्रकोंपर वहु रुगी ॥ तुमं समीप उठ 
आचन ख्यो । तवसो सथन भरफुष्धित मयो ॥ ` अवह निजं 
मेनन डिग आय । शुखमर्यक देख्यो जगराय ॥ मेरो पत्त 
विरख इहवार ¦ सुफरुणव्यो सवसुखदातार ।!१२। 
दोहा-तिश्ुवनननमं विस्तरी कामदवाचर्‌ जोर। 


॥. वाणीबरषाम्रणसो, शांति करहु चहं ओर ॥. 
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|) इद्र मोर नाचे निकट, सक्तिशाव धर मोह । 
५ मेष सघन चं बीस जिन, जषेते जग होय ॥१४॥ 
4 -चैपाई-भविजनङ्श्ुदत्रद सुखदेन । सुरनरनाथप्र्ुखजग- 
 जेन। ते तुम देख रमै इह भांति । पुष भेह छह ज्यों अछि 
% पात ॥ शिरधर अजि भक्तिसमेत । श्रीगहपमरति परिदक्षण 
1 देत ॥ शिवसखकीसी ्रापति भरई। चरणछांहसो भवतप गई ॥ 
ई बह तुमपदनखद्षेण देव । परम पूज्य संद्र स्वयमेच ॥ ता 
भविभागविक्षार ।आनन अबिरोके चिरकाङ ॥ कम- 
1 लाकीरति कांति अनूप । धीरनप्र्ंख सकर सुखरूप ॥ वे 
जगर्मगरु कौन महान । जो न रहै वह पुरुष पधान ॥१६॥ 
1 इद्रादिक श्रीगेमा जेह उत्पतिथान हिमाचर येह ॥ जिनु- 
५ दरामडित अतर । हर्षं होय देखे दुःख नशे ॥ रिखर 
/ 
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ध्वजागण सोहै एम । धर्मसुतरूबर पल्छव जेम ॥ यों 
अनेक उपमाआधार । जयो जिने ` जिनारय 
सार ॥१,७॥ शीश्च नवाय नमत सुरनार । केशकातिमिशरित 
मनहार ॥ नखरच्रोत वरते जिनराज । दश्चदिक्पूरित किरण 
समाज ॥-स्वर्भनागनरनायक सेग । पूजत पायपद्मअतुरेग ॥ 
दुष्टकर्मदरुदरनसुजान । नेवेतो वरतो भगवान ॥१८॥ सो 
कर जगे जो घीमान । पंडित खधी सुख गुणवान ॥ आपन 
मेगरुदेतु भ्ञस्त । अवरोफन चाहै कु षस्त ॥ ओर बस्तु 
देसे किसकाज । जो तुम युख राजे जिनराज ॥ तीनरोकको 


मेगङथान । प्रेक्षणीय तिष्ट जगकल्यानं ॥ १९ ॥ `-धर्मोदय 
5 - [~ 
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मधुपरसार । पुन्या जसरसि मरार ॥ तुम जिनदेव 
सुयुण मणिभार । सर्वहित॑कर दीनदयाङः॥ ताको कोन न 
उतनतकषाय । धरे किरीटमांहि दाय ॥ केद वाठ शिवपुर 
बाक्ष । केई रर खमेसुग्व आस ॥ पचे. पचानर. आदिक. 
डान । दुख वधे जघ वेधे अयान ॥ हप श्रीयुखवानी. अननु 
भवै । सश्था पूरव हिरदै देथ ॥ तिस पभाव आनन्दित रहै। 
स्वर्गादि सुख सहे हँ । न्दोन महोच्छब इन्द्रन फिमो ] 
सुरतिय भिर मगर पढ छियो ॥ सखयदचश्चरदर्चदरोपम सेत। 
सो मधर्षं गान कर ठेत ॥ ओर भक्ति.जी.जो. जिस जोग। 
शेष सुरन कीनी सुनियोग ॥ अव प्रथ करै कौनसी सेव ।' 
हम चित भयो हिंडोर एव ॥ २२॥ जिनवर जन्म- 
कखयानक चयो । इद्र आप नाचे कर दोस ॥.पुुकित अग 
पिताघर आय । नादनविधिभे सहिमा पाय. ॥. अमरी बीन 
यजातै सार। धरी चाम्र करत घकार ॥. इदहिविधि कौतुक 
देख्यो जवै । ओसर फौन कह सके अवै.।.२३ ॥. शीप्रति 
विवर मनोहर एम । विकसतवदन कमल्दल नेम ॥. ताहि. 
हेर हरखे दग दोय । ऊह न सद इतनो सुख होय ॥ तथ 
सुरतग कर्यानक कार । प्रगटरूप जोवै. जगपाल ॥ इक- 
रक दष्ट एक्‌ चित्राय । चह आर्मद्‌ कहा कर्यो.जाय ॥२४॥ 
देख्यो देर रसायन धाम । देख्यो नव निधिक्रो विराम ॥ 
चितारयन्‌ ` िद्धिरस अवे । जिनगृह देखत देखे स्वै ॥ 
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अथवा इन देखे क नाहि । यह अनुगामी फर जगमांहि 1 
स्वामी सरयो अपूरव काज । शुक्तिसमीप मई शश्च आज 
॥ २५ ॥ अब विनवे भूपाठ नरेश्ञ । देसे जिनवर हरन 
करेश ॥ नेत्रकमरु बिकसे जगचद्र । चतुर चकोर करण 
आनंद ॥ शुति जरसो यों पाचन भयो 1 परापतापमेरो 
मिट गयो ॥ मो चित है तुम चरणनमादि । फिर दीन ह- 
ज्यो अव जाहि॥ ` 


4 


| 

| 

| ` छप्पय छद्‌ | 

४ इदिविधि बुद्धिविशारराय भूपारु महाकवि । कियो 

रकित थुतिपाठ हिये सब समञ्च सके नवि ॥ टीकाके अनु- 

¢ सार.अर्थं कच मनम आयो । कीं शब्द कहि भाव जोड 
भाषा जस गायो ॥ आतम पवित्रकारण किमपि, बारख्या- 
ठ सो जानियो । रीज्यो सुधार भूधरतणी, यह विनती बुध 

| मानियो ॥ २७॥ इति समप्त ।. ` 

‰ 


६९- महावीरा्टकंस्तोत्र । 
` शिलरिणी 


अ 


यदीये चेतन्ये ंङर इव भावाधिदचितः । समं भई 
ध्रौन्यव्ययजनिरसरतोतरहिताः ` । जगत्पाक्षी सारभप्रक- 
टनपरो भारि यो महावीरखामी नयनपथगामी भवतु 
# मे( नः] ॥ १॥ अता यच्चक्षुः कमलयुगल `. स्पं- 
{ दरहित जनान्कोपापां ` प्रकटयति 'वाभ्यंतरमपि 1 रपुं 
{ शूरिरयस्व भ्रशमितमयी चातिभिमरा, महावीर” ॥ २॥ नंम 
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न्नाेद्राही युगटमणिभाजारुजटिरं लसत्पदां भोजद्यमि 
ह यदीय तञुभतां । भवन्ज्वालाशांत्ये प्रभवति जटं वा स्मृत 
मपि, महावीर० ॥२॥ यदच्चीभावेन भसुदितमना दर्दुर इ 
क्षणादासीर्स्वगीं गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः। रभते सद्ध- 
क्ताः शिचसुखसमाज किष तदा, महावीर ०॥भ॥।कनर्स्वर्णा- 
भासो ऽप्यपगवतसुज्ञाननिवहो विचित्राराप्येको नृपतिवर- 
सिद्धार्थतनयः। अजन्मापि श्रीमान्‌ बिगतभवरागोदश्चतम- 
तिर्‌; महावीर० ॥ ५॥ यदीया बाग्गंगा निविधनयद्लोल 
बिला, शृहज्ज्ञानांमोभि्जगति जनतां या. स्नपयति । इदा-. 
नीमप्येषा बुधजनमराकेः परिचिता, महावीर० ॥६\ अनि 
व्रद्रेफल्चिथुवनजयी कामसुमटः कमारावखायामपि निन- 
वरायन विजितः स्फुरन्नित्यानदगप्रञ्चमपदराज्याय स जिनः, 
महावीर ० ॥ ७ ॥ महामोहातंकप्रशमनपराकस्पिकभिषडः 
निरापेक्षो -बधुविदितमदहिमार्मगलकरः। शरण्यः साधूनां 

भवभयभृताशुंत्मगुणो, महावीर ० ॥ ८ ॥ 

मरहावीराष्टकं स्मोतर भक्त्या भागदुना तं । 

यः पटेच्छरणुधाचापि स याति परभां मति ॥ ९ ॥ 

७०~अकरकस्तोत्र ` 
.  शादूखबिक्रीडितछदः । 
्रैरोक्यं सकर त्रिकारुविषयं सालोकमालोकितं साक्षा 

चेन यथा स्वर्यं करतरे रेखात्रयं सांगुकि । रागदेषभयाम्‌ 
यांतकजरारोरुत्ररोभादयो नालं यत्पदरुधनाय स महा- 
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देवो मया चते ॥ १ ॥ दग्धं येन पुरत्रये श्ररमवा तीत्रा- 
विषा बिना, यो बा नृत्यति मत्तवसिपत्वने यस्माजो 
वागुहः । सोर किं मम शेकरो भयत्पारोषार्षिमोदयं ङ- 
तवायः स तु सर्ववित्तसुभृतां क्षेमकरः रीफरः ॥ २ ॥ यत्नाः 
येन षिदारितं करर्दैदैश्यद्रवकषःखरं सारथ्येन धर्मजयस्य 
समरे यो ऽमारयत्कोरवान्‌ । नासौ विष्णुरनेककारबिषयं 
यज्ज्ञानमनव्याहतं विश्व व्याप्य बिज्भतेसतु महाधिष्णु 
सदे्ठो मम ॥ ३॥ उवश्याुदपादि रागबहुरं चेतो यदीय 
पुनः पात्री दंडफमेडद्प्रभृतयो यस्याङृतार्थस्थितिं । आवि 
भौवयितु मर्वति स कथं ब्रह्माभवेन्मादशांशुत्तम्णाश्प्ररागो 
प्रहितो ब्रह्माषरता्थोस्तु नः॥ ४॥ यो जगध्वा पिरितं 
समरस्यक्रयरं जीवं च शल्यं वदन्‌, कर्ता कर्मफलं न भक्त 
हति यो वक्ता स बुद्धः कथं । यज्ज्ञानं क्षणवरतिंबस्तुसकरं 
ज्ञातुं न शक्तं सदा यो जानन्युगपञ्जगत्यमिदं साक्षात्स 
बुद्धो मम ॥ ५॥ 
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सग्धरा छदः । 
इशः फ छिनङ्गो यदि विगतमयः शूलपाणिः कथं 
स्यान्‌ नाथः किं भक्ष्यचारी यतिरिति स कथं सांगनः 
| सात्मजहच । आद्रजः कित्वजन्मा सकरुषिदिति कि वेत्ति 
¢ नातपांतरायं संक्षेषात्सम्यगुक्तं पड्यपतिमपपश्ुः कोऽ धी 
( मादुपास्ते ।॥ & ॥ बरह्मा चर्माकषदतरी सुरयुवतिरसबेशविभ्रा- 
तचेताः रैशुः खट्वांगधारी गिरिपतितनयापांगरीरादु- 
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विद्धः। विष्णुश्वक्राधिपः सन्दुहितरमगमद्गोपनाथस्य मो 
हादर्दन्विध्वस्तरागो जितघकरुमयः कोयमेष्बाप्ना्थः।1७॥ : $, 
एको तृत्यति विपरसायं इभं चक्रे सदसरान्यजानेकः रेष ¢: 

युजमभोगशयने व्यादाय निद्रायते। दथ्युचारुतिरोत्तमा-- 
धुखमगादेकसश्चतुर्वक्त्रतामेते यक्तिपथ बदति विदुषामित्येत- 1 
दत्यदयुतं ॥ ८ ॥ यो विश्वं वेद वेच जननजरुनिधेभगिनः. { 

पारद्टवा पौवीपर्याविरुद्धं बचनमसुपमं निष्कठंकं यदी - 
तं वेदे साधुषचं सकलयुणनिधि ष्वस्तदोपदिेतं बुद्धं बा वद॑ 
मानं शतदनिकलयं केशवं वा धिष. चा ॥९॥ माया नास्ति ‰ 
जटाकपालशद्टं चन्द्रो न मूर्धाबी, खल्धामं न च वासु, ‰ . 
किन च धनुः शं ने चोग्रं यस । कामो यस्य न कामिनी { 
न च दषो गीतं न नृत्ये पुनःसो.ऽस्मान्पातु निरंजनो जिन: द 
पतिः सवत्र ष्मः. शिवः. ॥.१० ॥ नो बह्मा कितभूतले न. 
च हरेः शंभोने ` युदराकितं नो चद्राकेकरां कितं सुरपतेवजां- 
कितं नेव च । षंड्वक्तांकितवौद्धदेवहुवयुग्यक्षोरोनोः ` 
कितं नग्नं पश्यत बादिमो जगदिदं जेनेद्रयुद्राकितं ॥११॥ र 
मोजीदडक्षमेटुपरभृतयोः नो . लांछनं .बह्मणो-। रद्रयापि ` ¢" 
जटाकप्रालयचुङ्टं कोपीनखदवांगना। . विष्णोशेक्रगदादि- {` 
शखमतुरु बुद्धख .रक्तांबरं नग्न पश्यतं , वादिनो. जगदिदं | 
जनेद्रुदरकितं | १२॥ खदबांगं नैव हस्ते न च हेदि रचिताः ४. 
रवतते यंडमालाः भस्मांग नेव शरु न..च गिरिदुहिता नवः 
दत्ते कपर 1. चन्द्रां नेव भूदधैन्यपि , बपगमनं नेव कष्ठे ‡ 
0 0 
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फणीन्द्रः तं वदे स्यक्तदोषं भवभयमथनं वेरवरं देवदेवं 
॥१३॥ नाहंकारवशी कृतेन मनसा न देषिणा केवरं नैरा- 
त्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यघुद्धवा मया । राज्ञ 
श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायोषिदग्धात्मनो बोद्धोधान्स- 
करान्‌ विजिल्य स घटः पादेन विस्फाङितः ॥ ९४॥ किं 
{ वायो भगवानमेयमहिमा देषोकरकः करो काके यो जन- 
। तासुधर्मनिहितो देषोऽकर्को जिनः । यस्य स्फारविवेक- 
¢ सद्रसहरीजेपरमेयाङ्ला निमग्ना तनुतेतरां भगवतीतारा 
$ शिरक॑पनं ॥१५॥ सा तारा खंड देवता भगवदी मन्यापि 


ई 
॥ 
वाकर्लोरुपरंपराभिरमते नूनं मनोमज्जनव्यापारं -सहतेस्म 
स्मितमतिः संताडतेतस्ततः ॥ इति ॥ । 
५ १-नामावटी स्तोत्र । 
¢ जय जिनंद्‌ सुखकंद नमस्ते । जय जिनद जितफंद नम- 
{ स्ते ॥ जय जिनेद त्वरबोध नमस्ते । जय जिनंद्‌ जितक्रोध 
¢ नमस्ते ॥ १॥ पापतापहर इन्दु नमस्ते । अ्वरनजतचिन्दु , 
नमस्ते ॥ विष्टाचार पिशि्ट नमस्ते। इष्टमित्र उत्कृष्ट नस- 
सते ॥२॥ पथे धर्म चर शष नमस्ते । मर्म भ्मेधन धर्म नम- 
स्ते । दग विश्चाल चरमारु नमस्ते। हदय गुनमाल 
नमस्ते ॥३॥ श्द्धबुद्ध अविरुद्ध नमस्ते। -रिद्धसिद्धि वरवरद 
नमस्ते ॥ . वीतराग विज्ञान नमस्ते । विद्रा धृतध्यान 
| नमस्ते ।४॥ सखच्छयुणा बुधि.रत्न नमस्ते । सतव. हितकर- 
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त्न नमस्ते ॥ इुनयकरीश्रगसयज नमस्ते । मिध्याखगः- 
व्रबाज नमस्ते ।॥५॥ मग्यभवोदधिपार नमस्ते । शमामृतः 
सिवसार नमस्ते ॥ दरशज्ञानसुखवीं नमस्ते । चतुरानन- 
धरधीर्यं नमस्ते ।६॥ हरिहरबह्मा चिष्णु नमस्ते । मोहमर्द 
नु जिष्णु नमस्ते ॥ महादान मह मोग नमस्ते । महाज्ञान 
हजोग नमस्ते ॥७॥ महाउग्र तपघूर नमस्ते । भवसथुद्र- 
तसेत नमस्ते ॥८॥ विदयाईश् शरंनीश्च नमस्ते । इन्द्रादिक- 
सुतरीश्च नमस्ते ॥ जय रत्नव्यराय नमस्ते । सकर जीव- 
सुखदाय नमस्ते ॥९॥ अद्रणशरणसहाय नमस्ते । भव्य- 
सुषन्थ रगाय नमस्ते ॥ निराकार साकार नमस्ते । एकानेक 
अधार नमस्ते ॥ रोकालोकविरोक नमस्ते । निधा सर्व 
गुणथोक नमस्ते ॥ सछ्दष्टदरमह् नमस्ते । कररुमर्ल- 
जितछट्छ नमस्ते ॥११॥ शुक्तयुक्तिदातार नमस्ते। उक्ति 
क्तिशरंगार नमस्ते ॥ गुणअनन्त भगवन्त नमस्ते । ज 

जयचन्त नमस्ते ॥१२॥ 

७२्-पाशनाथस्तोच्र । 
शुजगप्रयात छद्‌ । 

नरद फणी द्र सुरद्र अधीसं । श्तेन्द्र सु पूज मनै नाय सीशं ॥ { 
युनीद्र गणेद्र नमो जोडि दार्थ । नमो देवदेवं सदा पाश्चनार्थं॥ ४ 
गज्र्‌ रग्रं गद्यो त्‌ छुडाव । महा आगते नागते तू बचाव ॥ 
| पहाबीरते युद्धम त्‌ जिताय । महा रोगत ब॑धते त्‌ डवै ॥२॥ 
दुखीदुःखहरतता सुखीयुक्खकर्ता। सदा सेवकोको महानद 
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सती ॥ हरे यक्ष राक्षस्स भूतं पिशाच । विषं डाकिनी बिध्न- 
के भय अवाच ॥३॥ .दरिदरीनको द्रव्यके दान दीने । अपु- 
बीनकं तू मले पुत्र कीने॥ महार्सकटोसे निकरे विधाता । 
सवै संपदा सर्वको देहि दता ॥४॥ महाचोरको बज्रको भय 
निवरे । महापौनके पुंज त उवार ।। महाक्रोधकी अधिको 
मेषधारा। मकरो मरैहेशफो यज भारा॥ ५॥ महामोह 
अधेरको ज्ञान भानं । पहाक्भकां तारको दो पधानं ॥ करिये 
नाग नागिन अधोरोकस्वामी । हस्यो मानत्‌ दैत्यको हो 
अकरामी ।६॥ तरी कल्पव्रध् तदी कापधेनं । तदी दिव्यचि- 
६ तामणी नाग एनं ॥ पश नर्कैके दुःखत त्‌ छुडानै । महास्वगते 
युक्तिमें तू बस 11७] करे रोहको हेमपाषाण नामी । रै 
नामसो्योनदहो मोक्षगामी ॥ करे सेव ताकी कैर देव 
सेव । सुनै वैन सोदही रहै ज्ञान मेवा ॥८॥ जये जाप ताको 
नहीं पाप राग । धरै-ध्यान तके सवै दोप ममे.॥ विना 
तोहि जाने धरे भव षनेरे । तुम्हारी कृपात सरे काज मेरे ॥ 
दोदहा--गणधर इद्र न कर सकः, तम विनती भगवान । 
"यानत प्रीति निहारं, कीजे आप समान ॥१॥ 
७३-अथ अदिितपाखेनाधस्तोतर । 
जोगीरासेकी चार्मं । 

वदो श्रीपारसपदपंकज, पंच परमः गुर भ्या. शारद 
साय नमो मनबचतन, गुरु गौतम शिर ना ॥ एकं समय 
श्रीपारस जिनबर बन तिष्ट वेराभी । बाद्यास्यतर परिगदं 
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त्यागे आतमसों छव रागी ।॥ १॥ कट्पदमसष ` प्रशूतन 
सोहै, करपट्लय तनसाखा । अयिचरु आतमध्यान पगे 
भ्रु, इकचित मन भिर रखा ॥ माता-ताते कमस्चर पापी). 
तपसी तप करि सुवो । अज्ञानी अज्ञान तपस्या-बर करि 
सो सुर हयो ॥ २ ॥ मारग जात विमान रघो थिर, कोप 
अधिक मन उान्यो । देखत ध्यानारूढ जिनेश्वर, शरु आपनो 
सान्यो ॥ सीपणस्ूप भयानक दग कर, अरुणव्रण तन 
कपे । मूसरधारासम जरु छोड, अधर उशततरु चापे 
॥२॥ अति ॐधियार भयानक निश्चि अति, गज, घटा धन- 
घेरे ! चपा चपर चमकती चहुदिशि धीरन. धीरज रे ॥ 
राब्द मयर करत असुर गण, अग्निजार भुख-खेडे। 
पवन प्रचेड चाय प्रस्यवत, द्रुमगण तणसम तोडे 11*॥ 
पवन प्रचड मूसरजरूधारा, निक्षि अति दी अधियारी। 
दामिनिदमक चिकार पिसाचन, यन कीनो भयकारी ॥ 
अविचल धीर गभीर जिनेश्वर, थिर आसन वन उदे! 
पवनपरीपहसो नहि कांपै सुरशिरि सम मन गदे ॥ ५॥ 
श्र्ुके पुण्यश्रतापपवनवश्ञः-फएणपति आतस्नन कैष्यो ¡ अति 
भयमीत विरोकि चहहदिकि, चक्रित है मन्जप्यो ॥ जान्यो ` 
शरश उपस्मे अवधिवर पञ्च वतिजुत धायो । एरुको छत्र 
कियो पथु शिर, सर्यारि्ट नज्ञायो ॥ ६ ॥ एलयति 
उपसगेनिवारण, देखि. असुर दुड भ्यो ! लोकालोक 


‡, विलोकन भसु, तर विलोकन प्रथु, ठुरतहिं केवर . जाग्यो ॥. समवक्षरनकी 
॥ ० 
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रचना कारण, सुरपति आज्ञा दीनी । मणिष्क्ता हीरा 
कचन मयः, धनपति रचना कीनी ॥ ७॥ तीनो कोट र्वे 
सणिर्मडित, धूटीसार बनाई । गोपुर ठंग अनप बिराजै, 
मणिमय गहरी खाई ॥ सरवर सजर मनोहर सोहै, बन उप- 
वनकी शोभा । वापी चिषिधं विचित्र िलोकत, सुरनर 
सगमन रोमा ॥८। से देव गरिनमे घटभरि दूपसुर्भध 
सहाई । मेद सुगेध प्रतापपवनवश, दशषष्ं दिरिभ छाई ॥ 
गरुड़ादिकके चिह-अरंकृत धज चहुभोर विरा । तोरन- 
वंदभवारी सोर, नवनिधिकी छवि छल ।॥९॥ देवीदेव खड 
दरवानी, देखि बहुत सुख पावे । सम्यकर्व॑त महाश्रद्धानी, 
भविस रीति बढाव ॥ तीन कोटिक मभ्य जिनेश्वर, गध 
कुरी सुखदाई । अंतरीक्षसिहासनरपर, रान त्रिथुवनराई 
॥१०॥ मणिमय तीन सिंहासन सोभा, षरणत पार न पाऊ। 
प्के चरणकमलतर सोभ, मनमोदित शिर ना ॥ चद्र- 
कांतिस्षमदीश्चि मनोहर, तीन छत्रङवि आखी । तीनथवन- 
ईश्वरताके है, मानों वे सब साखी ॥ दुंदुभि शब्द गहिर 
अति वाजनै, उपमा वरणी न जाई । तीनभुवन जीवन प्रति 
भासि, जयधोपण सुखदाई ॥ करपतसूबर पुष्प सुगेधित, 
गधोदकेकी वर्पा । देवीदेन कैर निशवासर, भविजीवनमन 
हष ।॥१२॥ तर अशोककी उपमा चरणत, भविजन पार न 
पर्व । रोगं वरियोगदुखीजन दत, ठुरतहि शोफ न्वै । 


‡.हदगृहुपसम सवेत मनोहर, चौसडि चमर्‌ इरी, मान. दुद पुहुपसम उवे मनोहर, चौसठ चमर इरादी। मानों 
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$ निर्भर सुरभिरिके तट, श्रना श्लमकरि श्चरादीं ॥१३॥ प्रभु 
तन-श्रीभामेडरुकी दति, अदधत तेज विराज । जाकी 
दीश्चि मनोहर आ, कोटि दिवाकर रान ॥ दिव्य वचन 
सव भाषा गित, खिर त्रिकार सुवानी । (आसा आस 
करे सो पूरण, श्रीपारस सखदानी ॥१४॥ सुर नर जिय 
तिरजच धनेरे, जिनर्वदन चित आने । वैरमावपरिहार निरं 
तर श्रीति परस्पर ठनि ॥ दश दिश निरमर अति दीस, 
भयो है शोभ धनेरा । खच्छसरोधरजरुकर पूरे, वृक्ष एर 
चहु फेरा ॥ सारी आदिक सेती चहदिशष, म स्वमेव 
घनेरी । जीवनवध्‌ नदिं होय कदाचित, यह अतिकश्चय प्रु- 
केरी । नख अर केश बे नहिं प्रश्के, नहि नेनन रमकारे। 
{ दर्षणवत प्रथुको तन दीपै, आनन चार निहारे॥ १६॥ 

इन्द्र नरेन्द्र धनेन्द्र सवे मिकि, धमासत अभिरपी । गणः 
¢ धरपदशिरनाय सुरासुर, प्रकी थुति अतिरापी ॥ . दीन- 
दयार कृपार दयानिधि, चिषार्वत भवि चीन्है । ध्मामृत 
वषय जिनेश्वर, तोषित बहुविध कीन्हे ।। १७॥ आरज- 
सेडविहार जिनेश्वर, कीनो भविहितकारी । धर्मचक्र ` 
आमनि चके प्रयु, केवर महिमा भारी ॥ , पंद्रह पांति 
कमर पंद्रह जुग सुद्र हेम सम्हारे । अंतरीछ उग सहित, 
खलँ पथु चरणां बुजतरु धारे । १८ ॥ मिटि उपपर्भम भये 
भयु केव, भूमि पवित्र सुहाई । सो अषिकषेत्र थप्यो सुरनर 
मिरु, पूजकको सुखदाई ॥ नाम छेत सव मिषन विनाश 
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1 संकट क्षणम चरे । वंदन ` करत बहे सख संपति, स॒मि- 
रत आसा पूर ॥ १९॥ जो अरिक्ेतर विधान पट नित, 
` अथवा गाय सुनावे । श्रीजिनभक्ति धरे मन दढ, भन- 
. वांछित एर परै ॥ जुगर वेद वसु एक अक गणि, बुध 
.जन वत्सर जान्यो । मारग श्युक् दै रबिवासर, 'आसा- 
राम बखान्यो ॥ २० ॥ समाप ॥ 

| ७४-मगराष्टकस्तोत्र । . ` . . 

` ~ श्रीमनघ्रसुरासुरेदरयुङट्रयोतरतपभ्‌-भास्वत्पादनखेंदवः 
म्रवचनामो्धीदवः स्थायिनः। ये सर्वे जिनसिद्धघ्र्थुगता- 
स्ते पाठकाः साधवः स्तुला योगिजनैथ प॑ंचगुरवः $रनैतु ते 
मगरुम्‌ ।॥१॥ सम्यग्ददैनवोधदृत्तममरं रतत्रयं पावर गक्ति- 
श्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तोपवगीप्रदः । धर्मः दक्तिसुधा च 
चेत्यमखिकं चेत्यालय श्रयार्यं, भक्तं च भरिविं चतविध- 
ममी ङर्ब॑त॒ तै मगर ॥२।\ नामेयादिनिनाधिपास्सिथुवन- 
रयाताथतुर्विं्रति श्रीमतो मरतेश्वरपरभृतयो ये चक्रिणो द्ा- 
दश्च । ये विष्णुप्रतिषिष्णुखांगरुधराः सपतोत्तराः विशचति- 
चैकाल्ये भथितांसिष्िुरुषाः इर्त्‌ ते मगर ॥३।। देव्योष्टो 
` ‡..च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवताः श्रीतीथंकरमाः 
तका ःजनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा । द्वाविशत्िदश्चाधि- 
¢ पास्तिथिसुरा दिकन्यकाशाष्टधा दिक्पाला दश्च वैत्यमी सुर- 
गणा, इर्वतु ते मग ॥४॥ ये सर्वोषधऋद्धयः सुतपसो इद्धि 
ग॑ताः पेचये ये. वा्टांगमहानिभित्तिङ्शखा- येष्टाविधाश्चार- , 
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। णाः । पचक्ञानधराख्मोपि वहिनो पे बुद्धिकद्धीश्वराः । सेते 1 
सकलाचिता गणभृतः इवत ते. संगरं ॥५॥ कैरासे वृपम- , 
स्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चैपायां वसुपूल्यसज्जिनपतेः { 
संमेदरैठेईतां । रेषाणामपि चोजयत शिखरे नेमीश्वरस्या- 
हतो । निवणावनयः असिद्धविभवाः इवत ते म॑गङं ॥६॥ ४ 
ञ्योतिर्व्यतरभावनामरणगृहे मेरो इखाद्रौ. तथा जबृ्ास्म- 1 
लिचित्यक्चाखिषु तथा वक्षाररूप्यद्विषु । इष्वाकारगिरौ च । 
कंडलनगे द्वीपे च नदीश्वरे शैटे ये मयुजोत्तरे जिनगृहाः 
कर्बतु ते मंगर 11७ यो गसावतरोत्सवो भगवतां जन्मा- 

भिपेकोस्सवो यो जातः परिनिष्करमेण विभवो यः केवलन्ञान- 


॥ 
1 
{ 
¢ 
| 
{ भाक्‌ । यः कैव व्यपुरपवेश्महिमा सेभाविनः स्वभिभिः क- 
| ल्याणानि च तानि प॑च सततं ङुवेतु ते मगरं ॥८॥ 
¢ 
| 
। 


द 


| 
इत्थ श्रीजिनममंगरएटकमिदं सौभाग्यसपदसमदं कर्या- ्‌ 
णेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीथंकराणाशरुपः । ये शृण्वंति पठति । 
श सुननैधमौथकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरदहिता \ 
नि्ौगर्ष्मीरपि ॥११॥ ॥ इति मैगलाष्टकं समाप्ते ॥, 1 
७५-मगराष्टकस्तोत्र भाषां 
कवित्त-रषसदहित भरीडदङंदगुर, वंद नहेत गये गिरनार । बाद 
परयो तह संशशयमतिसो, साक्षी बदी चधिकाकार ॥ (सलः 
पथ निरभ्रथ दिगंबरः कदी सुरी तहँ प्रगट पुकार । सो युरु- 
देव वसो उर मेरे, विघनदरण मगर करतार ।॥ १॥-खामि 
समतभद्र धुनिवरसो,. रित्रकोटी हठ कियो अपार । बदन 


॥. 


ब्र भी भभम भ 
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करो शंभुपिडीको, तव गुर रव्यो - स््रयैभू भार ॥ वदन 
करत पिडिका फारी, प्रगट भये जिन च॑द्र उदार । सो०॥२॥ 
श्रीअकर्ठकदेम युनिवरसोौ, बाद रच्यो जह बौद्ध विचार। 
तारादेवी घटम थापी पटे ओट करत उचार्‌ ॥ जीत्यो 
स्यादवादबवल युनिवर, बौद्धबोध तारामद टार । सो०॥ ३॥ 
ओमत विद्यन॑दि जवै, श्रीदेवागमथुति सनी सुधार । अर्थ 
हेत पहुंच्यो जिनमेदिर, भिस्यो अथे तह सुखद्‌ातार ॥ तव 
चत परमदिगम्बरको धर, एरमतको कीनो परिहार । सो” 
॥४॥ श्रीमत मानठुंग युनिवरपर-भूप कोप जब कियौ गेवार्‌। 
वेद्‌ फियो तामि तवही, भक्तामर गुरु रच्यौ उदार ॥ च्रे 
श्वरी प्रगट .तच हेकै,वेधन काट कियो जयकार ॥सो ०।॥५॥ 
शरीमत वादिराज शुनिषरसोः कदो षटि भूपति जिह बार ॥ 
श्रावक सेट कद्यो तिह अवसर, मेरे गुरु कंचन तनधार॥ 
त्र ही एकीमाच रच्यो गुरू, तन सुबरणदुति मयौ.अपार।सो° 
॥६॥ श्रीमत इञंदचन्द्र यनिवरसो, वाद परयो जह सभा 
मश्चार। तब ही भ्रीकस्यानधामथुति, श्रीगुर स्वना -स्वी 
अपार ॥ तव प्रतिमा श्रीपराश्चेनाथकी). परगट महं चरिभरुवन 
जयकार । सो ०।७॥ श्रीमत अभयचन्द्र गुरुं जव, दिल्छी 
पति इमि कदी पुकार । क तुम मोहि दिखावहु अतिश्चय, 
पकर मेरो मत सार ॥ तव गुर प्रगट अलोकिक अतिन्नयः 
तुरत हस्यो ताको मदभार। 


दोहया-बिधन हरण मंगर करणः वकित फरुदातार । 
बुन्दावन, अष्टक रच्यो, कये कट सुखकीर ॥ 
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चय अध्याय ॥ 
नित्यपूजा समह्‌ | 
७६-जिनेन्द्र पचकस्याणक । 
पणविविं पंच परमगुरः गुरुजिनसासनो । सकखसिदि 
दातार सु, विधनाषिनासनो ॥ सारद अरु गुर. गौतम, 
सुमति भकासनो ॥ मेगरुकर चउ-सघरहि, पापपणासनो ॥ 
पापि एणासन णहि गरुजा, दोप अष्टादंस-रदिउ । धरि 
ध्यान करमविनासि केवरु-ज्ञान अविचल जिन ररि ॥ प्रथ 
पंचकस्याणक विराजित, पकलठ सुरनर ध्यावदहीं । तरेरोक्छ- 


नाथ सुदेव जिनवर, जगत मगरु गावी ।१॥ 
१ 1 ग्भकल्याणक । 


जाके गरभक्षल्याणकः; धनपति आहयोः। अवधिज्ञान 
प्रान सु, इद्र उडाइयो ॥ रचि नव बारह जोजन, नयरि 
पुहाबनी । कनकरयणमणिर्मडित, मंदिर अति यनी ॥ अति 
बनी परि पगार परिखा, सुन उपवन सोदये ! नर नरि 
सुंदर चतुरभेख सु, देख जनसन मोहये ॥ तहं जनकगृह 
छहमास प्रथम, रतनधारा बरसियो ! पुनि रुचिकवासिनि 
जननि-सेवा, करहि सव विधि हरसियो ॥ सुरकुजरसम 
ङजर, धवल धुरंधरो । केहरि केरशोभितः नख सिखसु- 
दरो ॥ कमराकलस-न्हवन, दुरदाम्‌ उुहावनी । रविससि- 
मेडर मधुर, मीनजग पावनी ॥ पावनिकनक घट जगम 
¦ कमरुकटित सरोबरो ` भटीलमाराडलितिसागर, ¢ 
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सहपीठ मनोहरो ॥ रमणीक अमरविमान फणिपति-थुषन 
वि छषि छाजई । रुचि रतनरासि दिषतः दहन सु तेजपुंज 
बिराज ।३॥ ये संसि सोरह खुपने इती सयनदीं । देखे 
माय मनोहर, पच्छिम रयनदीं ॥ उरि प्रमात पिय पूलियोः 
अवधि परक्रा्षियो । तरि्ुमनपति सुत हसी, फर तिह भा 
सियो ॥ भासियो फर तिहि चित्त दंपति परम आनंदित 
भये । छहमासपरि नचमास पुनि तर, रेन दिन सुखसों 
गये ॥ गर्भावतार सहत महिमा, सुनत सव सुख पावदीं। 
भणि (हूपचद' सुदेव जिनवर जगत मगर गावदीं ॥४॥ 
२ । जत्मकल्योणक । 


| 
| मतिश्चतथबधिविराजित, जिन जच जनमियो । तिहुरोक 
1 
1 
| 
1 
1 
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भयो खोभित, सखुरगन मरमियो ॥ कटपवासि घर षट, अना- 
हद्‌ वज्जिया । जोतिषधर हरिनाद, सहज गरु गज्ञिया ॥ 
गज्जिया सहजं संख भावन, भुवन सवद सुहाबने । वित- 
रनिरुय पटु पटह बजह, कहतं महिमा क्या षने ॥ कपितं 
सुरासन अभधिवरु जिन जनम निहचे जानियो। धनराज 
तव गजराज माया-मथी निरमय आनियो ॥५॥ जोजन राख 
गर्यद, बदन सो निरमये । बदन बदन वसुद॑ंत, दत सरसं 
स्ये ॥ सरसर-सो पनवीस, कमिनी छाजी । कमिनि 
कमरिनि कमर पचीस पिराजहीं ।। राजी कमरिनी कमल- 
ऽटोतर सो मनोहर दल भने। दर ददि अपछर नटि 
नवरस, हाव भाव सुहावने ॥ मणि कनककिंकेणि त्र चि 
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चित्र, स॒ थंमर्मडपं सोहये । घन धट र्च्वरं धुजा पताका, 
देखिं चिद्ुवन मोहेये ॥६॥ तिर्दि.करि हरि चदि. आवड 
सुरपरिवारियो । पुरिदि ्रदच्छन दे ्य,.जिन जंयकारियो॥ 
गुप्ठजायं जिनजननिर्हि, स॒खनिद्रा स्वी । .मायमयि सिस 
राखि तौ, जिनं आन्यो सची ॥ आन्यो सवी जिनसूप निर. 
खतं, नयन तृपितं न हूजिये । तव .परम हरषित हृदय हरणां 
सहस लोचनं पएूजिये । पुनि करि प्रणाम छु प्रथम इद्र,.उचम 
धरि भश लीनञः । ईसान ईद्र सुचंद्र छवि सिर, छतर ्रसुके 
दीन 19 सनतङ्कमार मारहदर, चमर दुद दारदी । सेस, 
सक्र जयकार, सवद्‌ उबारही 1 उच्छवसहित चतुरपिधिः . 
सुर हरपित भये । जोजन सहसं निन्यार्नव, गगन , उर्टधि . 
सये ॥ रचिगये- सुरमिरि ` 'जहां एांडक-वमं ` पिचित्र. 
विराजदीं । पंडकरिरा ` तदे अदचद्र. सपान; मणिः 
वि छाजदीं ॥ जोजन पचस विकार दुगुणायाम,. चयु ` 
ऊंची गनी 1 ` बर अष्ट-म॑गरं-कनक. करुसनि सिद- 
पीठ सुदहावनी. ॥ ८ ॥ रचि मणिमडप सोभित्‌, मण्य 
सिहासंनो । थाप्यो पूरव युख तरह. अथु कमंरासनो ॥ 
वाजहिं तार मृदंग, .वेणु वीणा घने 1 दुंदुभि प्रुख मधुर ` 
धुनि) अवर जु वाजने॥ बाजने वाज चची सव ` पिरि; ` 
धवर्मगर गवरी । पुनि करद नृत्य युरोंभना सव, ` देव ` 
कौतुक धावी ॥ भरि छीररागर जल जुः -दाथदहिः दाथ 
सुरभिरि व्याह । सोधम अऽ ईशान इद्सु-कलंस लेः अरुः. 
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न्दादहीं ॥ ९॥ वदन उद्र अवगाह, करुसगत जानिये । 
एके चार वसु जोजन, . मान प्रमानिये ॥ स््स-अटोतर 
कलसा, प्रथके सिर दर । पुनि सिंगार प्रयुख आचार सवै 
करई ॥ करि प्रगट पथु महिमा महोच्छप, आनि पुनिः 
मातरं दये । धनपतिं सेवा राखि सुरपति, आप सुर 
लोकर्हिं गये ॥ जनमाभिषेक मर्ह॑त महिमा, सनत सब सुख 
पवहीं । भणि.रूपचद्‌"सदेव जिनवर जगत मगर मावदीं ॥ 
च तप्कल्याणक । 

श्रमजट रहितं सरीर, सदा सब मररदहिख । छीर बरन 
वर्‌ रुधिर, प्रथम आकृति छहिड ॥ प्रथम सार संहनन, 
सरूप विराजरीं । सहज सगंध य॒रच्छन, म॑डित छाजदीं ॥ 
छाज अत॒रवङू परम मिय हित, मधुर चन सुहावने। 
दस सहज अतिशय सुभग मूरति, वारुलीर कहावने ॥ 
आधाल काल त्रिखोकयति मनः, रुचिर उचित जु नित नये। 
अमरोपनीत पुनीत अनुपम, सकर मोग बिभोगये ॥११॥ 
भनतन-भोग-विरत्त, कदाचित चित्तए । धन जोन पिय 
पुत्त, करतत अनित्तए ॥ कोड नं सरन मरनदिन, दुख चदु 
गति भरथो । खदुख एकि भोगत, जिय विधिवसिपरयो ॥ 
परयो विधिवसि आन चेतन, आन जड जु करेयरो । तन 
अस॒चि परत होय आस्घ) परिहरते संत्ररो ॥ निरजरा तप- 
बर होय, समकित,-षिन सदा नरिथुबन मम्यो। दुरंभ 
विवेक विना न कबं परम धरमनिषै रम्यो ॥१२॥ ये रथ 
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वारह पावन, सावन भादया । लोकांतिक वरदेत्र, नियोगी 
आहया 1! ङस॒माजलि देः चरन, , कमर सिर नादया । 
खयबुदध भथ धुतिकर, तिन सय॒न्ञाहया ॥ सथन्ञाय प्रशको 
गये निजपुर, पुनि मदोच्छय हरि क्रियो । रचिरुचिर चित्र 
विचित्र सिविका)- करसु नदन-उन खियो 1 वर्हे पचशुय्री 
रोच कीनो, पथम सिद्धनि शुत्ति करी । मंडिय महाव्रत पच 
दुद्धर सक्र परिगह परिहरी ॥ १३ ॥। मर्णिमयभाजन केश 
परिवूउय सुरपती । छीरसञुद-जङ खिपकरि, गयो . अमरा- 
वती ॥ तपसतयमवल प्रयुको, मनपरजय भयो । मोनसहित. 
तप करत, कारु कु तर्द गयो ॥ गयो कष तहँ काल तपवरु 
रिद्धि बहुविधि सिद्धिया। जसु धर्मध्यानवलेन . यगय, ` 
समन प्रकृति भसिद्धिया ॥ .खिपि सातयं गुण जतनविन तरह ` 
तीन प्रकृति जु बुधि बटिउ । करि-करण तीन भ्रथम सुकर-- 
बल, खिपकसेनी प्रथु चदि ॥. प्रकृति छतीस नर्वे-गुण- . 
थानं विनासिया । दसवें खच्छमरोभं, भरङृति तदै नासिया॥. 
सुकरुध्यानपद दूजो, पुनि प्रश पूरियो । बारहर्दे-गुंण सोरह 
प्रकृति जु चूरियो ॥ चूरियो तेसड प्रकृति इहविधि, घातिया- 
करमनितणी 1 तप कियो ध्यानप्र्यत चारह-विधि त्रिलोक ` 
सिरोमणी ॥ निःक्रमणंकल्याणक्र सु महिमा, सुनत सव सुख 
पावहीं । भणि रूपचेदं'. सुदेव जिनबर, जगतर्मगंङ गावी 
१ % ज्ञानर्करयाणक् ] # ए । 
तेरह गुणथान सयोगि जिनेषुरो । अर्नेतचतष्टय्मडिय, 
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भयो परमेसुरो ॥ समवसरन त्र धनपति, बहुबिधि निर- 
सयो । आगमञ्गति प्रमान, गगनतल परियो ॥ परिष्यो 
चित्र विचित्र मणिपरय, सभाम॑ड१ सोहये । तिहिमध्य बारह 
बने कोठे, चनक सुरनर मोहे ॥ युनि करपवासिनि अर- 
जिका, पुनि ज्योति भोमि-भवनतिया | पुनि भवनव्य॑तर 
नभग सुरनर पुनि कोठे वैठिया ॥१६॥ मध्यपदेश्च तीन, 
मणिपीर तहां बने । गेधङदी सिहासन, फमल सुदहावने ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत, ्रि्ुवन सोहे । अतरीच्छ कमला- 
सन, प्रथुतन सोहये ॥ सोय चौसठ चमर दरत, अशोकत- 
रुतरु छाजए । पुनि दिव्यधुनि . परतिसवदजुत तरह, देष 
दुहुभि बाजए ॥ सुरपुहुषद्ष्टि सुप्रभा्मडक, कोटि रि छवि 
छाजये । इमि अष्ट असुपम प्रातिहदारज, वर भ्रिभूति विरा 

जए ॥१७॥ दुदसे जोजनमान सुभिच्छ चदु दिसी । गगन- 
गमन -अरु प्राणी-वध नहिं अहनिसी ॥ निरुपसगे निरहार 
सदा जगदीश्षए । आनन चार चदूदिसि, सोभित दीसये ॥ 
दीसय असेस विसेसर चिद्या, विभव वर हैसुरपना । काया- 
विवजित सुद्ध फटिक समान तन प्रयु बना ॥ नरि नय- 
नपठकपतन फदाचित, केस नख सम छाजदीं । ये घातिया 
छयजनित अतिश्चय, दश विचित्र विराजदीं ॥१८॥ सकर 
अरथमय सागधि-भाषा जानिये । सकर जीवगत मेत्री 

भाव वखानिये ।॥ सकरुरितुज फफक, वनस्पति मन हरे। 
दरपनसम भनि अवनि, पवन गतिअयुसरे ॥ अदुसंरे पर- 
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मानद सवको, मारि नर जे सेवता ! जोजन प्रमान धरा सु- 
माजि, जहां मारुत देवता ॥ पुनि. करहि मेधङ्कमार गेषो- 
दक्‌ सुत्रष्टि हावनी + पदकमलतर सुरखिपहिं कपलसु, 
ध्रणि संसिसोभा.यनी ॥१९। अमङगंगनतर अरु दितिः 
तँ अचुहारहीं । चतुरनिकाय देवगण, -जय जयकाररीं ॥ 
धमचक्र चरे आय, ` रवर जहे राजहा 1 पनिं भुमार-प्रयुख 
वसु मगर राजदीं \ राजी चौदह चारु अतिशय, देव 
रचित सुहावने । जिनराज केवरज्ञान महिमा, अवर. दतं 
कहा यनै । तव इद्र आय कियो -मदोच्छव, समा सोभा 
अति घनी! धर्मोपदेश्न दियो तहां, उचरिय यानी जिन्‌-\ 
तनी ।२०॥ छ्ुधातृषा अरु रोग, रोष अयुहाषने.। जनम 
जरा अरु मरण, वरिदोष भयाचमे ॥ सेग सोग मय विस्मय, 
अरं निद्रा घनी । खेद स्वेद मद मोह,अरति चिता.गनी. ॥ ‡ 
गनिये अटारह दोप तिनकरि रहिव देव . निरंजनो! नवं 
परम केवलकव्धिमेडिय,.सिवरमनि-मनरंन्नो ॥ . शीज्ञान- 
कर्याणक््‌ सुमहिमा, सुनत सव सुख पावहीं । मणि “रूप- ` 
-चद्‌" सुदेव जिनवर, जगतमगर गावी ।\२१॥ 
। | ५ .(तवाणक्याणके 1 ५4 

केबरुदष्टि चराचर, देख्यो जारिसो । भव्यनिपरति उप- : 
देस्यो.जिनवर तारिसो ॥ भवमयभीत ९ सरणे. 
आहया 1 रत्नत्रयलच्छन सिवपंथः रगाइया 1 रुगादया ` 
पथ जु सव्य पुनिं पशु, तरतिय-सुकलं -जु परियो .1 तजि 
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तेरवां गुणथान जोग, अजोगपथपग धारिथो ॥ पनि चौ { 
द्हं चोथे सुकरबरु, बहत्तर तेरह हती । इमि धाति वसु- { 
विध कर्म पडुच्यो, समयमे पंचमगती ॥ २२॥ ? 
लोकसिखर तञुबात,-वर्यमँ सखियो। धर्मद्रन्यमिन 
गमन न जिहि अगे फियो ॥ मयनरहित मूपोदर, अवर 
जारिसो । फिमपि हीन निजतकतै, भयो प्र॒ तारिसो ॥ ¢ 
तारिसो पर्जय नित्य अविचल, अर्थप्जय छनछयी । निश्वय- { 
नयेन अनेतगुणः विवार नय बसुगुणमरयी ॥ वस्वस्वभाव { 
विभावविरहित, युद्ध परिणति परिणय । चिदरूपपरमानद- 
मंदिर, सिद्ध परमातम भयो ॥ २३ ॥ तचुपरमाणू दामिनि 
प्र, सव खिर गए । रहे सेस नखकेश-रूप, जे परिणए ॥ { 
तव हरिपर्ुख चतुरविधि, सुरगण शुभसच्यो । मायामयि ( 
नख केशरदित, जिनतनुरच्यो ॥ रचि अगर चदन प्रुव { 
परिमल, द्रम्य जिन जयकारियो । पदपतित अगनिङ्कमार ५ 
भकटानर, सुषिध सेँस्कारियो ॥ निवाणकस्याप्रक स ४ 
महिमा, सनत सव सुख पावहीं । भणि 'रूपचद' सुदेव { 
जिनवर, जगत मंगर गावहीं ॥२४॥ मे सतिदीन मगति- | 
वसत भावन माहया । मेगरूगीत प्र्वध, सु जिनगुण गाहया॥ { 
जो नर सुनर्हि, यखानहिं सुर धरि गाबहीं ¡ मनवांछित 
एर सो नर, निवे पादीं ॥ पावदीं आलो सिद्धि नवनिधि 
मनग्रतीव जो लावदीं । श्रम भाव ट सकर मनके, निजः & , 
स्वरूप ललावहीं ॥ पुनि हरहि पातक दरद विधन, स॒ { 
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होहि भैगक नितनये। भणि शपचेदः त्रिरोकपति, जिन- 
देष चउर्तषहिजये ॥ २५॥ 


७७-लघु अभिषक पाठ। 
धृत दुग्ध दधि आदिसे पंचाभ्रत अभिपेक करते समय वोखना । 
अगर संस्छरत पाठं पटना नदीं आता हो तो अगे छपा हा भापा 
पंचामृत अभिषेक पाठ बोखुकर करना । । 
श्रीमज्जिनेद्रमभिवं्य जगत्त्रये स्याद्रादनायकमनेत- 
चतुष्टयम्‌ । श्रीमूरुसंघसुद्शां सुङृतेकदेतजेनिदरयज्ञपिधि- 
रेष मयाभ्यधायि ॥ १॥ 
( इस श्छोक को पठूकर जिनचररणोमिं पुष्पांजछि छोडनी चये ) 
श्रीमन्पदरखंदरे छुचिजरैर्धेतिः सद भौशते 
पीठे शुक्तिकरं निधायरचितं खत्पादपस्ख्लजः । 
द्रो ऽहं निजभूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दधे, 
धुद्राकंकणशेखरान्यपि तथा जेनाभिषेकोस्सवे ॥ २॥ 
[ इस श्टोकको पटृकर अभिपेक करनेवाखोंको यज्ञोपवीत तथा 
अनेक ( सच्चे वा चंदनके ) आभूपण धारण करना चाहिये । ] 
सोगेध्यसगतमधुवरतद्चकृतेन, संवर्यमानमिव धमनि 
यभादो। आरोपयामि विबुधेशवरवृद््॑यपादारविदमभि्च 
जिनोत्तमानां | & ॥ 
इसे पटृकर अभिषेक करनेव्ाखोको अंगम चंदुनके नव जगह 
तिख्क करना चाहिये । .. 
थे सेति केचिदिह दिव्यङुलग्रषता नागाः प्रभूत बल- 
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दर्पयुता षिबोधाः । सरणार्थममृतेन श्चुमेन तेषां भरक्षाल 
यामि पुरतः सपनसूय भूमिं ॥४॥ 
( इसको पटूकर ससभिषेककेख्यि भूमि या चोकीका प्र्षारन करे ) 
क्ीराणिवस्य पयसांशुचिभिः प्रवाहै प्रक्षालितं सरवर 
दनेकवारम्‌ । अस्युद्धयुयतमदं जिनपादपीरं प्रक्षारुयामि 
भवसंभवतापहारि ॥ ५॥ 
( जिसपर विराजमान करे उस सिदासनका प्रकषारन करे ) 
श्रीशारदासुद्चखनिर्गतवीजवणं श्रीमेगलीकवरसर्वजन- 
स्य नित्यं | श्रीमत्स्वयं क्षयति तस्य विनारविध्नं शीकार- 
वर्णङिखितं जिनसद्रपीठे ॥ & ॥ 
( इस श्छोकको पट्कर सिहासनपर श्रीकार लिखना चादिये ) 
हदरागनिर्दडधरने्तपारपाणि वायुत्तरेशशलिमौलिफ- 
णीद्रचद्राः। आगत्ययूयमिह साञुचराः सचिवाः स्व स्वं 


प्रतीच्छत बां जिनपाभिपेके । ७॥ 
( नीचे छले मंत्ोको पद्कर करमसे दश दिकपारकेलियि अधं चद्ावि ) 


१ओंआंक्रौ दीं ईर आगच्छ आगच्छ इंद्राय स्वाहा। 
२ ओंओआं करो हीं अग्ने आगच्छ आगच्छ अथ्रये स्वाहा । 
३ओंआं करे हीं यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा। 
¢ ओं आं कौ हीं नैक्रत आगच्छ आगच्छ नैक्रताय स्वाहा 
५ओंआंक्रौं हीं वरुण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा 
६.ओं जंक हीं पवन ओगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा 


७ ओंआं कौ हीं वेर आगच्छ-आगच्छ इवेराय. स्वाहा ^ 
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( ८.ओं आं करौ हीं देज्ञान आगच्छ आगच्छ.ेशानाय्‌ स्वाहा 
¶ ९ ओं आं कौ हीं घरणीद्र आगच्छ आगच्छ धुर्णद्राय॑स्त्रा? 
‡ १० ओं आं रौ हीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा 


<~ 


इति 'दिष्पाखप्र॑ना ध क 


दश्युज्ञ्वलाक्षतमनोहरयुष्पदीपवेः . पोत्रा्पितं “ परतिदिर्म 
महतादरेण । त्रैरोक्यमेगलसुशानंरुकामदाहमारातिकं त- 
बविभोरवतारयामि॥ - :. ` 
दधि अक्षत पुष्प भौर दीप रकावीमें ठेकर मंगर. पाठ ` तथा अनेक 
वादित्रोंके साथ त्रैरोष्यत्नाथकी आरती -उतारनी चाहिये. । 


५ 
| 
| 
। 
ये पांडकामरुरशिखागतमादिदेवमखपयन्तुरबरः . सुरः 
५ 
| 
$ 
| 


पुरणएत्र तदीय भिव ॥ ९॥ 


ज अक्षत 'पुष्पष्षेपकर ` श्रीकार . छिखित पीठप्र : जिननिवकी 
स्थापना करना. चाहिये । 4. 


, सत्पछ्छवाचितयखान्कलधोतरुूष्यताघ्रारङ्टषरितान्‌ 
पयसा सुपूर्णान्‌।- संवाद्यतामिव गतांधतुरप सथुदरान्‌ संस्था- 
पयामि .करशान्‌ जिनवेदिकाते ॥.१०.॥ | 


1 


¢ 

४ 

१. 

\। शैखमूध्नि । करयाणमीप्सुरहमक्षततोयपुष्पैः संभावयामि 
क 1 

{ 


(6 


( जलपूरितः सुन्दर पत्तोसे ढके हुये - सुवर्णादि ".धातुके चार -कर्श 
की .या वेदी चारों कोनेमि. स्थापन. करना चाहिये । 1 

{ आभिः; शुण्याभिरद्मिः. -परिमरख्बहुरेनाघुनार्चदनेन, 

1 भीटक्येथेरमीमिः-छविसद्रुतयेरदरमरेभिरदैः 1 हयैरेभि- :{ 
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श 
4 निचेचेमंखभवनमिमेदीपयद्भिः प्रदीपैः पूपैः भायोभिरेभि 
पृथुभिरपि फठैरेभिरीशं यजामि ॥ ११॥ 
ओं हीं श्रीपरमदेवाय श्रोअर्ह त्परमेषठिनेऽर्थं निव पामीति स्वाहा । 
द्रावनम्रसुरनाथकिरीरकोदीसंलग्नरत्नकरिरणच्छविपूः 
सरांधि । प्रखदेतापमलयुक्तमपि प्रकृटैभक्त्या जरेजिनपति 
घसुधाभिषिचे ॥ १२॥ 
ओं ही श्रीमतं भगर्व॑तं कृपारुसतं ` वृषभादिमहावीरपयंत- 
चतुर्विंशतितीथकरपरमदेवं आद्यानां आये जंबुद्वीपे भरत- 
क्षत्रे आयेखंडे. . -नाभ्नि नगरे मासानाध्ुत्तमे मासे....मासे 
पक्षे. . इामदिने युनिआयिका-श्रावकश्राविकाणां सकरकरम- 
क्षयां जकलेनाभिषिचे, नमः॥ १३॥ 
( इसे पट्कर श्चीजिनप्रतिमापर जलै कटशसे धारा छोड्नी चाहिये ) 
यहा प्रघ्येक धारके वाद्‌ "उदकः आदि श्लोक वोखकर अधं चट्ाना चाहिये 
उत्कृ्टवणनवहेमरसाभिरामदेहम्रमावरयसंगमदुपदीिं । 
धारां घृतस्य श्ुभर्गधगुणायुमेयां बदेर्दतां सुरभिसेस्नपनो 
पयुक्तं ॥ १३॥ 
( उपर छिखा एरा मंत्र पड्कर मत्रमे “जलेनासिपिचेः को जगह 
धृतेनाभिपिचेः पटृकर धृतेः कङृशसे स्नपन करना चाहिये ) 
संपूरणं शारदश्चशांकमरीविजारक्येदैरिवात्मयशसमिन 
सुप्रवाहैः . ` क्षीरैजिनाः शुचितरेरभिर्पिच्यमानाः संपादयतु 
मम्‌ चित्तसभीहितानि ॥ 
( ऊपरके मंत्रे जलेनाभिषिचेको जगह श्षीरेणाभिपिंचेः पकर दुग्धके 
करुशसे मभिषेक करना चाये ) 
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श, 
दुग्धाब्धिवीविषयसांचितफेनरशिाडस्वकां तिम वधीर्‌-' { 
यतासतीव । दभ्नां गतां ` जिनपतेः प्रतिमां सुधारा संपयतां { | 
सपदि वांक्ितसिद्धये नः ॥ १५॥. . । 
{ 

१ 


मी 
1, 
क 


उपरछखि मंत्रमे , (जलेन की जगह दध्ना पटक द्धिके 
कटशसे ` अभिषेक करेला चाहिये। 
भक्त्या रुराटतददेशनिवेशितोच्चैः दस्तेश्च्युताः सुर 
राऽसुरमत्येनाथेः | तरकालपीलितम्देक्षुरसस्य. धारा सयः . 
पुनतु जिनर्विबगतेव युष्मान्‌ ॥ १&॥. ' 
ॐ..रके मत्रमे (जडेनः की. जगह इष्ुरसेनः पटकर इकषुरसके. 
करशसे अभिषेकं करन। चाहिये .। । { 
सस्नापितस्य -धृतदुग्धदधीक्चुषराहैः सवाभिरोषधिभिर- | र 
हंतञ्ञ्ज्यराभिः। उद्ववितस्य बिदधाम्यभिषेकमेाकारेय 
कुमरसोत्कयवारिपरेः।॥ १७॥ ६ | { 
६ ऊपरफे मंत्रमे जन्‌, की जगृह सर्वौषधेन पट्कर सर्वोषधीके { 
शसे अभिषेक, करना. चहिये ) . | { 
द्रभ्यैरंनस्पधनसारचतःसमाचरामोदवासितसमस्तदिभत- ५ 
॥ 
{ 
{ 
1 
‡ 


"< "द 


राङेः। मिश्रीकृतेन पयसा जिनंपुंगवानां तरेलोर्कयपाचनमहं 
स्नपनं करोमि ॥ १८ ॥ . . `. 
( उप्रके म॑त्रमे “जखन, की जगह -धुगंधजटेन पटृकरे केशर कपु- 
रादि सुंगंधित पदार्थोसि बनाये हुये जके स्नपन करना चादि । - 
इष्टेमनोरथशतेरिव . भव्यपंसां पणेः सुवर्णकरुरैनि 
खिरवैसानैः। संसारसागरविरुषनहेतुसेतमाप्ठावयेः तरिः 
` %. वनेकपतिं जिने्र॥:१९॥ 
। (उप्र. छिले मंत्रसे.वचे हये समुस्त कठ्शोंसे अभिषेक करना ˆ बाहिये) 
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युक्तिश्रीवनिताकरोदफमिदं पुण्यांङ्रोत्पादकं । नाभद्र- 
वरिदशंद्रचक्रपदवीराज्याभिषकोदकं ॥ सम्यग््नानचरित्रद- 
दीनरतासेष्द्धिसंपादकं । कीतिश्रीजयसाधकं तव जिन! 
स्नानस्य गंधोदक ॥ 
८ इस श्छोकको पट्करर गंधोदक अपने मंगमें खाना चाहिये ) 
इतिश्रीरधुभभिषेकविधिः समाप्ताः ॥ 


२ 
( 0 
ड ५ 
¦ 
७८-जथ रघुपचाभृताभिपिकभाषा । 
% दुग्ध आदिसे पंचामृत अभिषेक करना हो तो यह पाट बोखना 1 
$¢ अथवा पंचभूतके अभावमें सिं जछ्धारासे टी काम छना । { 
भ्रीजिनवर चौवीष्ठ वर, कुनयध्वां तहर भान । 4 
अमितवीयदगवोधसुख, युत तिष्ठ इदि थान ॥ 
नाराचकुद-गिरीच् सीस पांडपे, सचीर ईश्च थापियो । 
¢ सहोर्सवो अनंदकंदको, सवै तहां कियो ॥ हमे सो शक्ति ( 
‡{ नार्हि, व्यक्त देखि देत आयना । यां करं जिनेदचद्रकी ५ 
{ सुर्विव थापना ॥२॥ । 
¶ ( पुष्पांजलि क्षेपण करके श्चीवर्ण॑पर जिनविवकी स्थापना करना ) 
सन्दरीकंद-कनकमणिमय कंभ सुहावने । हरि सीर ५ 
{ भरे अति पावने। हम सवासित नीर यहां भरं । जगत | 
1 
4 { 


पावन-पाय तर धर ।॥ २॥ 
( पुष्पांजछि क्षेपण करक वेदीके कोनोंमे चार करठर्शोकी स्थापना ) 


¢ हरिगीतिका छंद-शद्धोपयोग समानं भ्रमहर, परम 
॥ सरथ पावनो । आष्टभ्रगसमूह गम शध्रुधषो अति भाव- ¢ 
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मो मेट जिन चयधार दै-पांयनि- पते 11७ ॥ 


१ उहञ्जेनवाणीसप्रद 
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नो ।! पणिकनकङभ निङभङिल्िष, बिमरु सीतल भरि 
धरो | श्रम स्वेद मठ निरषार जिन च्य धारदे पंयनि.परो॥9॥ 
( म॑त्रसे थुदजल्की दीन धाय जिनर्विवपर्‌ छोडना ) 


अति मधुर जिनधुनि सम सराणि भ्राणिवयं सुभावसों 
ञुधचित्तसम हरिचित्त नित्त, सुमिष्ट इष्ट उहावसो । तत्का- 
ल इ्ुसस॒स्थ्रासुक रतनङ्मविपं भरो । यमत्रःसतापनिवार 
जिन वरयधार दे पांयनि पतै॥५॥ 
{ उपरा मंत्र पट्‌ शुरसकी धारा देना ) 
निष्टमधिष्रयुवणेमददमनीय ज्यों बिधि जेनकी । आयु. 
प्रदा बलबुद्धिदा रक्षा, सु चौ जियसेनकी ॥ .वत्कालमथित, 


क्षीर उत्थित, भाज्य सणिद्चारी भरौ । दीजै अतुक्वल मोहि. 


जिन, अयधार दे पांयनि परो 1.8 ॥ 

। ( धृतरसकरी धारा देना.) १ 
शरदम्र यु .खदहाटशद्ति, सरम . पातन सोहे । 
कलीवत्वहर वर धरन पूरन, पथसकल मनमोहनो ॥ -क़त- 
उष्ण गोधनतें समाहूव धटजरितमणिर्मे भरौ :। -टु्वर दका 


( द्ग्धक्री धारा) ; 
व्र. विश्चदज्नैनाचायं इर्यो. मधुराम्ककर्कशताधर । 
श्ुचिकर रसिक्र मथन विरथन मेद दोनों अदस गोद 


धि समणिग्रृमार पूरन छायकर आगे षर 1: दुखदोप कोष ` 
निवार.जिच जयधारं दे पांयनि परौ.) ८॥ 
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वहनञ्जेनवाणीसंमह १७६ 
(-दद्यीको धारा } 


>^ 


(. ॥ 


सर्वोपधीः मिलायके, भरि कंचन प्रगार । ` 
जजो चरण त्रयधार दै, तारतार भतार ॥९॥ 
(सर्वौपयिङ्गी धार ) | 
७९-अथ जटाभिविक वा प्रक्षाङ 
` करनेका पाठ | 
क्षार फरते समय वोलना। 
| जय जय भगवते सदा) मंगर मूर महान। ` 
, वीतराग सर्वज्ञ भथ, -नमों जोरि जुगपानः॥ . 
४ दार मंगलकी -छंद अड भौर गीता । 


1 
र 
` श्रीजिन जगम एसो, को बुधर्वत जू । जो हुम युष व 
1 
1 
| 
। 


₹- 

ननि करि पवि अत ज्‌॥ इन्द्रादिकसरं चार ज्ञानधारी 
# यनी । कहि न धके तुम गुणगण हे दरियुवनधनी ॥ 
; अनुपम अमित तुमगणनिवारिष, ज्यो अलोकाकाश्च.है। 
किमि धरं हम उर कोपमें सो अकथगुणसणिरा्च है ॥ पै 
जिनप्रयोजन सिद्धिकी तुम नामे ही शक्ति है । यह चित्त- 
मँ सरधान यतति नाम दीम सक्ति दहै।१॥ ज्ञानाबरणी दरीन- 


आघरणी भने । कर्ममोहनी अतराय चारो हने ॥. ोका- 
लोक विरोक्रयो केवसन्ञानरमे 1 इन्द्रादिकके यट. नये युर # 
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श्रानम ॥| तव इन्द्र॒ जान्यो अचधिते, उरि सरनधुत दत 
भयो । तुम पुन्यको प्रयो हरी ह यदित धनपतिसों चयो 
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अव वेगि जाय रवौ समवदति सफर खरपदको करौ ) 
साक्षाद्‌ श्रीअरहंतके ददीन करौं कट्मषः दरोः॥२। पेत व- 
चन सुने सरपतिके धनण्ती । चल आयो ततकारःमोद धर 
अती ॥ वीतराग छि देखिःशञ्र .जय जय चयौ! दं परद्‌- 
# च्छिता वार वार वदतः मयो॥अति. भक्ति. मीनो नम्रचितः 
¢ ह समवश्लरण र्यौ सही । ताकी अनूपम शुभगतीको, कहन 
¶ समरथ को नही ॥ प्राकार तोरण समामडय कनकमणि 
% मय छाजही । नगजडित गंध्कटी मनोहर मध्यभाग विरा- 
+ जही ॥३॥ सिहासन काम्य वन्यौ अदश्ुत दिपै: तापर 
| वारिज रच्यो प्रभा दिनकर छिपे ॥ तीनलव- सिरं शोभित 
‡ चौसड चमरजी । सहाभक्तियुत टोरतं है तदहःअंमरजी ॥ पय 
| तरन तारन कर्मर उप्र अतरीक्ष. विसजिया । यह. वीत- 
{ रागदनश्चा. प्रतच्छ विरोक भषिजन .सुख -डिया ॥' युनि 
‰ आदि दवादश सभाके. भवि ` जीव . मस्तक नायक 
् 
६ 
| 
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बहुमांति चारार पूर; नमै गुणगण. गायक ॥४।परमोदा- 
रिक दिव्य. देह पावन संही.। श्ुधा दषा-चिता. भय. गद्‌, 
दुष्प नही । ज्म, जरा श्रि.अरति शोक विस्मयः. नसे . 
राग रोषनिद्रा मद मोह सवै.खसे। भरमविना.मनररहित, 
पावनं अमल ज्योतिस्वरूपजी ¦ शरणागतनिक्रो ` अ्चुचिता 
हरि, करव विमल अनुपजी ॥ देते पमूकी.शांतियुद्राको न्ह 
. # चन जरतं करे । "जस' भक्तिवशच ` मन उक्तितै हमः; -भादुः 
{वि दीपक धरे ॥५॥ तुमतो.सहज पवित्रं यही निश्चय मधो! 
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( तम पवित्रताहेत नदीं मज्जन ठयो ॥ भ मलीन रागादिक 
¢ मरते हे रयो । महामङिन तनमे बसुनिभिव्च दुख सो ॥ 1 
{ वीत्यो अनंतो कारु यद, मेरी अशुचिता ना गई । तिस ¢ 
$ अद्युचिताहर एक तुम दी भरहु धांडा चित ठई॥ अच अष्ट- † 
५ कर्मं विनाश सथ मल रोपरागातिक हरौ । तनरूप कारागेहत 
उद्धार रिववासा करौ ॥६॥ नँ जानत तुम अष्टकम हरि शिब ¢ 
ये । आत्रागमन वियुक्त रागवित मये ॥ पर तथापि मेरो ‡ 
मनरथ पूरत सही । नयपरमनतै जानि महा साता रदी ॥ 1 
पापाचरण तजि न्देवन करता चित्तम एेसे धर । साक्षात्‌ 


॥ १, 
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श्रीअरहंतका मानों न्हवन परसन कर ॥ एसे बिमल परि- 
णाम होते अद्युभ नसि श्॒भधंधतै । विधि अद्म नसि श्चम- 
वधते ह श सच विधि तास ॥७॥ पावनं मेरे नयन, भे ४ 
तम दरस । पायन पान भये तुम चरननि प्रसते ॥ पान 1 
मन ह गयो तिहारे ध्याने । पाचन रसना मानी, तुम गुण 
गानते ॥ पावन मेह परजाय मेरी, सयौ मै पूरणधनी । मै { 
शक्तिपूर्वंक भक्ति कीनी, पूर्णभक्ति नीं बनी ॥ धन्य धन्य ¶ 
ते बड्भागि भवि तिन्‌ नीव शिषधरकी धरी । बर क्रीरसा- . 
गर आदि जकमणि कंममरि सक्ती करी ॥८॥ पिधनसधनं 
वनद्‌ाहन-ददन प्रचंड हो । मोहमरहतमदलखन भवरु मारतंड ` 
हो ॥ जह्मा पिष्णु महेश, आदि संज्ञा धरो । जगविजयी यम- + 
¢ राज नाश्च ताको करो ॥ आनंदकारण इदुखनिवारणः, प्रम 
{, मंगरुपय सदी । मोसो पतित नदिं ओर तुमसो, पतित तार 
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सुन्यो नदी ।॥ वितामणी पारस फलर्पतर, एकमभव सुखकार 
ही ।.तस भक्तिनवका जे चदे ते, भये भवदधि.पार दी ॥९॥ 
दोहा-तुम भविद धिते तरि गये, भये निकर अविकार । 

तारतम्य इस भक्तिको, हमे उतारो पार ।:१०॥ इति ॥ 

~". €<०्-विनयपाट दोदावखी । `... 
` इहिविधि ठाडो होयक्रेः प्रथम परै जो पाठ । धन्य जिने- 
श्वर देवे तुम, नादे कर्म जु आठ ॥१॥ अर्नत चतुष्टयके 
धनी, तुमदी हो सिरताज ॥. क्ति वधूुके . के तुमः तीन 
युवनके राज ॥>॥ तिह जगकी पीड़ादरन, भवदपि शोषः ` 
णहार, ज्ञायक हो तुम विश्वके, रिवसुंखके करतार -॥२। 
हरता अघथधियारकेः करता धर्मप्रकाक्ञ.1 थिरतापददातीर 
हो, धरता निजगुण रास.॥४॥ घमीगृत `उर जलधिसो,. 
ज्ञानभातु तुम स्प । तुमरे चरणसरोजको, नावन तिहु जगृ 
भूष ॥५॥. मे वंदा जिनदेवको, कर `` अति निरमर मव । 
कर्म्॑धके छेदने; ओर न क -उपाप् ।६॥.मविजनकों 
सवदरूपते,. तुमही काटनहार ॥` दीनद यार -' अनाथपति 
आतमगुणसंडार -1 ७1}: 'चिद्‌ानद. निर्म .कियो, धोय 
कमेरज मेर ॥-सरकलःकरी .या जगतमे भविजनको रिकगेर 
॥८॥ तुमपद्पकज पूजत; विध्न रोग टर जाय.॥` श्रु मि 
त्रताको धरे, विष. निरविषता.थाय । ९॥ -चक्रीखगधर- ` 
इदरपद . मिले. आपत - आपः।' अचुक्रमकर शिषपदः रु; 
नेम सकल. हनि. पाय \\ १०] तुय .विन. म चयाङल 
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भयो, जैसे जरुषिन भीन । जन्मजरा मेरी हरो, करो मोरि 
स्वाधीन ॥११॥ पतित बहुत पावन किये, गिनती कौन 
करेव । अंजनसे तारे धी, जय जय जय जिनदेव ॥१२॥ । 
थकी नाव मवद्धिविषै, तुम प्र पार करेय । सखेवरिया 
त॒म हो प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥१३॥ रागसदहित जय- ¦ 
मेँ रुच्यो, भिले सरागी देव । वीतराग मेटयो अवै, मेटो ! 
राग इटेव ॥१४॥ कित निगोद कित नारकी, कित तिर्यच { 

अज्ञान । आज धन्य माडुप भयो, पायो जिनवर थान।॥१५॥ 
तुमको पूजँ स॒रपती, अहिपति नरपति देव । धन्य भाग्य 
मेरो भयो, करनलग्यो तुम सब सेध ॥१६॥ अशरणे तम + 
सरण हो, निराधार आधार ॥। मे डू्रत भवसिधुमे खेज ल- ( 
गाओ पार ॥ इद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान। 4 
अपनो बिरद निहारिकै, कीजे आपं समान ॥१८॥ तमरी ५ 
नेक सुदृ्टिते, जग उतरत है पार । हाहा इव्यो जात हो, नेक # 
निहार निकार ॥ ९॥ जोम कूं ओरसो तो न भिदे उर- ५ 
ज्वार । मेरी तो तोमोँ बनी, तमे करौ प्रकार ॥ २० ॥ ब्दो ( 
पाच परमगुरु, सुरगुर्‌ वंदत जास। विधन हरन मंगल { 
करन, पूरन परम प्रकार ॥२१॥ | 
< *-देवश्याल्चय॒रूपुजा सस्त । ` ( 
ओं जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । १ 

णमो अरहताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाण । ` णमो 
उवज्चायार्ण, णमो ठोये सनव्बसाहूणं ॥१॥ ओं दीं अनादि 
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मूलमतरम्यो नमः। (पुष्पांजलि क्षेपण करना). चत्तारि { 

म॑गरुं-अरदंतमगरं सिद्धसगलं साहूमगरं केवङिपण्णत्तो 

धम्मो गं । चत्तारि लोशुत्तमा~-अरहंतलोगुचमां सिद्धले 

गुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, ` केवङिपष्णत्तो ` धम्मोरोगुत्तमो 1 † 

चत्तारि सरणं पव्बज्जामि-अरहंतसरणं पच्मज्जामि, सिद्धः $ 
सरणं पव्वज्जामि, साहुसरणे पञ्यज्जामि) केषन्मिपण्णत्तोः 

घम्मोसरणं पव्वज्जामि ॥ ओं नमोऽहते स्वाहा । 

( यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना) ( द 

{ 

। 

1 

र 
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अपवित्रः पवित्रो चा सस्थितो.दुःस्थितोऽपि चा। . ध्याये 
त्पेचनमस्कारं सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥१॥ अपवित्रः पकित्रो वा 
सर्वावस्थां गतोऽपि बा । यः स्मरेत्परमात्मानं म बाद्या- 
स्तरे चिः । अपराजितर्मत्रो ऽयं सर्वतरि्विनाश्चनः । म॑ंग- 
ठेषु च सवेषु प्रथमे -मृगरं मतः ॥२॥ ` एसोः प॑ंचणमोयारो . £ 
बपावप्पणासणो । म॑गलार्णं च सव्वेधि; पटम्‌ होई मंगलं | . 


च 


# 


॥४॥ अह॑भिदयक्षरं . बह्यवाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धचक्रश्य 
सद्गीजं सर्वेत: भणमाम्यहं ॥५॥ कर्माएटकविनि्क्तं मोक्षल- 
हष्मीनिकेतनं । सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्ध चक्रं नमाम्यहं ॥६॥ प 

विध्नोषाः रर्ये यांति शाकिनी भूतपन्रगा विषं निवि 
षतां योति स्तूयमाने जिनेश्वर ॥७॥ (पुष्पांजलि क्षिपेत्‌) | 
( यदिःअवकाशा हो, तो यापर सकषछनाम पटृकर दशं अर्धं देना. ४ 
चाये । नहीं तो नीचे छिला श्छोक पट्कर एक अर्थ चटाना चहिये । 
{ 


.: उदकचंदनतेदुखपुष्पकेश्रुसुदीपसुधूपफखाधकेः। धवल- 
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ओः 


गलगानरवाकुमे निनगृहै जिननाथ भरं यजे ॥ ७॥ 
मो हीं श्रीभगव्रलिनसहम्नामेम्योऽध्यं निर्धपामीति स्वाहा। 
श्रीमज्ञिनेन्द्रमभिपंय जगसरयेश्ष॑स्यादादनायकमनत- 
चतुएयार्ई । श्रीमृलर्मधमुदशां सुङृतकदेतु्जनिन्द्रयज्ञ विधि 

रेष मयाऽस्यधावि ॥८॥ खस्ति त्रिलोकगुरुे जिनपुंगवाय, 
स्तिस्वभाचमरहिगेदयसुखिताय, सस्ति प्रकाशसह- 

स्वस्ति पमरनन्नरुलिताद्थततैभवाय 
स्वस्त्युच्छरदिमरुबोधसुधाप्ठवाय, स्वस्ति 
स्वभावपरभावथिासकाय) ससित त्रिरोफविततैकचिदु- 


>, 


दमाय, सरसि वरिकाखसकलायतविस्तृताय ॥१०॥। द्रव्य- ` 


स्य श्ुद्धिमधिगम्प यशानुस्यं, भावस्य शचद्धिमधिकामधिर्ग- 
तुकामः। आरंवनानि विषिधान्यवरुग्यचर्गन्‌) भूताथयज्ञ- 
पुरुपस्य करोमि यं ॥११॥ अरहैस्पुराणपुरुषोत्तमपावनानि 
वस्तृन्यनूरमखिरान्ययमेकएव । अस्मिन्‌ ज्वरद्विभरुकेव- 
धवः पुण्यै समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ 
( पुष्पांजलि क्षेपण करना ) 
श्रीबृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति. भरीअनजितः। श्रीसं- 
भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअमिनंदनः । श्रीसुमतिः ` स्वस्ति, 
स्वस्ति श्रीपब्मभः | श्रीसुपाश्चः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतरः। 
श्रीभरेयांसः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुषूल्यः। ` भ्रीविमलः 
स्वस्ति, स्षस्ति श्रीअनंतः। श्रीधमः स्वरित, स्वस्ति श्रीशा 
तिः। श्रीडुंधुःस्वस्ति, स्वस्ति प्रीजरनाथः। श्रीमि 
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स्वस्ति, स्वस्ति श्रीश्चनिपुत्रतः.। ` श्रीनमिः; सवस्ति, स्वस्ति 
श्रीनेसिनाथः । श्रीपनश्ः खस्ति, ` स्वस्ति ` श्रीवद्धमान 
( पुंष्पांजरि क्षेपण ) | 
निस्याप्रकेपादशुतकेवलोधाः स्फुरन्मनंःपयेय ` छद्धमोधाः 
यात्रभिज्ञानवरुप्रवोधाः स्वस्तिकक्रियासुः परमषयोनः। 
यहां ब .अरगँभी प्रत्येक श्छोकंके अंतमे पुष्पांजदि क्षेपण करना चाहिये 
को्रस्थधान्योपममेकबीज सभिन्न सश्रोतपदायुसारि । च 
त्वि बुद्धिषरं' दधानाः स्वस्ति फियासु परमर्षयो नः।।२॥ 
संस्पशेन सश्रवरणं च दृशदाखादनध्राणविलोकनानि। दि 
व्यान्मतिज्ञानवला्वरदतः. सस्ति क्रियासुः प्ररमर्पयो नः | 
ग्ज्ञाप्रधानाः रणाः समृद्धाः प्रस्येकबुढा दशसवेपूर्वः। मरना 
दिनोऽ्रागनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति ` क्रियासुः ` परमर्षयो 
नः। जंघावरिभ्रेणिफएसांवुततण्यनवीजांङ्करचारणादहाः । 
नभो ऽगणस्वेरविहारिणथ . ` स्वस्ति. "` क्रियासुः. परम 
षृयो नः । अणिभ्नि दक्षाः. शकाः. महिम्नि रषिर 
शक्ता कृतिनो गरिम्णि । मनोवपुवाग्यङिनश्च नित्यं, खरि 
क्रियासुः परपषंयो नः 1 & ॥ संकामरूपित्ववित्वमेरय 
प्राकाम्यरम॑तद्धिमथािमाप्राः ।: तथा.ऽपरतीषातगुणग्रधाना 
स्वस्ति क्रियासुः षरमषेयोः नः {अ दीप्र चे तप्तं च तथां 
महोग्रं धोरं तपो -घोरपराक्रमर्थः। जह्मापरं ` घोरगु्णाश 
रतः स्वस्ति क्रियासुः परसर्षयो नः ॥ ८ ॥ -आमर्षसवोषिध 
. यस्तथाशीविषविषादृष्टिविषं विषं । -ससिच्छं “विदेजर्ल- 
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॥ मरोषधीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ९॥ क्षीरं ` 
¢ सव॑तोज्त्र धृतं स्व॑ता मधुस्रवतोऽप्यमृते सवतः । अक्षीण- 
¢ संवासमहानसाऽच स्वस क्रियासुः परमर्षयो नः ॥१०॥ 
इति परमर्पि्लस्तिमंगखविधानं । 
सार्वः सर्वज्ञनाथः सकरुतजुशरृतां पापसेतापहता, तरेर 
क्याक्रांतक्रीतिः क्षतमदनरिपु्ीतिकर्मप्रणाश्चः ।' श्रीमान्नि- 
वबाणसंपद्ररयुवतिकरालीढकंटः सुकटैर्दवद्रर्वयपादो जयति 
जिनपत्िः प्रा्कल्पाभपूजः ॥१॥ । - 
जय जय जय श्रीसत्कांतिपरभो जगतां पते । 
जय जय भघनेव स्वामी भवांभति मन्जतां । 
जय जय महा मोहध्वांतप्रमातकृतेऽचन । .. 
` जय जय जिनेश्च त्वं नाथ प्रसीद करोम्यहम्‌ ॥२॥ 
ओं हीं भगवज्जिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संबोषर्‌ ( इत्याह्नानपर ) 
ओं हीं भगवजञ्जिनेद्‌ । अत्र तिष्ठ तिष् । ठ: ठः. (इति स्थापनम्‌) ओं हीं 
भगवल्जिनेद्र । अत्र मम स्निहितो भव भव । वपट्‌ (इति सत्निधिकरण) 
. देवि श्रीश्रुतदेवते भगवति ! त्वत्पादपकेरुहः 
ददे यामि शिलीशुखित्वमपरं भक्तवामया प्राध्यते। 
मातस्वेतसि तिष्ठ मे जिनश्रखोद्भूते सदा त्राहि मां 
- इण्दानेन मयि परसीद भवतीं संपूजयामो ऽधुना ॥३॥ 
ओं हीं जिनसुखोदभूतदादशागश्रुतक्ान ! अन्न जवतर अवतर । सेबोपट्‌ । 
ओं हीं जिनयुखोदमूतशादशांगटतज्ञान ! अर तिषठ तिषठ । ठः ठः । ओं 
जिनमुखोद्भूतद्ादशगश तक्ञान ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वपट्‌। 
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संपूजयामि पूल्यसख पादपदमयुगं गुरोः । .. 

तपः्ापप्रतिष्ठख मरिषस्य महात्मनः ॥४॥। ` 
ओं हीं अष्वायौपाध्यायसर्वसाघुसम्‌ह ! अत्र अवतर अवतर । संबोपट्‌ । 
ओं हीं आवचार्योपाध्याय्रसवेसाधुसमह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठं । ठः ठः । ओं 
हीं आचा्योपाभ्यायसवंसाघुसमह !-अत्र मम सन्निहितो. भव भव वप्‌ । 


देवेद्रनगेन्द्रनरेन्द्धयान्‌ शंभरपदान्‌ शोभितसारवणान्‌। 
दुग्धाग्धिसेस्प्धिगुणेनंरोषेजिनेद्रसिद्धं यतीन यजेऽदम्‌॥।१॥ 
ओं हीं देवशाख्गुरुम्यो जन्ममृत्युविनारनायजलं निर्वेपामीति० ॥ 
ताम्यत्तरिरोकोदरमध्यवतिंसमस्तसाहितहारिवाक्यान्‌ । 
श्रीचदनेगेधविदन्धभरगेजिनेद्रसिद्धांतयतीच्‌ यजेऽहसम्‌ ॥२॥ 
ओं हीं देवशाखगुरुभ्यः संसारतापविनाशेनाय चंदनं निर्वपामीति० ॥ 
अपारससारंमहासशुद्रभोत्तारणे प्राज्यतरीन्‌ सुभक्त्या । 
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दीवाक्षृतागेधवराकषतोघेजिनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ः यजे .ऽहं ॥२॥ 
ओं हीं देवशाख्रगुरुभ्योऽश्चयपदप्राप्तये अकषृतान्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥ 
बिनीतभव्यान्जविधोधद्यौन्वयौन्‌ सुचयौफथनेकधुर्यान्‌ । 
ऊुदारविदप्रथुखैः अघनैजिर्नेद्रसिद्धां तयतीन्‌ यजे.ऽहं ॥४॥ 
आं दीं देवशाख्रगुरुभ्यः कामवरोणविध्वंसनाय पुष्पं निवंपामीति स्वाहा ॥ 
कुदपकदयेषिस््पसष्पग्रसद्यनिर्णासनवैनतेयान्‌। =... 
प्राज्याज्यसारेधरुभी रसाद्येजिर्ने्रसिद्धां तयतीच्‌ यजे ऽहं ॥ 


५ १. 
धब्रस्तोचमांधीटृवविश्वविश्वमोहाधकारपतिधातदीपान्‌। { । 
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( दीपेः कनत्कांचनभाजनस्थैजिनेद्रसिद्धांतयतीम्‌ यजेऽहं ॥६॥ ( 
` ओं हौ देवशाखगुरुभ्यो मोदांधकारविनाशनाय दीपं नि्ंपामीति० ॥ ‡ 
दुष्टाष्कर्मन्धनपुष्टजारुसेधुपने भाएुरपूमकेत्‌न्‌ । 
विधूतान्यसुर्गधगंपैजिनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेहं ॥ ७॥ 
हीं देवशास्रयुरुभ्यो अष्टकमंदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥; 
'यद्िडम्यन्मनसाप्यगम्याद्‌ इवादिवादा ऽस्खलितभभा- 
वान्‌। फलेरठं मोक्षफलामिसारिजिनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेह ॥ 
ओं हीं देवथाखगुरुभ्यो मोक्षफलम्ाप्तये फट नि्व॑पामि° ॥ 
सद्वारि्धाक्षतपुष्यजातैननैवेदीपामलपुपधूपैः । फलै 
विचित्रैधनपुण्ययोगाच्‌ जिर्नद्रसिद्धां यतीन्‌ यजेहं ॥१९॥ 
ओं हीं देवशाखगुरुभ्यो अनर्धंपदप्राप्ठये अध निवपामीति° ॥ 
ये पूजां निननाथशास्यमिनां भक्त्या सदा इर्ते, 
त्रसध्यं सुविचित्रकाग्यरचनायुंचर्यतोनराः। 
पुण्याठ्या यनिराजकीतिसहिता भूत्वा तपोभूषणां- 


त्ते भव्याः सकराबवोधरुचिरां सिद्धि रमन्ते पराम्‌ ॥ १॥ 
इत्याशीर्बादः ( पुष्पा क्षेपण करना ) 


 शृषभोऽजितनामा च संभवथाभिनदनः | सुमतिः पञ: 
भासश्च सुषाव जिनसत्तमः ॥ १ ॥ चद्राभः पुष्परद॑तर्वः 
शीतलो मगवन्ुनिः । श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च विमलो बिमरः 
दूयुतिः ॥ २ ॥ अर्तो धर्मनामा च शांतिः धुजिनोत्तमः। 
¢ अस्थ मल्ठिताथ सुव्रतो नमितीर्थृत्‌ ॥ ३॥ हिवंश- 
† सथुदथतोऽरिष्टनेमि्जिनेश्वरः । ध्वस्तोपसभदेत्यारि 
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पार्श्वो नागेद्रपूजितः ॥४॥ क्मातशन्हावीर दवीः सिद्धाथङर- 
संभवः ।. एतेर्दराुरोषेण पूजित। विमरुल्तिषः। .पूजि- 
ता भरताचेध भूपदभृरिमृतिभिः । चतुर्विधस्य संषस्य ज्ञाति 
दवत शाश्वतीं ॥ ६ ॥ जिने भक्तिर्भने भक्तिजिने--भक्तिः 
सदास्तु मे । सम्यक्त्वमेव संसारबारणं सो्षकारणं ।॥ ७ ॥ 
पुष्पा भेपण करना } 

छते भक्तिः ते भक्तिः शते भक्ति सदास्मे, सज्जञा- 
नमेव सैतारवारण मोक्षकारणे ॥ ८ ॥ ( पुष्पां जरं धिपेत्‌) 
गुरी भक्तियुरा भक्तियुरो सक्तिः संदा ऽस्तमे ) चारित्रमेव 
संसारत्रारणे मोक्षकारण ॥ ९.1 (पुष्या निम्‌ क्षिपेत्‌ ) 

- अथ 'देवजयमीला प्रात । 

वत्ताणुहाणे जणधणुदाणे `प्हपोसिर तुह खत्तधर्‌ । 
तहु चरण विहाणे केषरुणाणे तुह परमप्य परमपरु ॥ २॥ 
जय रिसहरिसीषर णमियणाय । जय अनिय जिथगमसेस- 
राय ॥ `जय संभव ससवकयविंओयं । जय -अहिणदण 
णंदिय पओय । जय सुमई सुमइसम्भयपयांस, जय पमः 
प्पह पडमाणिवास |} जय जयहि उपास सुपासगंत्त । जय चद्‌- 
प्यह्‌ चदाहवत्त ॥ २ ॥ जय पुप्फयत द॑ततर॑ग । जयः सीयल 
सीयरुवयणभग 1 जय सेय सेयकिरणोहसुज्ज । जय वासुः 
ञ्ज पुज्जाण पुञ्ज 2 1 जय. विमल ` विर्मङ्पुणतेटिः 
उण! जय जयहि अणतार्णततणाणे !। जय धम्म धम्पतित्थ- 
यर सत 1. लश सांसि सांतिं धिदहिथाययंवत्त 1 ५॥) -जयः 
: इंथु ङुधुपडअगिस्चदय । जय अर अर माहर . चिहियसमय ॥ 
न द 
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जय महि मरिकि आदाममध । मुणिषुख्वय सुव्खवणिर््॑ध ॥६॥ 
जय णमि णमियामरणियरसामि । जय णेमि धम्भरहचकः- 
णमि । जय पास पासकिदिणकरिमाण । जय बड्ढमाण 
जसवडढमाण ॥७॥ षत्ता-- ., 

इह जाणिय णामह दुरियेविरामरहि परदिवि णमिय सुराबरिहि। 


अणहणदिं अणाईहिं समिय छुत्राहहिं परणविवि अरदतावरिहि ॥ 
आं हीं वपभादिमवीरांतचपुविंशतिजिनेम्यो अध निर्व० ॥ 
अथ शाखखजयमाल } 
संप्स॒हक्ारण कम्भवियारण भवसथुदतारणतरण । 
जिणवाणि णमस्ममि सत्तिपयासमि सम्गमोकखरसगमकरणं 
॥ १॥ जि्णंदहाओ षरिणिग्गयतार । गणिदविगंफिय 
गथपयार ॥ तिलोयहिर्मडण धम्मह खाणि । सयापण- 
मामि जिणिदहवाणि ॥ २ ॥ अवग्गह दह अवाय ज॒ एं । 
सुधारण मेयं तिण्णि सणि ॥ मई छन्ती बहुष्प- 
णि । सया प्रणमामि जिणिंदह वाणि ॥ २॥ सुदं पुण 
दोण्णि अणेयपयार । सुवारहमेय जगत्तयसार ॥ इरंद- 
रिदसयच्चिभो ` जाणि। सयापणमामि जिणिदहवाणि 
॥ ४ ॥ जिणिदगभिदणरिदह रिदि। प्यास पुण्ण पुरा 
करिउलद्धि ॥ णिरग्युपदिल्छड एहु षियाणि । सया पण 
॥ ५ ॥ जुं ङोय अलोयह जुति जणे । -य'तिण्णि विकार ` 
सरूव भई ॥ चउग्गह रुक्खण दुञ्जरउ जागि । सथाप- 
मि जिभिदहवाणि ॥ ६ ॥ जिणिदचरित्तविचित्त युणेई्‌ । 
सुसावहिधम्भह छत्नि जणे ॥ णिभ्यु मि तिज्जउ इत्थु 
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बियाशि । सथा पणमामि जिर्णिदहवाणि ॥। ७ ॥ सुजीवं 
अजीवह तच्चह चक्खु। सुपुण्ण चिप पित्ैध तरियुक्खु ॥ ` 
चरत्थुणिरग्युविभािय जाणि । . सया पणमामि जि्णिदह- ` 
वाणि 11८ ॥ तिभेयरिं जरिविणाणविचित्तु । चरत्थरि 
जोविउरं मई त्तु ॥` सुखादय केचङणाण तियाणि । सया 
पणमामि जिणिदहवाणि ॥ ९॥ जिीणदह णाु' जगत्तय, 
भाणु ] महातमणासिय सुस्खणिहाणु ।॥ पय-च्चड मत्तिभ- 
रेण चियाणि । सया पणमामि जिर्भदह बाणि ॥ १०॥ 
पयाणि - सुबारहकोडि येण । सुखकर . तिरासिय जुत्ति- 
भरेण ॥ सहस अङ्वण पंच यियाणि ॥. स्रया पणमामि 
जिणिदहवाणि .॥ ११॥ इक्तावण कोडिर ठकं अठेव । 
सहसचुरुसी दियसा छक्के ॥ सटाईइगवीपह गैथ पयाणि । 
सया -एणमामि जिंणिदहवाणि ॥ १२ ॥ 
घत्ता-इह जिणवरवाणि विश्ुद्धमई । जो सचियण णियमण 
धरई । सो सुरणरिंद सपद रहरई । केवटणाणयि उत्तरई ॥१२॥ 
ओं हीं -शरीज्िनयुखोदूभूतस्याद्वादरनयगर्भितद्रादशराश् नज्ञानाया् निऽ 
| सथ गुर्‌ जयमाला प्राक्त । ` , 
अवियह भवतारण, सोरुहकारण, अञ्जि तित्थयर्‌- .. 
तण । तथकम्म असगह्‌. दयधम्पेमह पावि पंचमहव्यह ` 
1.१ ॥ . वदामि .महारिसि.सीरुषत । पचदियसजम जोग . 
जतत ॥ जे ग्यारह अपह अणुत्तर॑ति ! जे चेद पुच्खहं यणि ; 
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अयासरिद्धि॥ जे पाणादारी तोरणीय । जे सुक्खमूर 
आतावणीय ॥ २ ॥ ञे मोणिधाय चंदाहणीय । ञे जत्थ- 
त्थवणि णिवासणीय ॥ जे प॑चमहन्यय धरणधीर । जे 
समिदिगुसि पालणहि वीर ॥ ४ ॥ जे बढह देहविर्त- 
चित्त । जे रायरोसभयमोह वत्त ॥ जे इगदहि संवर विग- 
योह । जे दुरियविणासणकामकोह 1 ५ ॥ जे ज्टमस्छ- 
तणकित्तं गत्त । आरंभपरिग्गह जे बिरत्त ॥ ञे तिण्णकार 
चाहर गमति । छहम दसमउ तड चरंति ॥ ६ ॥ जे इक- 
गास दुगास ङिति। जे शीरसमोयण रई करंति ॥ ते युणि- 
वर बदडं रखियमसाण। जे कस्मडहई वर सुक्कक्चाण 
॥ ७ ॥ वारहविहस्तजम जे धरंति । जे चारिड विकहा परि 
हरति ॥ वाबीस परीयह जे सहंति। ससारमहण्णड ते 
तर॑ति ॥ ८ ॥ जे धम्मवुद्धि महियलि थुणंति । जे काउ- 
स्सम्ो शिसि गर्मति ॥ जे सिद्धविरसणि अदहिरसंति । 
जे पक्खमास आहार रति ॥ ९ ॥ भोदूहण जे चीरासणीय 
-जे धणुहसेज बञ्जास्णीय । जे तवबङरेण आया अति। 
जे गिरि गुहकंदरविवर्थति ॥ १०॥ जे सत्तु मिच सम- 
६ भाव चित्त । ते मुनिवर वंदडं दिढचरित्त ॥ चरउवीसह 
गेथह ज विरत्त । ते युनिवर वंदडं जगपवित्त ॥ ११॥ जे 
सजञ्जाणिज्खा एकचित्त वदामि महारिसि मोखपत्त ॥ 
¢ रणयत्तयरंजिय सुद्धभाष । ते युणिवर बदरं ठिदिसहाष १२॥ { 
{ घत्ता- जे तपद्वरा, -संजमधीरा, सिद्धवधू अणुराईया । ॥ 
‰:: .रयणत्तयरजिय; कस्महरगजिय, ते.क्षिवरमय श्चाया॥ {` 
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ओं हीं सम्य्दर्शनज्ञानचर्त्रादिरुणविराजमानाचार्योपाध्यायस- 
तंसाधुभ्यो महां नि्वेपामीति स्वाहा । 


<२-अथ देवशाद्युरुकौ भाषा पजा 
अदिर्ल-प्रथमदेय अर्हत सुश्रुत सिद्धात्‌ । गुरु निर 
मथ महेत युकतिपुर पथल्‌ । तीनरतन जभमांहि सो ये भूवि 
ध्याये । तिनकी सक्तिप्रसाद्‌ परसपद्‌ पाये ; १॥ 
दोश पू पद अरद॑तके, पूजौ युरुषदसार । 
पूजो देवी सरस्वती, नित्रति अष्टमरकार ॥ २॥ 

बं हीं देवशाकगुरुसमहं ! अत्रावतरावतर । संबौपट्‌ । 
ओं हीं देवाखगुरुखमृह अच. तिष्ट तिष्ट 2: ठः! 

ओं हीं देवशाखगुसुसमह यत्र मम सिदित भव.भव 1 चपट्‌ । 

गीता छंद्‌ } 

सुरपति उरगनाथ तिनकर, वंदनीक सुपदपरभा । 
अति शोभनीक्‌ सुषरण उज्यरु, देखि छवि मोहित सभा ॥ 
वर नीर क्षीरसयथुद्रधटभरि अग्र तड बहुविधि नच | 
अरहत श्तसिंद्धात गुरु निरभ्रथ सित पूजा रचू.॥१॥ 
दोहा-मङिन वस्तु. हरछेत सथ, जर स्वमत मरुक्छीन । 
जा एूजों परमपद देवान्न रु तीन ॥१॥ 
ज हीं देवशालगुरम्यो; जन्मजगषरलुविनाशनायं जलं निर्वे° ॥१॥ 
५ जे तरिजग उदर मक्षार पानी, तपत अति दद्धर खरे। 
तिन अहितहरन सुव॑चन .जिनके;. परम शीतरता भरे ॥ तसु 
4. सर लोभित घ्राण पावन,सरस.चदन धसि सञ्च ॥अरेहव०॥ 


॥ म नभ भ 


"9 (44, था न "९44 ०9न९-द 


9 त रा 


<~. 
॥ क > त 


त 


क 


वृहज्जेनवाणीसंम्रह १६५ 


०४५ ७०००५ ५ 


| 
{ 
4 
1 


9.9... 


दोहा-्चदन सीतरूता करै, तपत बस्तु परर्वीन । 
जासौ पूजो परमपद, देष शास गुरु तीन ॥२॥ 
ओं हीं देवशाखशरूभ्यः संसारतापविनाशनाय चंदनं नि्व० ।२॥ 
यह भवसञुद्र अपार तारण, निमित्त सु ग्रिधि उदई। 
अति दढ प्रमपावन जथारथ भक्ति चर नोका सदी ॥ उज्वर 
अखडित साछि तर पंज धरि घरयगुण जन | अरहंत° ॥ 
दोहा-तेदुरु साछि सगेधि अति, परम असडित बीन । 
जां पूजो परमपद, देव शास्र गुरु तीन ॥३॥ 

भं हीं देवशाख्गुरुभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निवे पामीति स्वाहा । 
जे विनय्व॑त सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भान हैँ।जे 
एकयुख चारित्र माषत त्रिजगमा्हि प्रधान है । कहि इद- 
कमलादिक पहुप, भव २ कवेदनसों च्च ॥ अरहंत० ॥ 


दोहा-चिविधभांति परिमरछमन, भ्रमर जाप आधीन । 
जासों पूजां परमपद, देषा गुरुतीन ॥४॥ 
सों हीं देवशाखगुरम्यः कामवाणविध्वेसनाय पुष्यं निवे ॥ ४ ॥ 
अतिसवल मदकंदपे जाको श्चुधाउरगं अमान है । स्स 
मयानक तास नाश्चनको सुगरुड समान है ॥ उत्तम चहो 
रसयुक्त. नित, नैवे्यकरि धते पच । अरहत०।।५॥ 
दोदा-नानाविध संयुक्तरसः व्यजन सरस नवीन ¦ 
ˆ, जासोँ पूजो परमपद, देव. शाल्ञ युर तीन ॥५॥ 
ओं.हीं देवशास्मगारुम्यः श्चुधासेगविनाशनाय मैने्य' नि ॥ ५॥ 
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जे चिजगउचवम नार कीने, मोहतिमिर महली । तिरि 
कर्मघाती ज्ञानदीपप्रकाशजोति ' भभाव्रही ! इहभांति दीप 
म्रजार कचनके युभाजनमे खच्‌ । अरदंत० ॥६॥ 
दोहा-स्वपर प्रकाशक जोति अति, दीपक तमकरि दीनं । 
जासों पूजो परमपद, देवशाख् गुरु तीन ॥६॥ 
ओं हीं देवंशाखगुरभ्यो मोांधकारविनाशनाय दीपं निव ० ॥६॥ ` 
जो कर्म-ईधन दहन अग्निसमूह सम उद्धत. । "वरं 
धूप तसु-सुगधताकरि, सकर परिमल्ता ईहसे ॥ इमाति 
प चढाय नित भवजञ्वरनमांहि नहीं पच्‌ । अरह॑त० 1! ` 
हा-अधरिमांहि परिमरदहन, चदनादि युणलीन । ` 
जापो पूजो परमपद देव शाञ्च गुर तीन ॥७॥ ~ -. 
देवशाखगुरुभ्योऽटकमेविध्वं सनाय धूपं निव एामीति स्वाहा ।७॥ 
लोचन सु रसना घ्रान उर, उत्साहके करतार । मेपेन 
उपमा जाय रणी, सकरुकरगुणसार हँ । सो एरु चढावतं 
थपूरन, .परमअस्रतरस सच्‌ । अर्त ० ॥ 
-जो प्रधान फृरु- फङ्विपे).पंचरकरणःरस रीन । 
जासों पूजो परपरपद, देव ज्ञास गुर तीन ॥८॥ 
देवशाखरुरुभ्यो मो्षफंलप्राप्तये फं निवेपामीति स्वाहा। 
जर प्रम उज्ञ्वर गध अक्षत "पुष्य ' चरु दीपकः धर | 
र भूष निरमरुःफल वित्रिध, ब्रह जनमक्रे पातक दर ॥ इह 
भांति अधे चढाय.नित.सवि करत. रिषकति.मच्‌ । अरहत + { 
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५ ` जासों पूजो परमपद, देव चान्न गुर तीन ॥९॥ 
4 ओं हीं देवशाख्गुरभ्योऽनष्येपदप्रप्नये अध्य निवंपामीति स्वाहा ॥ 
{ अथ जयमाल | 


दोहा- देवश्ाख्चगुरू रतन शुम, तीनरतनकरतार। 
भिन्न भिनर कं आरती, अस्प सुगुणविस्तार ॥१॥ 

पद्धरि छंद-कमनकी तरेसट प्रति नाशि । जीते अष्टादश 
दोपराश्चि । जे परम सुगुण ह अर्नेत धीर, फयतके छया- 
ङसि गुण मीर ॥२॥ श्म समवसरण सीमा अपार, रत- 
इद्र नमत करसीसधार । देवाधिदेव अरत देव, वदो मन- 
बचतनकरि सु सेष ॥२। जिनकी धुनि है ओंकाररूपः, निर 
अश्चरमय परिमा अनप । दश्च अष्ट महाभाषा समेत, खघरु- 
मापा सात श्षतक सुचेतं ॥४। सो स्याद्वादमय स्रमग, गण- 
धर गये पारद सु अग ।॥ रति रशि न हरे सो तम हरय, 
सो साद्घ नमो बहभ्रीति स्याय।॥५॥ गुरु आचारज उचकश्चाय 
साध्‌, तन लगन रतनत्रयनिधि अगाध । ससारदेह वराग 
धार, निरवांछि तेपे शिवपद निहार ॥६॥ युण छक्ति प- 
च्चिर आट्वीस; मवतारन तरन जिहाज ईस । गुरुकी 

हिमा बरनी न जाय, गुरुनाम जपो मनवचनकाय ॥७। 
सोरडा-कीजै शक्ति भमान, शक्ति विना सरधा परै। : 

` द्यानत सरधाचान, अजर अमरपद भोगवे । 
ं.दीं देवशाख्षगुरम्यो महारथं निर्वपामीति स्वो । 
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े~विधमनविशतिजिनपूजा सस्त । 
पूर्वापरबिदेदेषु, विचमाननिनेश्वरान्‌ । ` . 
खापयाम्यहमत्र; शुद्धसम्यक्तवदेतवे ॥१॥ 

ओं हीं वि्यमान्विशतिदीर्थद्करा ! अत्रे अवतरत भवतरत संबोपट्‌ । 

ओं हीं विदयमानविशतिती्थङ्करा ! अत्र तिष्टत तित ठः ठः । 

ओं हीं विद्यमानविशतितीर्थङ्करा ! अत्रे मम सन्निहितां भवतत भवत वपट्‌ 

कपरवासितजलेगतहेमभन्मेः धाराघ्रयं ददतुजन्मजराप-. 


तिं। वीकरायजिनविशलविहरमनेः, संचर्चयामि पदप 
कजशां तिहेरोः॥ . 


| 
ओं हीं बि्यमानविशतितीर्थकरेभ्यो जन्ममूत्युविनाशनाय जलं निर्व० । - 1 
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(इस पूजामें यदि वीं पुज करना हो, तो इस प्रकार मन्न बोटनाचाहिये) 
ओं हीं सीमंधरःयुग्मधर-वाहु-सुवाहु-संजात-खयंप्रम-ऋपभानन- 
अनंतवीय॑-तूरप्रम-विशाल्कीति-वज्नधर-चन्द्रानन-चन्द्रवाहु-सुजंगम-ई 
धरनेमिप्रस-वीरपेण-महामद्र-देवयशोऽजितवीरयेतिविशतिवियमानतीर्थ 
क्रिभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जरं निर्वपामीति खाहा ॥ न 
कारमीरचंदनविरेपनंमग्रभूमि, ससारतापहस्वूरिकिरोमि 
निर्यं । तीर्थकरायंजिनविशनिहरमानैः, संचैयामि प्रद्‌ ०. 
ओं हीं विद्यमानविशतितीर्थकरेम्यो भवतापविनाशनाय चन्दनं निर्व० 1] 
अखडअक्षवदरगधदुनम्रमुज-रक्षयपदस्य सृखक्षपतिश्रप्ः 
हेतोः । तीर्थंकरांयंजिनविशविररमनैः; चंचर्चयामि पद० | 
ओं हीं वि्यमानर्विरातितीर्थकरेम्योऽश्यपदप्ा्ये. अक्षतान्‌ निर्व० ॥ २॥ 
` अभोजचैपकसु्धसुपारजतिः, कामविध्वंसंनकरोम्यरह- 
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जिनाय । तीर्थकराय जिनविक्ञविहरमनैः, संचर्चयामि पद० ॥ 
ओं हीं वि्यमानर्विंशातितीर्थ॑करेभ्यः कामबाणविध्वं सनाय पुष्पं नि० ॥७॥ 
नेवेयकेः छचितरधृतपतवसंडः श्वुधादिरोगदरिदोषविना- 
शनाय। तीर्थकरायजिनविशञविहरमानैः, संचचयाभि पद्‌ ० ॥ 
ओं हीं वियमान्विंशतितीर्थकरेभ्यः श्चुधारोगविनाश्नाय नैवेद्य निवे० ॥ 
दीर्भदीपितजगत््यररिमपुञ्ञे,-दूरीकरोतितममोधविना- 
शनाय । तीथकरराय जिनविशविहरमानैः, सेचधयामि पद्‌०॥ 
ओं हीं वियमानर्विशतितीर्थकोभ्यो मोहाधकरारविनाशनाय दीपं नि ॥६॥ 
कर्पूरङृष्णांगुरुचूर्णस्यै,-धृषैः सुगधदतसारमनोहराणि । 
तीर्थकराय जिनविशविदरमानैः, संचयामि पदपंकज ० ॥ 
ओं हीं विद्यमानर्विशतितीर्थकरेम्योऽकर्मविष्वं सनाय धूपं निर्वपा० ५७] 
नारिगदाडिममनोहरश्रीफरायैः, फरंअभीष्टफरदायक- 
प्राप्षमेव । तीर्थकराय जिनविशविहरमानैः,सेच्चयामि पद ० ॥ 
ओं दीं विद्यमानविशमितोथंकरेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फं निर्वपा० ॥८॥ 
जलस्यगैधाक्षतपुष्पचरुमिः, दीपस्यधूपफरमिधरितमर्धपात्रैः। 
अर्ष करोमि जिनपूजनशां तिंहेतोः स॑सारपूर्णारुसेविकानां ॥ 
ओं हीं वियमानविशतितीर्थकरेभ्योऽनरधपदप्राप्तये अर्थ्य निर्वपामी° ॥६॥ 
व भथ जयमाला । 
दोदहा-दीप अढाई मेर पुनि, तीर्थकर है बीस । 
तिनको नित भ्रति परजिये, नमो जोरिकर सीस ॥१॥ 
-` . प्रथम सौ्मदिर स्वामि, युगयदिर त्रिथुवनधनिये । बाहु 
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सुबाहु जिनेद, सेवि खुखसंपतिधनिये ॥२॥ संजात स्वय- ‡ 
मथुदेव, ऋषभाननगुण गादये ।अनंतवी्यजीकी सेव, मन- 
वांछितफर पाद्ये ।॥२॥ घरभथु उविशार, चज्नाधर जिन 
वंदिये । चंद्रानन चद्राहु, देखत म॑न आनंदिये ॥ वीरसेन 
जयंत, ईश्वर नेमीश्वर किये । युनगबाहं भगवत; -तारण 
भच जरते किये ॥५॥ देव यज्लोधरराय, सह्वाभद्र जिन 
वेदिये ! अजितवीयंजीको तेज, कोटि दिवाकर जो दिपिये॥ 
घत्ता-ये वीस जिनवर संग प्रथुकेः सेव तुम॑री कीजिये । 

ये वसौ चंदन करे सेवक, मनवांछित फल री जिये ॥७॥इति॥ 


< ८-न्राबसित।र्थकरषूजा माषा 
दीप अढाई मेरु पन, अरु- तीथकर बीस । 


तिन सव्रकी पूजा कर, मनवचतन धरि सीस ॥ 
ओं हीं विध्यमानविशतितीर्थकरः.। अत्र अवतरत अवत्तरत ।. संबोपट्‌ 1 
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ओं हीं विद्यमानविशतितोर्थकराः ! अनर मम सनिहिताः भवत भवत वषट्‌ । 

इद्र फणीद्र नरद वच; पद्‌ निमेल धारी । शोभनीक 
संसार, सारगुण र अविकारी ॥. क्षीरोदधि. सम नीरसो 
(हो), पूजो तषा नित्रार । सीमंधर जिन आदि दे, बीस 
$ विदेह मञ्चार ॥ श्री जिनरांज हो भव, तारणतरण जिदाज ॥ 
% ओं हीं विद्यमामर्विशतितीर्थंकरेभ्यो जन्मसत्युत्िनशनाय जं निर्वे० ॥ 
(इस पूजाम वीस पुंज करना होतो इसप्रकार मंत्र बोखना चाहिये) 


^. जो हीं सीमंधर-ज्ुगमंधर-बोहु-सुबाहु-संजातक-स्वरयप्रभ-च्तृषभानन- 
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अनंतवीयं-सूरप्रभ-विशार्कोतिं-वनज्रधर-चंद्रानन-भद्रवाहु-भुजंगम 
दैश्वर-नेमिप्रम-बीरसेन-महाभद्र-देवयशोऽनितवीर्यतिर्विशतिविद्यमान 
ती्थेकरेभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जट निचेपामीति स्वाह्‌। ॥ १ ॥ 


तीनरोकके जीव, णप आताप सताये । तिनको साता 

दाता, शीतल वचन सुदाय ॥ वावन चंदनसो जच्रं (हो ) 

भ्रमन-तपत निरघार । सीमधर० ॥ २॥ 

आं हीं विथ्रमान्विशतितीथ'करेम्यो भवातापविनाशनाय चदन निव०॥२॥ 
( इसके स्थानमे यदि इच्छा हो, तो वड़ा मत्रे पँ ) 

यह संसार अपार, महास्रागर जिनस्वामी । ताततँ तारे ४ 

वड़ी, भक्ति-नोका जगनामी ॥ तदुर अमर सु्गधसों (रो) १ 

पूजो तुम गुणसार । सी्मधर० ॥ ३॥ 

ञं हं विद्यमानविशतितीथ करेभ्योऽश्वयदप्राप्तये. अक्षतान्‌ नि्वं०।\३॥ 
भविक-सरोज-विकाश्च, नि्यतमहर रबिसे हो । जति 

श्रावक आचार, कथनको, तमही बडे हो ॥ एूरुषबास 

अनेकसों (हो ) पूजो मदन प्रहार । सी्म॑घर० ॥ ४॥ 

ओं हीं विथमानवि शतितीर्थंकरेभ्यः श्चुधारोगविनाशनाय दीपं निवे० ॥७॥ 


‡ ६ 
¢ काम नाग निभाम्‌, नाश्षको गरुड करे हो । कुधा 
 सहाद्रबज्वार, तासको मेष रहे दो ॥ नेवज बहुत मिष्टसों 
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८ हो ), पलो भूखबिडार । सीम॑धर ० ॥ ५॥ 
ओं हीं विद्यमानविशतितीथे' करेभ्यः श्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्य निवे० ॥ 


¢, उम होन न देत, सर्व जगमा मरथो दै । मोह भहा- 
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तमंघोर नाश्च परकाश्च फरयो है ॥ पजो दीपप्रकारतो (हो) 

ज्ञानज्योति करतार 1 सीमधर ० ॥६॥ ` 

ओं दीं नि्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो मोहाधकारविनाशनाय दीपं निवे०।६॥ 1 
केम आर सव काठ;-मर विस्तार मिहारा। ध्यान । 

अगनि करं प्रगट; सरव कीनो निरवारा ॥ धूप अनुपम खे- { 

वतं (हो). दुःख जले निरधार । सीरमधर० ॥अ * ` 

ओं हीं विद्यमानविशतितीरथकरेभ्योऽटकमविध्नं सनाय धूपं निर्व० ॥७॥ 


४ 
मिभ्यावादी दष्ट, रोम ऽदंकार भरे ई । सक्तो. छिनमे 
जीत जनके मेर खरे हैँ ॥ फर अति. उत्तमसो जज (हो ) 
चांितिफलदातार । सीमेधर० ॥८॥ . ` । 
ओं हीं विदयमानविंशतितीर्थकरेभ्यो मोक्षफर््राप्तये फलं निरव ॥<॥ $ 
जरु. फरु आटो दरब. अरषकर भीति धरी है । गणधर, 
इद्त थुति पूरी नं करी है । चानत सेवक जानक्ते (हो) 1 
जगते ले निकार । सीमे° ॥ 
1 


ओंहीं वियमानर्विशतितीरथेवरेभ्योऽनर््यपदपाप्तये अघ्यं निव०.॥६॥ 
अथ जयपालो आरती । . . . 


सोरटा-ज्ञान सुधारक चद्‌, भविकसेतहित मेध भे । 
रमतममान अपद, तीथकर बीसो नमो ।॥ . 

` चोपाई-सीर्मधर सीमेधर स्वामी । जुगमधर जुगेमेधरं 

नामी । बाहु बाहु जिन जगजन तारे. करम सुबाहु बाहु- "| 

रु दारे ॥. १॥ जति सुजात केषेरक्ञानं । स्वयप्रभू. प्रभू 
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<. रमय प्रधान । ऋषरभनिन ऋषि माननं दोपं । -अनततवीरज 
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वीरजकोषं ॥ २ ॥ सौरीप्रभ सौरीगुणमालं । सुगुण विशा- 
छ विश्षार दयारं । वजधार भव गिरिज्जर है । चदा- 
नन चैद्रानन वर है॥ ३ ॥ भद्रबाहु मद्रनिके करता। श्री 
युजग युजगम हरता ॥ ईरथर सथके ईर्वर छै । नेमि- 
भरु जस नेमि विराज ॥ ४॥ वीरसेन वीरं जग जानै। 
महाभद्र महमेद्र बखने ॥ नमो जसोधर जसधरकारी । 
नमो अजिववीरज बरुधारी ॥५॥ धनुष पांच काय 
{ विरले । आव कोडिपूरव सव छि ॥ समवसरण शोभित , 
{ जिनराजा । भवजरुतारनतरन जिहाजा ॥ ६ ॥ सम्यक 
{ 


नीती पीरा 


५ 


रत्नत्रयनिधिदानी । सोकारोक प्रकाशक ज्ञानी ॥ शत- 
इन्द्रनिकरि बदित सोहै । सुरनर पशु स्के मन मोह ।७॥ 
&; 
‰ दोदा- तुमको पूजँ बेदना, करै धन्य नर सोय। 
¢ ध््ानत' सरथा मनधरे, सोमी धरमी दय ॥ 

† हीं विद्यमानविशतितीथेकरेम्यो महार्थं निषेपामीति स्वाहा ॥ 
३२। अथ विद्यमानवीस तीथकरोका अधं । 
| उद्कचन्दनतन्दुरपुष्पकथरखदीपसुपूपफलार्धकः 
; 


क 


ज 


धवरपं गरुलगानरवाङ्करे जिनगृहे जिनराजमहं यजे ॥ 
ओं हीं श्री सीमंधय्युग्म॑धरबाहु खु बहुसंजातस्वयंप्रभन्ृपिभानन 
अनन्तवीयैसूर्यपरभविशारुकी्तिवजंघसवद्राननमद्रबाहूुमुजंगमदशवरनेमि- 
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९ प्रभनीरसेनमहामद्रदेवयशाअजितवीययेति्विंशतिवि्यमानतीथे करेभ्योऽघं 
¶ निनेपामीति स्वाहा । 
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८६-अषत्चिप चेयार्योके अध । 
कृत्याकत्रिमचा्चेत्यानिङयान्‌ नित्य .वरिरोकीगतान. 1. 
वदे भावनव्यतराच्‌ दृयुतिवरान्‌ खमोमरावास्गान्‌ ॥ सद्- ` 
गंधाक्षतपुप्पदामचस्कैः सदीपधूयैः फलेदरव्येनीरथखेयजामि : 
सततं दुष्कमेणां शांतये ॥ १॥ | । 
ओं दीं छत्रिम्त्रिम्चैत्याख्यसंवंधिलिनविवेभ्योऽध्यं निर्व० ॥ 
सर्वेषु वर्पातरपर्वैतेषु नदीश्वरे यानि च मद्रेषु । यार्वंति च ` 
स्यायत्तनानि रोके सर्वाणि वदे. जिनपुंगवानां ॥ २ ॥ अव 
नितलगतानां -ठरत्रिमाकृत्रिमाणां .। . बनभवनगतानां दिव्य 
त्ेमानिकानां ॥ इह मलुनछृतानां दे्वराजाचितनां। जिन . 
वरनिकंयानां भावतोऽदं स्मरामि ॥ ३ ॥ जवूधातकिपुष्कः 
राधवसुधाक्षेत्र्ये ये मर्वधद्रामोजशिखडिकेटकनकम्राब्रद्‌ः 
घनाभाजिनाः ॥: ` सस्यग््ञानचरिव्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मे 
न्धनाः। भूताः नागतव्त॑मानसमये तेभ्यो -जिनेभ्यो नमः ` 
।। ४1 श्रीमन्मेरौ इर द्रोरजतगिखििरे -शाल्रो. जवुषरक्षे, 
वक्षारे चत्यधृक्षे रतिकररुचिके . कडठे -मानुपांके :। इष्वा- 
कारंजनद्व दधिंखशिखरे व्यतरे. खरो, ज्योतिरोके 
ऽभिवदे युबनमहितले यानि चैत्यारयानि.॥ ५॥ ढौ इ- 
ठेदुतुपारहारधवलो दा्िद्रनीरप्रभो । दा -वंधूकसमप्रमो. 
1 जिनच्ष हो चःभिययुप्रमो । रेषा; षोडश्चजन्मशत्युरदहिताः `. 


सतमषेमप्रा स्ते संज्ञानदिवाकराः सुरताः सिद्धि. यच्छं 
तुनः॥६॥ 
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यों हीं त्रिरोकसंवंधि ृत्या्चतरिमचैत्याख्येम्यो अधं निर्वपामीति स्वाहा 
इच्छामि भते वेहयभतति काओसम्गो कओ तर्सालोचेओ 
अहरोय तिरियरोय उडदरोयस्मि किटूटिमाङिरिरूमाणि 
जाणि जिणचेयाणि ताणि सनव्बाणि, तीसुवि रोयेषु मवण- 
वासिय वाणवितरजोयसियफप्पनासियत्ति चउविहा देवा 
सपरिवारा दिव्वेण मेधम्‌ दिव्वेढ पुफ्फेण दिव्वेण धुष्वेण 
दिव्वेण चुण्णेण दिञ्ेण बासेण दिव्वेण ज्ञाणेण णिच्चका- 
ऊं अच्च॑ति पुज्जंति वदंति णमस्पंति । अहमबिइहसेतो तत्थ- 
संताई णिच्चकारं अच्चेमि पूज्ञमि वदामि णसमस्सामि 
दुक्खक्खओ कम्मर्खओ बोहिराहो खगडगसणं समाहिमरणं 
जिनगुणसंपत्ति होउ मञ्ज ॥ 
{ इत्याशीर्बदः । पुष्पांजरिं श्िपेत ) 
` अथ पौर्वाहिक-माध्याहिक-अपारदणिक्देववंदनायां 
ूरवाचार्यालुक्रमेण सफलकरमश्षया्थं भावपूजावंदनास्तव- 
समेतं श्रीपं चमहागुरुमक्तिकायोत्सगं करोस्यहस्‌ । 
णमो अरहताणं । णमो सिद्धाणं णमो आहरीयाणं । 
णमो उबज्ज्ञायार्णं, णमो लोए सच्वसाहृण ॥ १॥ 
तावकाये पावकम्मे दुच्चरियं बोस्सरामि । 
` < ७--अथ सिद्धप्जा द्रञ्याष्टक। 

ऊष्वाघोरथुतं सविदु सपरं बहमस्यरावेषटित््‌। 

वगपूरितदिग्गतांबुनदर तत्सधित्वान्वितं ॥ 

अतःपत्रतरेष्वसाहतयुतं हीकारसवेटितं। 

देवं भ्याययति यः स शुक्तिसुभगो तैरीसकदीरवः॥ 
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ओं हीं शीतिद्धचन्धिप्ते ! सिदपरमेष्िन्‌ १ अत्र जञवर` अवेदर. 


9 व 


‡ संवोपट्‌! सं हीं श्रीचिद्धचक्रथिपते) सिद्धपर्येष्ठिर्‌ ! अवर विद्र 

तिषठ । ठ: ठ: ! ञं हय ीविद्च्रयिपते ! सिद्धपगमेदिद्‌ ! अत्र मम 

ः सिहतो ! भव मव चप्‌ 1 । 

‡ निरस्तकमंसंवरधः, शृं निदं निरासयम्र 1 

& अदे.ऽदई.प्रमास्पानममूरमदुपद्रवस्‌ ।१॥ 

य निन स्यायो विनां दरल्यं चाक माचन्स दा पूज्ञ करन ह | 

£ वे आयं भागष्ठक दै.उसकौ बोकर करे, उ्टव्यतत पुना चरनेवरारसको 
भाव्दूल करा अग्र कडाप रहि बोन उरि १ | । ~ 


सिद 


द्धं निवासमुगं परसात्वगस्ये इान्यादिमावरहित 
भववी तकाये । ` रेवापगघ्रखतेयञ्रुनोद्धवानां नीरे ` 

प करुद्यवरसवद्धचक्र र: 
चन्हःधिपत्ये सिष्टवरमेप्ठिते जन्मस्व्यदिनाशनाय जड नि९ 


जनदक्ंदजनक्त वनक्रमय॒त्तं तम्यक्त्वसर्मेगरिमे जननाति 


सोरस्यत्राितयुधे हरिचदनानां, मधेर्वते परिभर्वरं 
॥२॥ व 
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सिद्धचक्रं 


चत्ति 


9. 


४. । 


ही तिडच्िपतय दधन सुय्पविनय्तनच चदन नऽ 
सचवकग्नसुणे मातिनिषठे, सिद स्वर्पनिपुरणं ` कमं 
विसारं _ \ सोमन्ध्यशाल्विनशाछिवराषतानां, पने 
र्िनिभेवरत्िद्धचक्रं र - ` `. ,; . , 
वरः यों हीं सि य्चक्रयिपत्ये सिद्धपगमेष्ठिने सस््यपद्पाप्ये अस्तान्‌ नि 
पचत्य्‌ 
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स्वदेदपररेगणमनादिसंकञ, द्न्यानयेश्षम्रतं ` मरणा- 


र व भ ॥ समम थ नो द 
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दयतीतम्‌ । मंदारछन्दकमलादिवनस्पतीनां, पष्येयजे शुभ- 
| तमेेरसिद्धवक्रम्‌ ॥४॥ 
ओं हीं सिद्ध चक्राधिपतयेषिद्धपरमेष्ठिने कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि° 
ऊर्ध्वस्वभावगमन सुमनोव्यपेरत, ह्यादिवीजसदहितं गगना- 
व्‌ धा रसपूणगभेनित्ये यजे चरुव 
ध ` रवं क्रम्‌ ॥१५ 
। ओं हीं सिद्धचक्राथिपतये सिद्धपरमेष्ठने श्ु्रोगनिध्वंसनाय सैवेयं नि 
4 आंतश्चोकभयरोगमदभ्रश्ांत, निददमावधरणं सहिमानिवेश। 
‡ कपूरवरतिबहुभिः कनकावद ति-दीवर्यजे रचिवरषरसिद्धचक्रम्‌ 
% ओं ही सिद्धचन्रधिपतये सिद्धपस्मेष्ठिने मो्ाधकारविनाशनाय दीपं नि? 
१ परयन्समस्तथुषर्न युगपन्नितांतं, तेकाट्यवस्तुविषये 
य निबिदभरदीपम्‌। सद्द्रन्यगन्धधनसारविमिभ्रिताना धमै 
1 यजे परिमलै्ैरसिद्धचक्रम्‌ ॥७ 
4 ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्टिने अष्टकमेदहनाय धूपं नि्वेपा० । 
१ सिद्धासुरादिपतियक्षनरेन्रचकर रधयेयं शिवे सकरमन्य 
॥ व सोऽ््यजे 
\ घ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षप्लपाप्तये फलं नि्रपा०। 
| गन्धाद्यं सुपयो मधुत्रतगणेः सगे वरं चन्दन । पुष्पो 
विमं सदश्षतचयं रम्यं चरं दीपकं । धूपं गन्धथुतं ददामि 
तिविध भ्रष्ठ एर छञ्धये । सिद्धानां यगपत्करपभाय विमलं 
सेनोत्तरं -वांछितं ॥९॥ 
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ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने अघ्यं निवेपामीति स्वादय ॥. 
ज्ञागोपयोगविपरं विशदात्परूपंः, सृक्पस्थभावपरम यद-- 
नेतवीयं । कर्मोषकक्षर हनं सुखसस्यवीज वंदे सदा निर्पमम्‌ . 
चुरसिद्धचक्रम्‌ ॥१०॥ 
ओं हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेण्ठिने महार्न्यं निव पामीति स्वाह्यं ॥, 
म्ैरोक्येश्वरंदनीयचरणाः `परापुः श्य शादयर्ती । 
यानाराध्य निरुद्धचंडमनसः संतोऽपितीथक्रराः ॥ सत्सम्य 
क्त्य विवोधवीयेविशदाऽव्यावाधतगुणेर, युक्तांस्तानिहं 
तोष्टवीमि सततं सिद्धाच्‌ वि्द्धोदयान्‌ ॥ ( पूष्पाजकि० ) 
| अथ जयमारा । 1 

विराय सनातन शात निरंश | निरामय निभंय निंमल 

हस ॥ सुधाम वियोधनिधानः धिमोह । प्रसीर्‌ विशयुद्ध सुभि 
द्वसभूह ॥१॥ बिद्रितसछतिमावं निरेग । समामूतपूरिति 
देव विग ।{ अचंधकृषाय विहीन विमोह । भरसीद विश्चंदध : 
खसिद्धसमूहं ॥ २.॥ निवारितटुणृतकमेविपासि | सदामल ` 
केवरुकेरिनिवास ॥ भवोदधिपारभं शान्त त्रिणोह. । पसीद. 
विशुदधहुसिद्धसमूह ॥२॥ अर्भतणुखाद्तसागर धीर। कठे- 
करजोसलभूरिसंमीर ॥ विषंडितकाम ` षिराग विमोह | 
्रसीर विश्चदरसुसिद्धसमूह ॥9। विकारविवनित तमितशोकं ` 
विबोधसुनेत्रविरोक्षिवरोक ।! विहारं विराग विरंग तिमोह। 
पसीद चिशजुदध एुसिद्धसमूद ॥५॥ रजोमरुखेद विक्त विभात । 


निरतरनिस्य सुखाग्रतयात्र ॥ सुदरीनराजितं नाथ पिमोह। 
य॒सिद्ध विशद सुसिद्रसमूह ॥६]। नरामरवंदितं निर्मलः माच 
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५ प्रसीद विशुद्ध ससिद्धसमूह ॥७1 विर्दभ विवृष्ण विदोष विनि- 

द्र । परापरशेकरसार वितन्द्र ॥ पिकोप विरूप विशक बि- 
मोह । प्रसीद चिशछद्ध खसिद्धसमूह ॥ < ॥ जरामरणोञ्ज्ित 
वीतविहार । विचितित निर्मल .मिरर्दकीर ॥ अचित्यचरिि 
विदथं विमोह । प्रसीद विद्ध सुसिद्धसमूहं ॥ ९ ॥ विवर्णं 
विगध विमान विलोम । विमाय विकाय विशन्द पिशोभ । 
अनाङ्कर केवर सर्व विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥ 
घत्ता-असमसमयसारं चाश्चैतन्यचिदं, परपरणतिशुक्तं 
पद्मनेदीद्रवयं । निसिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विद्ध, स्मरति 
नमति यो वा स्तोति सोऽभ्येति युक्तिं ॥ ११॥ . 
ओं हीं सिद्धपरमेष्ठिभ्यो महार्ध्य निरवेपामीति स्वाहा । 

` अथाशीर्वाद्‌। अडिर्ख्छंद्‌ 1 


अविनाद्ी अविकार परमरसधाम हो । समाधान सर्वज्ञ 
सहज अभिराम हो । शुद्धबोध अविरुद्ध अनादि अनत हो । 
जगत शिरोमणि सिद सदा जयत हये ॥ १॥ ध्यान अ- 
गनिकर क करटक सवै दहे । नित्य निरजनदेव सस्पी हं 
रहे । ज्ञायकके आकारं ममत्व निवारिकै, सो परमातम 
सिद्ध नम्‌ सिर नायके ॥ २॥ . 


दोदा-अविचलङ्ञानप्रकाशते, गुण अनतकी खान । 
ध्यानः पैर सो पाये, परम सिद्ध भगवान ॥ ३॥ 
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<<~अथ सिद्धपूजाका भावाष्टक । 
निजमनोपणिभाजनभारया, समरसैकसुधारषधारया। 
सकलबोधकलारमणीयर्क) सहजसिद्ध महं परिपूजये जं); 
सहजकर्मकरुकविनासनैरसलभायसुबासित्चदनेः.। अनुप , 
सानयुणावकिनायर्क, सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥ -चदनम्‌ ॥ 
सहजमावसुनिर्मरूतद्ठेः सकरुदोषविज्षारविसोषने 
अलुपरोधरु्रोधनिधानकय्‌, सदज सिद्धम परिपूजये ॥ अक्ष° 
ससयसारसुपुष्पयुमाङया, सहजकमकरेण विशोधया । 
परसयोगबलेनं वशीकृतम्‌, सदजसिद्धमहं परिपूजय 1पुष्यं॥ 
अदतमोधय॒दिव्यनिवेधकषेविहिवजातजरामणांतकैः । .. ` 
निरचधिप्रजुरात्मयुणारार्यः सहजसिंद्मह परिपूजये । नेवेदं॥ 
सहजरत्नरुचिप्रतिदीपकै, रुचिविभूतितमःप वनानेः । 
निरवधिस्वविकालप्रकारानेः, सदजसिद्धमं परिपूजये।दीपम्‌। 
निजयुणाक्षयसूपसुधुपनेः, स्वगुणघातिमरप्रविनाशनेः ` ` 
विक्ञदबोधसुदीषसुखात्मकम्‌, सहजसिद्धं परिपूजय .॥धुपं॥ 
परमभावफलाचङिसम्पदा; सहजमावङमावविशोधया । - ` 
निजगुणास्फुरणात्मनिरजनम्‌, सहजसिंद्धमहं परिपूजये ॥ एं 
तनोनमीरितिका वम निन वय वै... 
वार्मधाक्षतपुष्पदामचरुकैः सददीपधुषेःफरेः ॥ 
यरिचतामणिष्यद्धभावपरमज्ञानात्मकैरर्चेत्‌ । ४ 
सिद्धं स्वादुमगाधबोधमचरं संषथैयामो चयम्‌ ॥९॥ इति ॥ 


<९-सोखदंकारणका अध । 
उदकचन्दनतन्दुरुपुष्पकैश्रंषुदीपसुधूषफलारथकैः । 
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 धवलमंगलगानरवाङ्ले जिनयहे भिनहेतमहं यजे ॥१॥ 
सं द दशेनविदयुद्धधादिपोडशकारणेभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


8 0 0 आ प 
९०-दङटरक्षणधमका अध्‌ । 
उदकचन्दतन्दुरुपुष्पकैथस्सदीपसुषूपफरार्धकैः । 
धृवरमेगलगनखाईङे जिने जिनधमेमहं यजे ॥ 
ओं हीं अहन्सुलकमटसुदभूतोत्तष्ठमामादंवाञ्जवसोचसत्यसंयमतप- 


' स्यागाकिच्नन्यव्रह्मचयेदशरक्षणिकधमेभ्यो अर्धं निर्वपामीति साहा ॥ 


1 
९१-रत्नत्रयका अपं। 
‰ उदकवन्दनवन्दुरपुष्पकैथरुषुदीपसुधूपफरारषकेः 
1 धवसमंगरुगानरवाङलेजिनगहेजिनरतमहं यजे ॥ 
¢ घों हीं अष्टागसम्यग्दशोनाय अष्टविधसम्यज्ञानाय त्रयोदशप्रकारसभ्यक्‌- { 
व्वारत्राय अर्घं" नितं पामीति स्वाहा ॥ ॥ । 
९२-अथ पचपरमेष्टिजयमाला । { 
मणुय-णादन्द-सुरधरियछतत्तया, पंवकल्लाणसुक्खा- ‡ 
{ वली पत्तया । द॑सर्णं णाण ञाणे. अणेतं मरु, ते जिणा दित 
 .अम्दं बरं मगरं ॥१॥ जे स्ञाणम्भिवणिदि अहथहये, ज- 
‡ म्मजरमरणणय रतयं दयं । जेहि पतं सिवं सासयं दाणः 
{ ते जिणादित्‌ सिद्धाषरं णाणयं ॥२॥ पंचहाच।रप॑चग्गि सं- † 
‡ -साहया, वारसैगाह सुयजरहि अवगाहयाः) मोक्रुच्छी !† 
{ महती सहते शया, वरिणी दिते मोवखं गया.संगयाः ॥र॥ ॥ 
1 धोरससारभीमाड तरीकाणणे, तिक्खबियररुणहपावप॑वा- ‡ 
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णणे 1 णहं मम्भाण जीवाण पदेसया,.वंदिमोःते उवचज्छाय 
अम्हे सया ।॥४॥ उरगतवयरणकरणेहि द्ीण. गया, .धम्म- , 
वरद्चाणसुकेदन्ना्णगया । णिन्मरं तवसिरीएसमाख्डिया, 
साहो ते महामोत्खपहमग्गया ॥५॥ एण योत्तेण जो पंच. 
शुर वंदये, गुरुयसंसारथण्वेष्धि सो छिदए । रुई सो सिद्ध | 
सुक्खाहवरमाणण, ुणंर्‌ कम्मिधणं पुजयेजारंणं 1६1 :.1 
आयौ-अरिहा सिद्धादरीया, उबञ्ज्ञाया साहू पचपरमिद्यी । | 
एयाण .णय्क्तारो, भवे"सवे मेम सुहं दित ॥ 
ओं दीं अहेत्सद्धाचायापाध्यायसवेसाधुपंचपरमेष्ठिभ्योऽव्य' निरवंपा९ ॥. | 
५ 


इच्छामि सते पचगुरुमत्तिकाओसंग्ो-कओ तस्सालो 
चेजो अटमहाषाडिषेसजत्ताणं अरहंताण ।. ` अहंगुणसप- . 
ण्णा्णं उद्ढकलोयम्मि एहियाणं सिद्धाणं । अहपवयणमारस्‌- 
छत्ताण आहरीयाणं । आयारादिशुदणाणोचदेसयाणं ` उव - 
उज्ञायाणे। तिरयणयुणपारुणरयाण सदवसाहृणं । णिचकांलं 
अच्चेमि पुज्ञमि वदामि. णमस्सामि; इक्खक्खो ` कम्म 
क्खओ बोरिरदो सुग्डगमणः समाहिमरणं जिणगुणसेपत्ति 
होड मज्ज । इत्याश्षीवौदः। ( पूष्पांजरि क्िपेत्‌ } 

९ ३-शतिपाठ।.. . . 
(-शांतिपाट.बोर्ते. समय दोनो हा्थेसि पुष्पव टं करते रहना चाहिये) 

दोधकडत्त--शातिजिरनं  शशिनिर्मरुवक्तम्‌, .रीलगुण- . 
व्रतसयमपात्रमू। अष्टकञतार्भितरुक्षणमालम्‌, नौमि जिनोच्तम- 
मम्बुजनेतम्‌.॥१॥ परचममीस्पितचक्रधरोणां पूजितभिद्रनरे 
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1 न्ग । शतिकरं.भणज्ांतिममीप्सुः षोडक्षतीर्थकरं भण- 
-¶ भामि।॥२॥ दिव्यतरुसरपुष्पसुद्षटिुदुमिरासनेयोजनधोषौ । 
{ आतपवारणचासस्युग्मे यस्थ विभाति च मंडरुतेजः ॥२॥ 

तं जगदचितयांतिजिनेद्र चां तिकरं, शिरसा प्रणमामि । सर्व 


"£ 


श 

ई गणाय तु यच्छतु शांति मद्यमरं पठते परमां च ॥४॥ 

‰ बरसंततिलका ंदं-गेऽम्यथिता शुङटडंडलदाररलैः श- 

4 करादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपबमाः। ते मे जिनाः भरवर्श- 
जगलदीयास्तीभकराः सततशांतिकरा भवंतु ॥५॥ 

इन्द्रवजा-सपूजकानां प्रतिपारुकानां यतीन्द्र सामान्य 
तपोधनानां । देशस्य राष्टृस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति 

{ भगवान्‌ जिनेन्द्रः ॥६॥ 

४. सग्धरादच-क्ेम सर्वग्रजानां प्रभवतु बरूबान्‌ धार्मिको 

1 भूमिपालः । काले काठे च सम्यग्र्षतु मधवा व्याधयो यातु 

¢ नाद] दुभिक् चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभून्जीषरोकेः 
जेनन्द्र धर्मचक्रं भ्रभवतु सतते सवैसोख्यप्रदायि 1\७)। 

+ अवुष्ट्ुप--प्रभ्वस्तघातिकर्माणः केषरज्ञानभास्कराः । ` 

$. ` ` “ुर्वतु जगतः शांति इृषभा्या जिनेश्वरीः ॥८॥ 

४ प्रथम करणं चरणं द्रव्यं नमः। 


१. 


4 । अथेष्ट प्रार्थना । 
4. शाल्ञाम्यासो जिनपतिसुतिः संगतिः सर्वदार्यैः । सद 
। { तानां गुणगणकथादरोषवादे च मैनं । सवैस्यापिं प्रियहित- 
{ वचो भावना चात्मतत्तवे । -संपचतां मम भवभवे याबदे 
तेऽपवगेः.॥ ९ ॥ 
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आयाटृत्त--तवः पादौ मम हदये. ममः हृदयं तव 'पद्दये ,. 
लीनं । तिष्ठतु जिर्नेदर ! तावचापन्निवीणसपरा्िः. ॥१०॥ .४ 
अक्रङपयस्थहीण . मत्तादी्ण च अ.मए'भणिय । .त खमड ` 
णाणदेव य मज्जति दुक्खक्खयं दितु ।॥११॥ .दुःक्छखओो. ४ 
। कम्मखजो,. समाहिमरणं च बोदिराहो.य । मम दोउ जग- ` 
द्वेध्रव तव, जिणवर चरणसरणेणः।।२॥ 
` . संस्छतप्राथना (*.;; ` । 
| ्रि्चननगुरो ` । जिनेश्वर ¡ परमानदैककारणं ङरुस 1. : 
मयि फिकरेत्र करुणा यथा तथा जायते शक्तिः ॥१३॥ नि 
विण्णोहं नितराम्‌ बहुदुक्खया मबर्थिस्या। थपुनर्भवाय - 
भवहर ! रु करुणामत्र मयि दीने ॥१४॥. उद्धर मां पति- . 
तमतो विषमाद्‌ भवेकूपतः कृपां ् अरहैनरुद्रणेः त्वः." 
मसीति पुनः पुनर्वैष्मि ॥१५॥ तवं कारुणिकः खामी `त्व- ` 
मेव शरणे जिने 1 तेनाहं । . मोदरिपुदकितिमान -एुत्करणं . 
( तच पूरः कर्वे ॥१६॥ ्रामपतेरयि करुणा परेण केनाप्युपद्भते . 
¢ ` पुंसि । जगतां प्रभो! न किं तव)-जिन {` म॑यि खट कर्मभिः , 
{ रहते ॥७१।॥ अपहर मम जन्म दयां, कृत्वैत्येकवचसि वक्त-. 
{ वये | तेनानिद्ग्ध इति मेदेव ! बभूव भलापितम्‌ ॥ १८1. 
तव जिनवघर चरणाड्जयुगे करुणाश्तशीतरं यावत्‌ । ससार- 
तापतप्तः.करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥१९॥ -जगदेकशंरण ` 
भगवन्‌ !. नोमि श्रीपद्मनदिवगणोव !. किं बहुना करु 4 
केरुणामत्र जने शरणमाप्रनन ॥२०॥ (परिपुष्पाजकि. शपेत्‌) 
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अथ विसजेनपाट । 


{ 

{ 

( ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शास्रक्तं न इतं भया । तत्सव 

ु पूर्णमेवास्तु स्रससादाज्िनेश्वर॥ आह्वानं मैव जानामि नैव 
जानामि पूजनं  बिसर्मन न जानाभि क्षमस्व परमेश्वर ॥२॥ 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथेवः च । तस्स क्षम्यतां 
देव रक्ष रकष जिनेश्वर ॥३॥ आहूता ये पुरा दैवा रन्धभागा 

। यथाक्रम । ते मया ऽम्या्चेता भक्त्वा सर्वे यांतु यथास्थिति॥ 

$ 


५-अथ भाषास्तुतिपाट । 

तुम तरणतारण भेवनिवारण, भविकमन आ्नदनो । 

/ श्रीनामिनदन जगतवंदन, आदिनाथ निरंजनो ॥१॥ तुम 

‡ आदिनाथ अनाद्‌ देवकि सेय पदपूजा करू । कैलाश 
भिरिपर रिषभजिनवर, पदकमल दहिरदं धर ॥२॥ तुम 
अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम मषाबदी । इह बिरूद 
सुनकर सरन आयो, कृषा कीनज्यो नाथ जी ।॥२॥ ठम चन्द्र { 
बदन सु चन्द्ररच्छन चन्द्रपुरि परमेश्वरो । महासेननन्दन 
जगतबन्दन चन्द्रनाथ जिनेश्वरो ॥४॥ तुम. शांति पांचक- { 
ल्याण पूर्नो, श्ुद्धमनवचकाय जू । दुर्भिक्ष चोरी पापनारान 
विधन जाय पकाय ज्‌ ॥५॥ तुम ॒बालनक्ष विवेकसागर, ( 
भन्यकमङ विकाशनो । ्रीनेमिनाथ प्रविन्र दिनकर, पाप- 
तिमिर विनाश्चनो ॥६॥ जिन तजी रार राजकन्या, कामः 
सैन्या वश्च करी । चारित्ररंथ चदि भये दल, जाय . चित्र ¢ 
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रमणी वरी ।७॥ कन्दं दषं सुसपरच्छन, कमठ शट 
निद कियो । अश्सेननन्दन जमतवदन पकखसम ममर 
कियो 1 ८ ॥ जिन धरी बालङ्ष्णे दीक्षा, कप्रडमानवि- 
‰ दार । श्रीपा्मनाथ जिनेद्रके पेम नमो शिरधारङे ॥९॥ 
तुम कर्मधाता मोक्षदाता, दीन जानि देष करो । सिद्धा 
‰ अनदन्‌ जगत वंदन, महावीर जिनेदवरो ।॥\,१० ॥ छत्र 
& रीन सो रनर मोदै वीनदी अवधारिये । ` शरजोडि 
2 सेवक बीमवै प्रयु आवागमन निव्रारिये । ११ अवे दोउ 
भवभव स्वामि मेरे, सँ सदासेवक रदो । करजोड ८ 

दान मायू» मोक्षफर जावत रहौ ॥ १२॥ जो एक 
एक सजत एकमाहि अनेकनो । इक अनेककि नदीं संख्या 
लमू सिद्ध निरंजनो ॥ १३॥ १ 

चौ०-मेतुम चरण कमरुगुण गाय ! बहुविधि भक्ति 
करी मनलाय ॥ जनम ' जनम प्रथं पाड तोहि । यह सेवा- 
फंर दीने मोहिं ॥ १४ ॥ छपा तिहारी एसी होय। 
जायन मरन मिरावो ` मोय |} बार बरार भे विनती कर 1 
त॒म सेयां मवसायर तरू ॥ १५॥ नाम ऊेत सव दुख मिट- 
जाय । तुमदशषन देख्यां भर आय 1 तुम.दो परञ्च देवनके 
देष । मे तो कर चरण तथ सेव ॥ १६ ॥ म जयो पूजनकै - 
काज । मेरो जन्म सफर .भयो आज. । पूजाकरङे नवार 
शीश । शुन्च अपराध छमहु जगदीश्च ।। १७॥ 

दोहदा-सुखदेना दुख मेटना, ` यदी तुम्हारी बान 1 मो 


नन 4 


"4-4-८4" 


(9 9) 


॥ ध ८ र 


५ 
[ ## 


> <+ 4 


02 


9 ->" 


1 
1 ~~~ ` 


> 


द € 


बृहञ्जैनवाणीसंमह २१७ 


059 


षी मी नी भी भ 


गरीवकी बीनती, सुन रीव्यो भगवान ॥ पूजन करते 
देवकी, आदिमध्य अवसान । सुरगनके सुख मोगकर 
पावे मोक्ष निदान ॥ १९॥ जेसी महिमा तुम किव, ओर 

धरे नहि कोय । जो रजे जोति है, तारनमें नरह सो 

॥ २० ॥ नाथ तिहार नामत, अध छिनमार्हिं पराय। ज्यो 
दिनकर परकाशते, अंधकार विनश्य ॥ २१॥ बहुत 
प्रशसा क्या करं मँ प्रथु बहुत अजानं । पूजाविधि जान्यो 
नदी; सरन राखि भगवान ॥ २२॥ इति समप्रं ॥ 





-पवेपूजा-संमह | 
९६-देबपूजा भाषा! 
दोहा-प्र् तुम.राजा जगतके, हमे देय दुख मोह । 
म-पद्‌-पूजा करत .द, मपे करुणा ददि ॥ १॥ 
ओं दीं अष्टादशदोपरहितषटचत्भारिंशद्‌ गुणसदित श्रीजिनेन्द्रभग- 
-वन्‌ ! अत्र अवतर वतर । संबोषट्‌ । आं ही अष्टादशदोषरदितपट्‌ 
चत्वाररिशद्शुणसदित श्रीजिनेन्द्रभगवन्‌ ! भन्न तिष्ठ॒ तिष्ठ 1: ठः ठः। 
भो हीं अष्टादशदोषरदित पटूचत्वाररिशद्गुणसदित ` श्रीजिनेन्द्रभगवन्‌ । 
अत्र मम सन्निहतो भव भव। वषट्‌ । 
बहू तृषा सतायो, अति दुख पायो, तमै आयो जल रायो। 
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उत्तम गगाजर, शुचि अतिरीतर आद्धक निभे युनगायो 1 
प्रथु अन्तरजामी, त्रिथुवननोमी, सवके स्वामी,.दोप दरो: 
यह अरज सुनीजे, दीरु न कीले, न्याय करीन दया धरो 
ञं दीं अष्टदशदोपरदहितपट्चत्नारिशिद्शुणसहित श्रीजिनेभ्यो जरनि० ! 


भथ तपतं निरन्तर, अगनिपटन्तर, मो उर अन्तर्‌ 
खेद करयो । ऊ चाचन चन्दन, दादनिकन्दनः तुमपदवन्दनं 
हरष धरयो . ॥ प्रञ्ु° ॥ चदर्न ॥२॥. १ 
ओगुन दुखदाता, कल्यो न जाता, माहि असाता बहुत 
केरे । तन्दुर गुनमण्डित, अमल अखडित, पूजत पंडित) 
भीति धरे ॥ प्रश्ु० ॥ अक्षतान्‌ ।३॥ 
सुरनरपश्युको दक, काम महावर, वात कहत छल मेह 
सिया! तके शर ऊाऊ, एर चड़, भक्ति. वद़ाऊं, खोर 
हिया ॥ प्रु० ॥ पुष्प ॥४॥ ` 
सब दोषनमादी, जासम नादी, भूष सदादी; मो रयै । . 
सद्‌ पेषरं बाबर, लाद बहुधरं,. धार कनक भ्र, ठम अगौ 1. 
प्रयु° 1. चेदेवं 1॥ १ 
अज्ञान महात्म; छाय रघ्लो मम ` ज्ञान दक्यो हसं, दुखः | । 
पर्व! तम मेटनहारा; तेज अपारा, दीप रवारा; जस गर्चै।१. 
म्रथु° .दीपं॥&॥ ४ 
इह कम्‌ महावन, भल रदयो जन, शिवमारग नहि पावत १. 
हे । छष्णागरुपूवं, अमरुन्‌पं, सिद्धस्वर्यं यावत है 1: १ 
म्रु०.॥ धूपं ॥:७॥ 
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५ सवते जारावर, अन्तराय अरि, सुर विष्नकरि शरत 
हँ । फर्पुंज विविध भर, नयन मनोहर, श्रीजिनवरपद 
धारत हैँ ॥ प्रथ्ु° ॥ एरु ।८॥ 

८ आरो दुखदानी, आढनिशानी, तुम दिग आनि निवारन 

¢ -हो । दीनननिस्तारन, अधम उधारन, शानत, तारन, 

( कारन हो ॥ परु° ॥ अर्घं ॥९॥ 

जयमाखा । - 

ई दोहा-गुण अनन्तको कष्ट सके, छियालीस जिनराय । 

¢ परगट सगुन गिनती कद, तुम ठी होहु सहाय ॥ १॥ 

चोपाई- एक ज्ञान केव जिनस्वामी | दौ आगम अ 

| 


|> 


यातम नामी ॥ तीन कार दिधि परगट जानी । चार 
अनैत चतुष्टय ज्ञानी ॥२। पेच पराच्तन परकासी । छो 
दरबगुनपरजयमासी ॥ सातर्भगवानी-परकाशक । आरो 
कर्म महारिपुनाश्चक ॥३॥ नघतत्वनके भाखनहारे। दश्ष- 
ठश्षनसों भविजनतारे ॥ ग्यारह प्रतिमाके उपदेी । बारह 
सभा सुखी अकरेशी ॥ ४॥ तेरधबिध चारितके दाता । 
चौदह मारगनाके ज्ञाता । पन्द्रह मेद भमाद्‌ निवारी। 
सोरुह भावन फर अविकारी ॥ ५॥ तारे सत्रह अक भरत 
शुव। ठंरि थान दानं दाता तुब ॥ भाव उनीस कहे 
प्रथम गुन । वीस अक गणपरजीकी धुन 1६) इदस से- 
घातविधि जानै । बाहस व॑ध नवम युणथांनै ॥ तेदस चिधि 
अरु रतन .नरेधर । सो पूज चोबीस जिनेश्वर ॥ ७ ॥ नाक 
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चीय कषाय करी दँ । देशधाति छन्धीस हरी . हं ॥ त ` 
दरव सत्ताइसे देखे ।. मति विज्ञान अटाईस "पेखे ॥८।॥ उन- 
तिस अक मनुष सय जाने । तीस इङाचख स्वं वंखने । 
इकतिस पटर सुध निहारेः। बत्तिस दोप समायिकर टारे .. 
॥९॥ तेतिस सागर सुखकर आये :। चोतिस मेद अरुष्धि. 
बताये ॥ पेतिस अच्छर जप सुखदाई । छत्तिस कारन रीति 
मिटाई॥१०॥ सैतिस मग कहि ग्यारह गुनमें। अस्तिस 
पद्‌ रहि नरक अपुनमे ॥ उनतारीस उदीरन तेरम । चा- 
किस मवन इन्द्र पूजने नम ।॥११॥ इकतालीस भेद आराधन, † 
उदै वियाङिसि तीथकर भन ॥ तेतारीस बंध ज्ञाता नहि। 
दवार चवारिसे नर चोयेमरहि ॥ १२ ॥ पेताटीस पल्यके { 
अच्छर.। छियालीस विन दोष. मुनीश्वर ॥ नरक उदैन 
लियाकिस युनि । भ्रकृत छिथारिस नाश दश्चमगुन ॥१३॥ 
शियारीस षन राजु सात भुव 1: अंक . छियालीस. सरसो 


कटि डव .।॥ मेद छियारिसं अन्तर ` तपवर । ` छ्यारीसं 
पूरन गुन. जिनवर | १४॥ त 


अडिर्ल-मिथ्या तपन निवारन्‌ चन्द सभान हो । मोर- 

तिमिरःवारन को कारन माचु दहो ॥ -कामकषाय मिटावन 

मेष सुनीश्च हो । श्वानत' सम्यकरतनत्रय्‌ गुनईश् हो ॥१५॥ 

ओं ही मष्टादशदोपरहितषट्चत्वारिशद्रुणसदिवश्ीजिनेदर भ्य पूर्णार्ध° 
९७-प्रस्वतापजा। 

दोहा-जनम जरा स्रतु छय द्रे, हैर नय. जडरीति । 
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¢ भवसागरसों ञे िरै, पूजै जिनवचभीति ॥१॥ 

ओं हीं श्रीजिनयुखोद्धवसरस्वतिवाग्वादिनि ! अत्र अवत्तर अवतर। 
{ संबोपट ! ओं हीं श्रीजिनसुखोद्धव सरस्रतिवाग्बादिनि ! भत्र तिष्ठ तिष्ठ । पु 
{ ठः ठः । ओं हीं श्रीलिनमुखोद्ुवसरस्वतिवाग्वादिदि ! अत्र मम सन्नि 
१ हितो भव भव । बषट्‌ । 

| छीरोदधिर्भगा, विमल तरंगा, सङि अर्भगा, सुखसगा । 

{ भरि कंचन द्वारी, धार निकारी, ठपानिवारी, हित चेगा 
क तीथेकरकी धुनि, गणधरने सुनि, अंग रे चुनि, ज्ञानम । 
५ सो जिनयरबानी, हिवसुसखदानी) त्रि्ुवन मानी, पूज्य मई ॥ 
† ओं हं श्रीजिनमुखोद्वसरस्वतीदेव्यै जलं निव पामीति स्वाहया ॥ १॥ 

| करपूर गाया चनन आयो, केशर छाया, रंग भरी। 
4 
| 
| 
# 


~ >€ 


शारदपद्‌ बन्दो, सन अभिनरदौ; पाप निरकदो, दाह हरी 
। तीथ० ॥ चदन ॥२॥ . ` 
सुखदास कमोदं, धारकमोदं, अति अङ्धमोदं च॑दसर्मं। 
बहु भक्ति बढाई, कीरति गाई, दोह सहाई मात मम ॥ 
थ०॥ अक्षता ॥२॥। 
बहुपूल सुवास, विमरमका, आनंदरासं, लाय धरे 
मरम काम मिटायो, शीर बढायो, खुखडपजायो दोष हरे । 
तीथं ॥ पुष्पं ॥४॥ 
पकयान बनाया, बहुघरत काया सब विध भाया, मिष्ट 
महा। पूर्त थुति गाठ, प्रीति वटारका नशा हषं रुहा 
॥ ती ० ॥ नैते ॥५॥ 
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करि दीपक-जोतं, तमय रदोतं,ज्योति उदोतं,, तुमहिं 
चे । तुम हो परकाशचकः. भरमविनार्चकं इम षट भासकः 
ज्ञान षडे ॥ तीथंकर० ॥ दीपं ० ॥६॥ 8 
छ्ुभगेष दर्शोकर, पानके घर, धृष , मनोहर सेवत हं । 
सव पापं जला, पुश्य कमान, दास कार्ये, सेवत ह ॥ 
तिथंकरकी ° ॥\.पूपं० ॥ ७.॥ 
बादाम हइुहारी, रोग सुपारी, श्रीफृर. भारी, स्याचत 
हि । मनषांछित दाता,.मेट अक्षाता, तुम गुन माता; ध्या 
ब्रत है ॥. तीथकरकी ॥ 'फलं.० ॥ < ॥ 
नयननरुखकारी, गदुगुनधारी उज्ञ्जेरभारी, मोरु धरं 
शुभगषसम्हारा, ` वसननिहारा) . तमतन धारा ज्ञान.करं ॥ 
तीथंकरकी ॥ वचम्‌ | ९॥ ` . 
जलचेदन अच्छत, फर चरू चत. दीप धूप अति.फर 
स्वि । पूजाको उानत, जो .तुप्र जानत; सो तर यानत, 
सुख पिं ॥ तीथकरक्ी°.॥, अर्घ्‌ ॥ ॥१०॥ 
भथ जयमाल `. ~.. 2 
सोरडा-ओंकार :धुनिसार, दादश्षांगूबाणी विप्रस । 
नमाःमक्ति उर धार, -ज्ञान कैर: जडता हरे ॥ 
पहलो आचारांग बखानो । पद अष्टादशः सहस भ्रमानो। 
दूजी दत्रृतं अभिरपं। पद छत्तीस. सहस गुरु मषः. तीजो 
ठनाअग सुजान 1 सहस पियारिति पदसरधाने ॥' चौथो 
समवाया निरं । ` चौ सहस -लाल इकथारं।।-२.॥ ५ 
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पचम ज्याख्याप्रज्ञपति दरस । दीय राख अट्ढाइस { 
सहते ॥ छो ज्ञाठृकृथा विसर्ता१। पांचलास छप्यन ह- ई 
¢ `उ्जारं ॥ २॥ सप्तम उपासक्ाध्य्नगे । सत्तर सहस ग्यार- ‡ 
{ भगं । अष्टम अतछृतं दस शसं । सहस अस लाख | 
{ तेसं ॥ ४ ॥ नघ असुत्तरदशच सुविशारं । काख बानवै | 
¢ सहस चवारं । दशम प्ररनव्याकरण विचार । राख तिरानव 
५ सोरु हजार ॥ ५ ॥ ग्यारम सृत्रविपाक पु भास, एक कोड्‌ ४ 
( चौरासी राख ॥ चार कोडि अर पंद्रह लाख । दो हार !{ 
सव प्रद्‌ गुरुशाखं ॥६॥ दादश . दिवाद्‌ पनमेरद। इकसौ ` 
आट कोडि पन वेदं ॥ अडसटे लाख सहस छष्पन है । 
सहित पंथपद्‌ मिथ्या हन ई ॥७ ॥ इक सौ धाहर फोडि ¢ 
बलानो । लाख तिरासी ऊपर लानो ॥ ठावन सहस पंच | 
अधिकाने । दश्च अंग सवं पद माने ॥ ८ ॥ फोडि ईइका- † 
‡ बन आढ हि रसं । सहस चुरासी छसो मासं सद्कीस ५ 
५ सिरोक बते । एक शक पदके ये गयि ॥ १०॥ ८ 
धत्ता-जा वानीर ज्ञानम, चञ्च ` सेक .अलोक । 4 
(यानतः जग जयत हो; सदा देत द्य धोक ॥ | 
ओं हीं श्रीजिनधरखोद्‌भवसरस्ततोदेन्यै मदाच नि्ेपामीति स्वाहा । ¢ 
९८<-गुरुपूजा ं 
दोदा-चह्ंग॑ति दुखसागरविै, तारनतरन जहाज । ` 
रतनत्रयनिधि नगन.तन, घ्न्य महा शंनिराज ॥ १.॥ ‡ 


हीं श्रीमावा्योपाध्यायसर्वलाधुगुरुसगूहं ! अत्रावत्तरावतर । संबो 
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षट्‌ । ओं हीं आचायोपाध्यायसवं साधुगुरुसमूह्‌ !` अत्र तिष्ठ तिष्ठ 
ठः ढः 1 ओं हीं श्रभाचार्योपाध्यायसवेसाघुगुरुसमह 1 अत्र मम सनि- 
हितो भव भव । वपट्‌ ।. 
शुचि नीर निर्म. छीरदधथियप, सुगुरु चरनं. चटाइया । 
तिरहधार तिह गदटार खामी, अति उछाह वदाइया.॥ .सव- ` 
भोगतनवैराग्य धार, निहार . शिचतप तपत हं ) तिहु जग 
तनाथ अधार्‌ साधु सु, पूज नित गुन जपत ई ।१॥. ` 
ओं हीं श्रीमाचार्योपाध्यायसवेसाधुुरूभ्यो जन्ममत्युविनाशनाम जलं ॥ 
ऊरपूर चदन सर्लिसों घसि, सुयुरुपद पूजा ` करो 1 सथ 
पापताप भिटाय स्वामी; धरम शीतर विस्तरो ।भवभोग०॥ 
ओं ही आचायोपाध्यायसर्वताधुरुरभ्यो मवातापविनाशनाय चंदनं० ॥२॥ 
तन्दुल कृमोद सुवास उज्ञङ, सुगुरुपगतर धरत हे । युनकार 
ओगुनहार स्वामी, वंदना हम करत हं .॥ `मवमोग० ॥३॥ 
ओं. दी आचा्यापाध्यायसरंसाधुगुरुभ्यो . अक्षयपदप्राप्ये. अक्षतान्‌ नि० 
सुभषूकरासप्रकाश परिपर, सुगुर पायनि परत ही । निरवार 
मारउपाधि स्वामी, शीर दढ उर धरत हों ॥ भवमो ० .॥४॥ 
ञं हीं जाच्योपाध्यायसर्वसाधुगुरभ्यः कामवाणविध्वंसंनाय पुष्पं ॥७॥ ‡ 
पकवान मिट सरोन सु्दर, . सयुर पायनि भीतिः सो । धर { 
इधारोग विनाच् स्वामी, युथिर कीजे रीतिसो.॥ भवभोग०॥ { 
ओं हीं माचयापाध्यायसर्वंसाघुरारुभ्यः श्ुधारोगविनाशनाय नैवेद्य ॥५॥ 
दीपक्रउदोत सजो जगमग, सुगुरूपद पूजो सदा। वम॑नाश्च 
जञानउजास स्वामींः.मोहि मोह नः दो कदा ॥ मवमोग?॥ 
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ओं हीं आचायोपध्यायसवेसाधुगुरुभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय. दीप॑० ॥ { 
बहु अगर जदि सुग से सुगुण पद पद्मि. खरे । दख ु 
पुजकाठ जलाय स्वामी, गुण अछ्य चितम धरे ॥मवमोग०॥\१ 
ओं हीं आचार्यापाध्यायसर्वसाघुगारुभ्योऽषएकमंदहनाय धूपं नि" ॥9॥ 
भर थार पूग वदाम बहुविध, सुगुरुक्रम आगे धरो । मगर 
महाफल करो स्वामी, जोर कर विनती करो ॥. सवभोग० ॥ 
ओं दीं आचार्योपाध्यायसवसाघुरारुभ्यो मोक्षफरग्राप्तये फं नि० ॥८्‌॥ 
जक गंप अक्षत एरनेवज)दीप धूप फरल. । यानत सुगु 
पद्‌ देहु स्वामी, हमि तार उतावली ॥ भवमोग० ॥ ९॥ 
ओं हीं आनचार्योपाध्यायसर्वसाघुरारम्योऽनष्येपदप्रप्नये अर्ध्य नि०।६॥ 
अथ जयमालख । 


। 
$ 
{ 
{ 
( 
१ 
दोदा-कनककामिनीविपयवल, दीस सवे ससार । त्यागी ¶ 
वैरागी महा, साधुसुणनमडार ॥ १ ॥ तीन धारि नव { 
५ 
| 
1 
{ 


(. 


कोड सव, वदो सीस नवाय । गुन तिन अदास लों कदं 
(रती गाय ॥ २॥ वे्षरी छद-एक दया पार्‌ शुनियजा 
रागदोप दै हरन प्रं । तीनोलोक प्रगट सव देखे, चारों 
आराधन निकरं ॥ पच महात्रत दुद्धर धार, छो द्रध जानें 
सहितं । सात सगवानी मन स्च, पतरं आट रिद उचितं ॥३॥ 
„नवो ण्दारथ षिधिसों भै. बध रशो. चूरन करलं । ग्यारह 
शंकरं जाते मानैः, उत्तम बारह. वतः धरन .॥ तेरह भेद 
कारिया चूर, चौदह गुनथानक रुखियं । महाप्रमाद्‌ पेचद्र 
£. नार, सोरुकयाय.सवै नशि ॥ ४ ॥ वंधाविक्र सत्रह सव 


नद > 
19 


ध भे "> 


५ 


(न 1 


~ द- -न 65 
£ 


ररे . . शुहञ्यैनवाणीसंग्रह 


[वत ततव. [भ १ १.१३, 11 


चरै, उारह जन्मन्‌ मरन यनं । एक स्मय उनईैस. परीसदः 
वीस प्रसूयति निपुण ॥ भाव.उदीकःइकीसो जानं, घादस 
अभखन त्याग कर. अहिभिंदर तेयो . वेदे, इन्दर खरम 
चौवीस वरं ॥ ५ ॥ पच्च भावन नितः भवे. छिस 
अगे उपंम प । सत्ताईसौ. विषयः विना, - अट्ाईसों गुण 

पदँ । शीत समय सर चौहटवासी, भ्रीपमगिरिशिर जोग 
धरं । चपां क्ष तरं थिर रँ, आढ करम हमि सिद्धः वरं ॥६॥ 
दोहा-कशीं कहो मेद मै, बुघ थोरी गुन भूर । ` ` ` : 
'हेमराज' सेवक हृदय, भक्ति करो-भरप्र ॥ ७ ` ` . 
ओं हीं आचयोपाध्यायसवेसाधुगुरुभ्यो अर्यं नि्ेपामीति स्वाहा । ˆ 


९९-अङ्रतरिम चे्यार्यपूजा । 

आठ शिरोड र छष्पन राख । सहस सर्याघण चतुशंत भाखं ॥ 
जोड़ इक्यासी जिनवर थान । तीनरोक आह्ान. करान ॥{ 
हीं .वेरोष्यसंवेध्यष्टकोटिषटपंचाशलष्सप्तनवतिसहदसचतुःशतैका- 
ति ` अञरुत्निमनिनचैत्याख्यानि अत्र अवतरतः अवतरतं 1 . संबोषट । 
ओं दीं वैरोक्यसंवध्यएकोटिपद्पचाशदश्वसंघनवतिखहसचतुःतेकाशीति { 
उचरत्निमजिनचत्याख्यानि अत्र तिष्ठत तिष्ठत 12 ठः ! ओं ही कैलो- 
क्यसंवंध्यषटकोटिपटपं च शद्षसघनवतिसहखचतुःशतेकाशीति ` अछत्न 
मलिनन्चैत्याङयानि अत्र मम -संननिहितो भवत मने 1 व्षट्‌} : ` 
क्षीरो दथिनीरं उज्ज्वरु सीरं; छान सुचीरं, मरि श्वारीः। 
ति मधुर लखवेन, "परम. सु पावन, दृषा बुन्नावन, गुण 


भारी ॥ वंसुकोटि सु छप्पन रासं संत्ताणव, सदस चार- 
क 9.2 9 क । 
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` { सत इस्यासी । जिनगेह अ कीति तिहैनगमीवर, पूजत $ 
पद के अविनाशी ॥ १॥ 
¢ ओं हीं अँलोक्यसंवेध्यष्टकोटिषटप॑ंचाशदध्चसप्तनवतिसहलचतुप्यतैका- 
: शीति अक्रत्निमजिनचैत्याख्येभ्यो जं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
मर्यागर पावन, चदन बान, नापबुञ्चायन धरसि 
लीनो । धरि कनक कटोरी दवैकरजोरी, तमपद्‌ ओरी चित 
दीनो ॥ षसु० ॥ चदं ॥२॥ 
चहुभांति अनोखे, तंदुर चोखे, रचि निरदोखे, हम लीने । 
` धरि कंचनथाी, तुमगुणमाली, पुंजवि्लारी, कर दीने ॥ 
चरु ° ॥ अक्षृत.न्‌ ॥ ३ ॥ 
शुम पष्प युजाती है बहुमांती, अकि सिषटाती ठेय 
, वरर । धरि कनकरकेषी, करगह लेवी,तुभपद जुगकी भेट धरं ॥ 
वसु° ॥ युष्पं ॥ ४ ॥ । 
सुरमा ज शदोड़ा, बरफी पेडा, येवर मोदक भरि | 
थारी । विधिपू्ैक कीने, धृतपयभीने, संडे रीने, खख- 
कासी ॥ बसु° । नैवेयं ॥ ५॥ 
मिथ्यात महातम; छाय रदो हम , निजभव परणति 
नरि जञे । इदकारण परकै, दीप सज, थार धरै, टम 
पूजं ॥ वस ॥ दीपं ॥-६ ॥ । 
दशध इटारफै, पूप यनक, निजकर लेक, धरि ज्याला । 
ततु भूम उडाई, दशदिश्च छाई बहु महकाई, यति आला ॥ 
वसु° ॥धूपं ॥ ७॥ ॥ 
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बादाम ह्रे, श्रीफङ धारे, पिस्ता प्यारे, दाख बर्‌ । 
इन आदि अनोखे, रखि निरदीखे, थाङं पजोखे, भेट 
धरं | वसु° ॥ फर ॥ ८ ॥ 
जल चदन तदुख इषम रु नेवजः दीप धूप फर थाल 
रचो | जयधोप कराय" बीन बजाय, अधे चद; खुब 
नचो ॥ वसु ° 1 अ्थ।॥ ९॥ 
अथ प्रयेकं अधे ! चोपाई । 
अधोलोक जिन आगमसाख । घात कोडिःअरु वहतर रख ॥ 
श्रीजिनभवन महा छवि दे६। ते सब पूजो बसुविध ठेई ॥१॥ 
ओं ही .थोलोकसंवंधिसप्तकोटिद्िप्ततिखश्ाञ्त्रिमश्रीजिनचैत्याख्ये- 
भ्यो अश्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
मध्यरोकजिनम॑दिरमठ। सादेः चारशतक अर्‌ आड ॥ : ` 
ते सव पूजौ अधे चडाय । मन चच तन चयजोग भिङाय।॥२।॥ 
ओं हीं मध्यरोकसंबंधिचतुःशता्रपंचारत्‌ श्रीजिनचेत्याख्येभ्यो अर्थं ॥ 
अडिरल--उर््वरोकके माहि भवनजिनजानियरे | राख 
चुरासी सहस सत्याणब्र मानिये ।}. तापे धरि तेईस.जजौ 
शिर नायक । कंचन थारमञ्चार जसादिक. सायक ॥३॥ 
ओं हीं उध्वेरोकसेव॑धिचतुरशीतिलश्चसप्तनवपिसहश्षन्रयो विंशतिधीलिन- 
चैतव्याट्येभ्यो अर्य ।\३॥ । 
वसुकोटि ` छप्यनसाखुः उपर, संहसत्याणव. मानियेः। 
सतच्यारपे गिन इक्यासी,मवन जिनवर जानिये ॥ तिद . 
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लोक्रमीतर सासते, सुरअपुर नर पूजा करे । तिन मवनकों 
हम अध केके, पूनि हैँ नगदुख दरं ॥४॥ 
¶ ओंहीं ्रेलोक्यसंच्य्टकोटिपटपंचाश्सघतनवतिसहलचतुःशतैकाशी- 
\ तिक्निमजिनन्ेत्याल्येभ्यो पूर्णाघ्यं निवपामीति स्वाहा ।॥४॥ 
4 दोदा--अव वरणो जयमाङिका सुनो मव्य चितखाय । 
जिनमदिर विहुंखोकके, देह सकल दरसाय ॥ १॥ 
पद्धरि छंद-जय अमरु अनादि अर्नत जान । अनिमित्र 
जु अकीतंम अचल थान ॥ जय अजय असंड अरूपधार । 
षटद्रव्य नहीं दीसे कगार ॥ २ ॥ जय निराकार अविकार 
होय । राजत अनत परदेश्च सोय ॥ जे शद्ध सुगुण अव- 
गाह पाय । दश्चदिशामाहि इहविध रङखाय ॥ ३ ॥ यह 
मेद अलोकाकाञ्च जान । तामध्य रोक नम तीन मान॥ 
स्वयमेव यस्यो अचिचर्‌ अनेत । अविनाशि अनादि जु 
कदत संत ॥ ४ ॥ प्रपा अक्रा ठरे निहार । कटि हाथ 
धारि दै पग पसार ॥ दच्छिन उत्तरदिशि सर्वं ठर । राजू 
जु सात भाख्यो निचोर ॥ ५॥ जय पूं अपर दिक्च घाट- 
घाधि। सुन कथन कदं ताको जुस्ाधि ॥ खि भ्रतरं 
राजू ज॒ सात । मधिलोकृ एक राजू रहात ॥ & ॥ फिर 
ब्रह्मसुरग रा च॒ पांच । भूसिद्ध एक राजू ज॒ संच ॥ दस 
चार ऊच राजू गिनाय । षटूद्रव्य'लये चतुकोण पाय ॥ ७॥ 
तसु दातबलय ठपटाय तीन । इह निराधार रुखियो प्रवीन॥ 
व्रसनाड़ी तामधि जान खास्। चतुकोन एक राजू ज व्यास्‌॥ 
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राजू उतंग चौदह प्रमान । रुखि ` स्व्यसिद्ः - स्वना 
महान ॥ तामध्य जीव चस आदि देय।. निज थन पाय 
ति मलेय ॥ ९॥ लखि अधो मागमे श्वञ्चथान । गिन 
सात कहे आगम ममान `॥ पट थानमा नारकं वसेय । 
इक श्वभ्रमाग फिर तीन मेय ॥ .१०॥ तसु अधोभागं 
नारिकि.रदाय । फुनि उर्वैभाग दय -थान पाय ॥ वस रं 
भवन व्यंतर जु देव । पुर ह्यं छ स्वना स्वमेवः॥ १९॥ 
तिह थान गेह जिनराज भाख 1 गिन सातकोरि बहतरि ज 
राख ॥ ते सवन न्भौ .मनवचनकाय । गति इयभ्रहरनहारे 
लखाय ॥.१२॥ धनि मध्यलोक. गोला ` अकार । लखिः 
दीप उदधि रचना विचार ॥ गिन. असंख्यात माखे जु संत 
लखि शंयुरन सवके जु अत -॥ १२॥ इक राजुव्यासमै 
सर्वै जान] मधिङोक तनो इद कथन सान ॥: सबमध्यदीष' 
जबू गिनेय 1 चरयदन्नम. रुचिकंवरःनाम ङेय ॥ १४ ॥ इन ` 
तेरह जिनधाम जान । श्तचार अखाबन है पमान्‌ ॥ खग 
देव असुर नर आय आय! पदं पूज जाय रिर नाय नाय ; 
॥ १५॥ जय उध्वरोकसुर . कर्पास । तिद . थान ऊजे “ | 
जिन भवेन खास ॥ जय राख चुरासीवै रखे । जय सह- 
ससत्याणव ओर.ठेय ॥ १६ ॥ जय वीसतीन .फुनि जोड 
देयं । जिनमवन अकीतैम जान ` खेय ॥."अरतिभवन, एक ` 
रचना कदाय । भजिनविब एकसत "आरःपांय ॥ १७.॥ ` 


चतपच धुष्‌ उन्नत छसाय 1: . पदमासनजत वर भ्यान. 
त 1 9 ` 


< ्टश्। 
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रोय ॥.शिर तीनछत्र शोभित विशार । त्रय पादपीड 
$ मणिजडित रार ॥ १८ ॥ भाम॑डरुकी छवि कौन भाय । 
फुनि चवर दूरत चौसटि कखाय ॥ जय दंदामिरव अद- 
भुत सुनाय । जय पुष्पद्ष्टि गधोदकाय ॥ १९ ॥ जय तर्‌ 
अशोक ज्ञोभा मृलेय । मंगर विभूति राजत अमेय । षट 
¢ तूप छने मणिमाल पाय। धटधूष धून्र दिग सवै छाय ॥२०॥ 
[ जय केतुयैक्ति सोहै महान । गंधर्वदेवगन करत गान ॥ सुर 
| जनमलेत रुखि अवधि पाय । तिह थान प्रथम पूजन कराय 
1 जिनगेहतणो वरनन अपार । हम तच्छुद्धि किम रहत पारा 
जय देव जिनेसुर जगत भूष । नमि नेम गे निज देदरूप॥ 
| 
( 
८ 


1 छ 


ओं हीं ्रैरोष्यसंवंध्यष्टकोटिषट्पंनाशलक्षसघ्तनवतिसहस्तचुःतैकाशीः 
तिभच्रत्रिमश्रीजिनचेत्याख्येभ्यो मघं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३॥ 

तिह जगभीतर श्रीजिनमदिर, यने अकीत्तम अति सुख- 
दाय । नस्सुर खग करि व॑दनीक जे, तिनको भविजनं 
पाठ कराय ॥ धनधान्यदिक संपति तिनके, पूत्रपोत्र सुख 
होत भाय ॥ चक्री सुर खग. इन्द्र रोय; करम नाश 
सिषपुर सुख थाय ॥२४॥ ( इत्याज्ीवीदपुष्पांजरिक्षिपेत्‌ ) 


`. १००-अथ सिद्धपूजा माश । 


छष्पय- स्त्रयंसिद्ध जिनभवनं रतनमय विबि विराजं । 
नमत सुरासुरभूप दरश रुखि रवि शधि रजे ॥ चारिशतक- 


पंचासभाट ` भवरोक बताये । ` जिनपद पूजनहेत धारि 
अददद 4-4-59 
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भुविर्भेगर माये ॥ पगरमय म॑गरुकरन . शिवपदं . दायक 
$ जानिके ॥ अह्यननं करिके नमू सिद्धसकर उर आनिकै 1. { 
‰. ओं ही अनैतगुणनिराजमानसिद्धपरमेष्ठिन्‌ { अत्र अधतर अवतर | समद ( 
‡ ओं हीं मर्नतगुणविराजमानसिद्धपरमेष्ठिन ] अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः टः 1 मो ही 
४ अन॑तगुणविराजमान सिद्धपरमेष्टिन्‌] अत्र मम सन्निहितो सव भव वपट्‌ । ४ 
१ अथ अष्टकं ( चाल-नंदीश्वरकी ) | 
¶ उर जर शीतर साय; जिनयुन मावत । सथ सिद्धनेकों 
1 संचढाय, पुल्यं ब्रहावत द ॥ सम्यक्त्व सु.छायक जान, यह- 
% शुण पयत हं । पूजो श्रीसिद्धमहान, बकिषलि जहयतु है ॥ , 
॥ आं ही. णमोसिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिने ( सम्मत्त, णाण, दंसण, "वीये ` 
‰ त्व सुहुमत्त अवगाहनच, अगुरुख्धुल, अन्यावाधत्व :ष्टयुण सहिः 
| ताय ) जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल निवेपामीति स्वाहा ।\१॥ 
{ करपूर सुकेश रसार, चंदन सुखकारी । पूजं श्रीसिद निहार, ` 
{ आनद मनधारी] सवर लोकारोक प्रकाक्ल, केवलन्ञान जगौ} 
१ 
॥ 
१ 
¢ 
\\ 


"कर 


इद ज्ञान सुगुण सनमास, निजरस मांरिपगौ ॥ `चदर्न ॥ ` 
धुक्ताफरुकी उनमान, अच्छित धोय धरे। अक्षयपद भाषति 
जानःपुन्यभडार भर ॥ जगमे सुपदार्थ सार, ते संब दरस । 
सो सम्यकद्रसन. सार, यह गुण.मन्‌ मवे ॥। अक्षतान्‌ ॥ 
खद्र सुगुखाव अनूप; एल अनेक कहे । श्रीसिद्ध सु पूजत 
भूप, बहु विधि पुन्य हे॥ तहां वीथं अतौ सार, यह गुण 
मन आनौ 1 ससार-सथुदते पार, कारक प्रथं जानौ `॥पुषपं॥ 
गोजा पकवान; मोदक "सरस बने । पूजो श्रीपिद्ध 
2 2 ददन 
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महान, भूख-विधा जु हने ॥ श्रकै सव एकि ार, ज्ञेय कटे 
जितने । यह च्षमता गुण सार, सिद्धनको पूजो ।निेयं॥ 

दीपककी जोति जगाय, सिद्धनको पूजो । कर आरति सनश्ुख 
जाय, निरभय पद्‌ हनो । कष्ट घाटि न बाधिप्रमाण, युर्लधु 
गुन राखो हम सीस नवावत आन तुम गुण सुख भाषो । दीपं 
वर धूप सुदश्लविधं साय, दश्च दिश गधरे । वसु करम जरा- 

वत जाय, माने नृत्य कर ॥ इक सिद्धमे सिद्ध अनेत, सत्ता 
सव पप्र । यह अवगाहन गुण संत, सिद्धनके गावे ॥ धूपं 
ठे फर उत्कृष्ट महान, सिद्धनक पूजो । रुहि मोक्ष परमषख- 
थान, मथु ठम तुम हूजो ॥ यह गुण्राधाकरि दीन, चाधा 

नास मई। युख अय्यावाध सुचीन)शिषसंदरि सु ठई।.फटं॥ 

जल एङ भरि कंचन थाक, अरचन करजोरी । तम 

सुनियो दीनद या, विनती दहै मोरी ॥ करमादिक दु 

महान, इनको दूरि करा । तम सिद्ध महा्ुख दान, मवभव 

दुःख हरो ॥ अध्यं॥ 


+++ + 4 


अथ जयमाखा। 


दोहा--नमौं सिद्ध परमातमा, अदत परम रसाल । 

तिन-गुण अगम अपार है, सरसं रची जयमाल ॥१॥ 

छन्द पद्वरी--जय जय श्रीसिद्धनकों परभाम । जव 
शिवसुख-सागरफे सुधाम । जय बलि वकि जात सुरेश 
1 = । जय पूजत तनमन इरप आन ॥२॥- जय छायकगुण 
;सम्यक्त्वीन । जय केवलन्ञान सुगुण नवीन । जय ` रोका 
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न प्रकाश्बान। यह केवरु अतिशय देये आन ॥२३॥ . 
जय सरव तच्च दरस महान । सोद दरसेत-गुण तीजी स॒ 
जान । जय दीर्ध अनत है अपार । . जाकी एटतर दूज न ` { 
सार ॥ ४॥ जय घ्रक्षसतायुण दिये धार । सवज्ञेय र्खे 
एकहिसुषार । इक सिद्धम सिद्ध अर्नत जान । अपनी अपनी 
सत्ता प्रसान॥ ५॥ अवगाहन-गुण अतिशय विशाल 
तिनके पद वंद नमितमांख । कटु घाटि न वाध कटे ममान । ‡ 







सो अगुरुलघुगुशधर प्रहान ॥ ६ ॥ जय वाधा-रष्टित 
जमान । सोई अन्वावाध कहौ चखान । ए चसु गुण; 
विवहार सेत ! -निहच जिनवर भाखे अनंत ।॥ ७1} सव 
सिद्धनके गुण के माय । इन गुणकरि शोभित है बनाय । 
तिनको भविजन -पतचचनकाय । पूजत. वसुविधि अति हरषं 
लाय '॥८॥ सुरपति फणपति चक्री महान । चरुहरि प्रिहरि 


मनमथ सुजान । मणपति युनिपति भिहि षरत धभ्यान। 
जय सिद्धक्षिरोभणि जगप्रधान ॥९॥ । 


ओसे सिद्ध महान, तिन युण-महिमा अगम है । 

व्रनेन क्यो बखान, तुच्छ बुद्धि मविलाङजू \ १०॥ 
ओं हीं णमोसिद्धाणं सिद्धपसमेषिने स्वैदुखपरा्ताय महादं निवेपामी° ॥ 
क्रताकी यह वीनती,-सुनो सिद्धभगवान । 
मोहिवुाबो आपु दिग, यदी अरज उर आन ।इत्यारीर्घाद्‌ः॥ 


१०१-अथ संस्कृत पैचमरु समुचय एज । 
संवोपडाहयं निवेश्य .ठाभ्यौ, साङ्षिध्यसानीयं वपद्पदेन । { 
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श्रीपंचमेरुस्थजिनारुयानां यजाम्यशीतिपतिमाः समस्ताः॥ 
ओं हीं पंचमेरस्थितजिनर्चत्याख्यस्थजिन्विव ! अत्र अवतर अवतर 
सेवोपटू । मत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठ: । अचर मम सनिहितो भव भव वपटू | 
अथाएटक । 
स॒सिधुशुख्यायिरतीर्थसा्था-वुभिः श्युभांमोजरजोभिरमेः 
श्रीपंचमेरुस्थजिनारुयानां, यजाम्यश्चीतिग्रतिमाः समस्ताः॥ 
आद्यः सुदीनो मेशर्विजयशाचरस्तथ । 
चतुर्थो मंदरो नाम विदूयुल्माडी सुपचमः॥ 
ओं हीं पंचमेरुस्थर्चत्याख्यस्थजिन्वियभ्यो जन्ममरत्युविनाशनाय जं 
कर्ूरप्रस्फुरदत्युदारःसोरभ्यसारेह रिचदनायैः श्री ०॥चदन्‌॥ 
शार्यक्षतैः कैरवङुदमरानां गुणत्रयेण अरममावहदिभः 
श्रीवचमेरुस्थजिनारयानां, यजाम्य्ीति० ॥ अक्षतान्‌ ॥४॥ 
प्रथानसंतानकयुख्यपुष्परुगधितागच्छदतुच्छगभरगेः । श्री ०पुऽ 
सचस्तनैः शीरथतेश्चपख्यैःसदद्रव्यसन्यथरुभिःसगेधः । 
श्रीपेचमेरुस्थजिनारुयानां यजाम्यरीति ° नैवे ॥६॥ 
'तमोविनाशभकरीकृतथदीपेररेपन्ञयचोयुस्येः ।श्री ०॥ दीप॥। 
स्वपापरकषःपरस्णापूमैरिवोर्कृष्णागर्पुपधूमेः श्री ०॥पूप॥ 
पारिगद्चख्याखिरब्रक्षपकफठेः युगैः सरसेः स॒वर्णेःश्री° 
गरमधपुष्पाक्षतदीपधूपैनैमेचदूर्वाफर्वद्‌ मिर्री ०॥अघ्‌॥ । 
अथ जयमाला । ४ 
पनमज्जणपीरे युनिगणरईठं असी चैत्यमंदिरसहितं । ¢ 
पतै िरिनायक महिमा छायक पंच मेर तीरथमदिते ॥ ‡ 
> 
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चोपाई-जवूदीप अधिक छवि छजे,मध्य दरशन मेर निरा- 
। उन्नत जोजन रक्षप्रमाणे, छत्नोपम शिर कञ्चुक विमानं 
॥ २॥ दीप धातुकीखड संद्यारं, मेरु . युगम आगम असु- ` 
सार । विजयं नाम एरय दिशि सोहै, परथिममाग अचल 
मन मोहे ॥ ३ ॥ पुष्करादधमे भी पुनि यो दी, मेद्र्‌ षिद्यु 
न्मारी.सोही । चार्योकी इकसार ऊंचाई, सद्र असी चर यो- 
जन गाई ॥४॥ पाचों मेरु महागिरि ये दी, अचलः 
अनादि निधन भिर जही । भूर वज्र मधि सणिमय- मासै, 
उप्र कनकमई तम नासै ॥ ५॥ भिरिभिरि प्रति बन 
चार खनेः बनं बन. देवरु चार रवाने । चामीकरमय ` 
चहुदि्चि राजे, रतन मई जोती रवि काले ॥ ६ ॥ समोस- 
रणं रचना जुम धारः धुज पाननसो पप -चिडरिः-सौ 
योजन आयाम गणीने, व्यास तासमे अ अणीने।.७॥ 
ठंग पोनसो योजन भारे मद्रसाठके जिनय॒ह सारे । उषरं, 
अध अर्थं सब जानो, पांडुक वन पर्वत ्रमानो ॥८॥ पाचों 
मेरनिका सुन री, सुन्‌ वर्णन सरथा यह कीजे! सोभा 
चणत पार्‌ न रहिये, बुधि ओद्ी कैर करि किये \९॥। 
थिब अलोतरसौ इक माद. .रतनम्‌ई देखत दुख जाई. 
आनन जो अरिविदं कमै है, रक्षण व्यजन सहित है 
॥१०॥ तीन पीडप्रं शोभित ए, जगरिरं सिद्ध विराजत. . 
जेते । पासन वैराग्य द्र, सुर विद्याधर पूजन अ ॥११॥ 
महिमा कोन कहै जिनकेरी, भर्वन ` नैनानद जिनेरी । 
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धुप पांचसे. तन चित चोर, पदो. माष सहित फर जोर ॥ { 
गजर्दतादि शिग्बर परे रै, कृत्य अङ्कत्रिम जिनगृह जरै! ई 
अरु त्रि शुवनमे प्रतिमा सारी, तिन प्रति धोफ-अकाल हेमारी। ¢ 
यत्ता-भूधर परति जदा करमन एहा, भक्तिविपें इद भभ्यजनौ । ई 

करि पूजा सारी अष्टमरकारी, प॑चमेरु जयमार भणो ॥ | 
ओ हीं पच्चमेरस्थरैत्याखयस्थलिनविम्भ्यो पूर्णाय निर्वपामीति०॥ +. 


( इत्याशीर्वाद्‌ः ) { 

१०२-अथ पुष्पांजदिपूजा संसछृत। ‡ 

अथ ! थम सुदशेनमेरूपजा । & 
 जिनान्सस्थापयाम्यत्रा,-हानादि विधातः, 
सुदरशगविधि पूजां, पुष्पांजङिविदचद्धये ॥१॥ { 

घो हीं सुदर्शनमेरसम्बन्धिजिनचैलयार्यस्थजिनप्रतिमासम्‌ह । अन्न & 
अवतर अच्तर । संबोषट्‌ । ओं दीं सुदरशंनमेरुसम्बन्धिजिनचैत्याटयस्थ- 4 
जिनपरतिमासमह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः! ओं ही सुदशंनमेरसम्बस्थि- $ 
जिन्चत्याख्यस्थजिनधतिमासमह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव 1 बपट्‌ । { 
सव्ुनीजरनिमैरुधारया, बिशदकांतिनिशाकरमारया। 
प्रथममेरसुदर्नदिग्स्थितान्‌, यजत पोडकनिस्यजिनारयान्‌॥ ४ 
ओं हीं सुदर्शनमेरुसम्बन्धिमद्रशाल-नन्दन-सौमनस-पांड्कबन- १ 
सम्बन्धिपूर्वदक्िणपध्िपोत्तररुस्थजिनर्वैत्याख्यस्थजिनविम्बेम्यो जङं2 ॥ 
मलयच॑दनमरविंत सदद्रषैः, सरमिङडमसोरममिभितः । ५ 
प्रथममेरुखद्नदिग्स्थितान, यजत ० ॥ चदन ॥२ { 
असक रमैः श॒भशारिनि,-रिधुकरोज्वरकांतिभिरकषतैः । 1 
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कुः प्रथममेरु स॒दर्शनदिग्स्थितान्‌, यजत ॥ अक्तं ॥ ३ ॥ 
अमरपुष्पयुवारिजर्चपकै,-वहुरमारुतिकेतकिस भवैः । 
-मथममेसघुदरनदिग्‌ स्थितान्‌, यजत ० ]) पुष्पं ॥४॥ 
घ्रतवरादिसुगेधचरूत्फरः, कनकपात्र चितैरंसनाभियः । 
प्रथममेरुुदशनदिग्‌स्थितान्‌ यजत० ॥ नैवे ॥५॥ 
मणिघतादिनवेवैरदीपकै,-स्तरलदीधतिविराचितदिग्गणैः । 
प्रथममेरुघुदशनदिगूस्थिताच्‌, यजत ० ॥ दीपं \ ६॥ 
अ एरुदेवतरूडधवधृषकैः, परिमरोद्रमधूपितयिष्टैः ! 
मथममेर्ुदशेनदिगस्थितान्‌, यजत० + श्रयं ॥७ ॥ 
करगकदाडिमनिम्बुकसर्फरैः, प्रयुखपक्रफरेः सुरसो तमः । 
प्रथममेश्सुदर्शन दिगस्थितान, यजत्त° ॥ एलं ।८॥ 
विमरुसङ्लिधाराद्चभरगंवाक्षतोपैः, दुस॒मनिकरचारस्वेट- 
नेवेचवर््ः 1 प्रहततिमिरदीपिरधपधमैःफले, रजतरचितमर्थ. 
रत्न यद्रो मजे ऽहे ॥ अर्घं ॥ 
अथ जयमाटा | 

जम्बृदीपधरास्थितस्य समा मेरुस्थपूरवादिषु; दिग्भा- 
-गेषु चतुरं पोडकषमहा चेतयारये पद्रः । नानाध्माजनि- 
९ भूपितैमेणिमये्भद्रादिशाखातकैः, संयुक्तस्य निवासिनो 
‡ जिनवरान्‌ मक्त्यास्तवीमि स्तैः ।\१॥ जन्मदृरानतदेषके- 
: निंम्कलाः, स्वेद्वीताः सद्षीरदेहाङलः । सेरुरबधिनो- 
क सतु भव्योपकाराय संपूनिताः)२॥ दद्ध 

‡ बोद्धरा रत्नवर्णोज्लाः दूगुशेनि ९ & 

$ णोकिताः शुद्धमाबोद्धरा, रलवणोजलाः सद्युशेनिर्मराः 
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॥ मेरु० ॥२॥ मानमायातिगाघक्तिभावोद्धरा, शुद्धसद्बोध- 
शकादिदोपाहराः॥मेर०।४॥ श्षुस्तृषामोहषफकषेणुदावानलाः, 
भोर्लसद्रोधदीपाः खधांमरूत्कगः ॥ मेरु° ॥५॥ पूर्णबन्द्रा- 
भतेजोभि्िर्वेशकाः) चन्द्रस््यभ्रतापाः करावेश्चकाः ॥मेर०॥ 
घत्ता-इतिरयितफरौषाः परापरसु्ञानपाराः, इवतमधनपापाः ४ 
नम्रसर्वामरेनद्राः। गतनिखिलबिकापाः कान्तिदीक्ताजिने- 
द्राः, अपगतधनमोराः सन्तु सिद्धयै्जिनेन्द्राः ॥७॥ { 
अ ` स॒दर्शनमेरुसम्बन्धिभद्रयाल-नन्दन-सोमनस-पाडकवनस- ¢ 
म्बन्धिपूवेदक्षिणपश्चिमोत्तरस्थजिनचैत्याल्यस्थलिनविम्बेभ्यः पूर्णार्ध०॥ ( 
1 
% 


५ 


सर्वत्रताधिपं सारं, सर्वसौख्यकरं सतां । 
पष्पांजङिवतं पृष्पाद्युष्माकं ाश्वतीं भियं (इस्याशीवीदः) 
अथ द्वितीयविजयमेर्‌ पृजा"। 
सिनान्संस्थापयाम्यत्रा)-हानादिविधानतः। 
धातुकीखण्डपवशचा,मेरो्विंजयवतिंनः ॥ १॥ 
हीं विजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रिमासमह । अत्र॒ अवतरत अबवतरत 


# 
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संबौपट्‌ । ओं हीं विजयमेरसम्वन्धिजिनप्रतिमासमृहं ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । 1 
ठः 2 ! ओं हीं विजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमृह ! अत्र मम सन्निहितो । 
भव भव चपट्‌ । { 
सुतोयैः युतीर्थोडवैवींतदोषेः, सुगागेयभुगार्ालास्यसगेः । | 

| 


1 


दिरी्य खमेर चमं धातुकीस्थंःयजे.रतनविबोञ्वरं रतलनचन््रः 
ओं ही श्रीविजयमेरसमस्बन्धिभद्रशाल-नन्दन-सौमनस-पांडकवनसंबन्धि 
पु्ै-दक्षिण-पश्चिमोत्तरस्थजिनचत्याख्यस्थनिनविम्बेभ्यो जखं° ॥ 
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सु्मधागतारिवरजेः इंडमादिः द्रवेथन्दनैथद्रपूणामिरमेः । 
दहितीये सुमेर युथ धातुकीस्थ, यजे० 1 मेधं ॥२॥ 
सुशास्यक्षतेरकितदिव्यदेहैः, सुगेधाक्षतारब्धथगारगनिः 1 
दवितीयं सुमेर शम धातुकीस्थ, यजे | अक्षतान्‌ ।\३॥ 
कवंमैः प्रद्तैस्ततामोदवद्भिः+खसदारमारपयोजादिजातेः) 
दवितीयं सुमेर श्यभं धातुकीस्थ), यज्ञे° }। पुष्प.॥ ४॥ 
मनोज्ञैः सुखायेगेवीनाय्यतपै,युश्चाल्योदनैभादकेमेडकयिः। 
दितीयं सुमेरं छम धातुकीस्थं, यजे° ॥ नवेद | ५॥ 
पदीयेैतभ्रं तरत्नादिभूतेः, व्यरुत्कीरजतिभ्रशंमासुरेष । 
दितीयं सुमेर श्चुभ॑धातुफीरथं, येऽ ॥ दीवं ॥ ६॥ 
सुपेः स॒मन्धीडताशासमूहेऽ-भमदप्रंगयुथेः शभेथद नाचः । 
द्वितीयं सुमेरं छमं धाठुकीस्थ, यजे० ॥ धूं | ७.॥ 
शुभर्मोचचोचाम्रजभीरकाचै, म॑ नोभीष्टदानग्रदेः सत्फरये। 
दहितीय सुमेर श्चुमं धातुकीस्थं, यजे ॥ फर < ॥ 
विशदधैरएसद्द्रन्ये,-रथेयुत्तारयाम्यहं | 

हेमपात्रस्थितं क्त्या जिनानां विजयोकसां 11अरध्यं ॥९॥ 

अथ जयमाला 

.तकलकलिष्क्ताः सर्वरसपत्तियुक्ता, मणधरगणसेन्याः 
कमेपंकप्रण्टाः । पहतमदनमानास्त्यक्तमिथ्यात्वपाश्ाः, 
कङितिनिखिलभवास्ते जिनेन्द्र जयन्तु ॥ १॥ 
विमोहविसारितकामथजम, अनेकसदाबिधिभाषिततमेम्‌ । 
‰ कपषायदवानलतचखसुरंग, परी जिनोत्तम्‌ तमसं ॥ ॥ 
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निरीह निरामय निभलर्दस, स॒चामरभूषितञ्द्धदवस । 
अनि्यचरित्रिबिमानितकस, प्रसीद्‌ जिनोत्तम शक्तिप्रस॑ग ॥ 
प्रचोधनिबोधजगत्रयसार, अर्नतचतष्टयस्रागरपार। 
निवारित स्मैपरिग्रहभार, परसीद जिनोत्तम' युक्तिप्रसंगः।॥ 
तपोभरदारितकर्मकरंक,) बषिरोग विभोग बियोग ` विश्क । 
अखटितचिन्मयदेहपकाश्च,. प्रसीद ` जिनोत्तम य॒क्तिभ्रसंग ॥ 
विव्रजितदोषगुणोधकरंड, भरसारितिमानतमोमददड। 
अपारमबोदधितारतरंड, प्रसीद `जिनोत्तम ग्रक्तिप्रसंगः॥. 
धत्ता-खगवगमचरित्ाः प्राप्ससारपारा, सकरशशिनिभा 
साः सवेसोख्यादिषासाः। षिदितविभवविशिष्टाः भरोर्ल 
सद्ज्ञानरिष्टाः, ददज्त॒ जिनवरास्ते -युक्तिसाम्राज्यरक्ष्मीं | 
ओं हीं विजथमेरसम्बन्धिभद्रशार-नंदन-सोमनसं-पांड़कवनंसम्ब 
% न्धिपर्वदक्षिणपथ्िमोत्तरस्थजिन्ैत्यखयस्थनिनबिम्बेभ्यः पूर्णाध्यं ० । 
सयेव्रताधिप सारं सवेसोख्यकररं सतां । 
पष्पांजकिव्रतं पुष्पादुयुष्माकं शाश्वतीं भिंय।॥(इस्याशीवादः) 
अथ तृतीय अचर्मेरुपूजा । ` 
जिनान्सस्थापयाम्यत्राः-हानादि विधानतः 
धातुकीपरशचिमासास्था,-चरमेरपवतिनः॥ १॥ 
% ओं हीं अचकरेरसंवंधिजिनप्रतिमासमह } अत्र , अवतर अवतर 
संगोपट्‌ "धों हीं अचरमेरुसंंधिजिनप्रतिमासम्‌ह ! अन्न. तिष्ठ. ति । 
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सौरभ्याहुतसदर्यधसारयाजरधारया 
{ अचरमेरजिनेद्राय जराजन्मविनादिने ॥ जरं ॥ , 1 
 चारुचैदघनकधूरकारमीरादिविलेपनैः । अचरमे० ॥ दनं ॥ 

५ अष््तेरक्षतानदयुखध्यानविधानकः ।अचर० ॥ अकषत ॥ 

4 जातिङकदादिराजी वचपकानेकपद्रवेः । अचरमे° ॥ पुष्पं ॥ 

॥ खाचयस्वायपैः स्वाचैः सनादयः सुङृतैरि ।अचरु ०।निवेच॥ ¢ 
‡ दाणः असफुरदीषैदपै ुण्यजनैति । अचल ० ॥ दीपं ॥ 
धूपे; संधूपितनेककमेभिषृपदायिनैः ।। अचरु ० ॥ धृषं ॥ { 
नारिषेरादिभिः पुगैः फेः पुण्यजनैरि । अचर०॥फरं। 
जरर्गधाकषतानेकपुष्पनैवे्यदीपकेः । अचरुर ॥ अपं ॥ 
अथ जयमाल } 

¢ सिरिताने रिसह जिणजाद, अजित भि्णद्जिणदह पय { 
{ कमलो । इद इुसुमांजि होड मनोहर मेरुहिया, गिरिकैरा- { 
{ से जाडपहारे मेरुहिया ॥१॥ संमवनिण सेर्वतिसदही, अहि 
अहिर्नदन मेहजिणंदह पयकमलसे.। इह इसमांजङि० 
1 ॥ २ ॥ सुमति जे सुमत जेहुजिण, पदमप्हजिन हेद जि- 
णदह पयकमरो । इह कुसुमां नरि ० ॥ २॥ मंदारिहि सुषा 
सजिन, चद प्प चचपेह जिणदह पयकमलो । इह इुसु° ॥४॥ 
ष्पद त परमेष्टिजिनःसीतरू सीय जिणंद जिणंदह पयकमलो। 
४ इह छुसु° ॥ ५॥ जिणश्रेयांसह असोयपदी, चासुपूज्यवड- 
५ रेह जिणदह पयकमलो ॥ इह० 1।६॥ निमरर्भंडारो सुरत- 
रदी, श्ुकरवे्ि जिणद जिणंदह पयकसलो । इह ० ॥ ७॥ 
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बहुमचङ्कदहिं धमनजिन, रलप्पह जिणशांति जिणदजिणदह १ 
पयकमलो । इह ०।।.८ ॥ युक्तय पफुररय कुंथुजिणुं, अर | 
जिणपास नि्णदनि्णंदह पयकमरो । इह० ॥ ९॥ 


3 


सच्छिय हुर्छिय मरि्किजिणु) युनिसुजत जिनहुट्छं निणंदहं 
पयकमरो । इह ० ॥ १०.॥ नमिजिणवर केवरुयाही, जापे 
अजितजिणंद जि्णंदह पथककमरो । इह ० ॥ १ १॥ पाडरहु 
र्लिय पासजिन, बद्ढमान कप्रोहि जिणदनिणद्‌ह पय- 
कमरो । इह ° ॥१२॥ पापनेहु पुज अवक्त, अवनिअव्र- † 
अभ्रयारि जिशंदह पयकमलो । इह० ॥ १२ ॥ गुरुपयपुंजद ४ 
तिभिरुए, अवमिपडहु ससार जिणेदह पय कमलो । इह० # 
॥ १४ ॥ इह रयणांडकि विणयसहु, जो निणनाही होद 
4 


निणदह पयकमलो । इह० ॥ १५॥ भाद्रधश्यु्ध सुर्पचमिए, 
पंचदिवस कारेह जिणदहं पयकमरो । इह इसुभांजकि ०१६ { 
धत्ता-या्वेति जिनचेत्यानि विध्यते युबनये। ४ 
तार्वेति सततं भक्त्या भिपरीस्या नमाम्यहं ॥ १७ { 
ञं हीं म॑दिसमेरसंवब॑धिभद्रशाल-नन्दन-सोमेनस-पांड़कवनसंबंधि- । 
पूर्दक्षिणपश्चिमोत्तस्थनिनचेत्या्यस्थजिनविनेभ्यः पूर्णां नि०॥ = 
सर्ववतादिक सारं सवेसोख्यंकरं सतां । - ` 1 | 
पुष्पांजलिवरतं पुष्याद्युष्मार्कं शास्वतीं भियं ॥ हत्याशीर्वादः । 
अथ चठुथं मं दिरमेरं पजा । | 
, जिनान्सस्थापयास्यत्रा,-हनादि विधानतः 
मेरुमन्दिर नामानं, पुष्पाजरिव्र्द्धये ॥ १॥ .. :‡ . 
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ञं ही मंदिग्सेरसंवंधिजिनप्रतिमासम्‌ह । अत्र अवत्तर अवतर सं 
ु बौषश। ओं हीं मंदिरमेरसंवंधिजिनप्रतिमासमह, अत तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
{ ओं हीं मंदिरमेससंव॑धिजिनप्रतिमासमह ! अत्र मम सनिहितो भव 

भव वषट्‌ ! ` 

। मगागतैजरचयेः सुपविव्रतांभैः । सम्यैःसुशीतरुतरेभेव. 
{ तापभेचैः । मेह यजे ऽखिलसुरेद्सम्नीये, श्रीेदिरं बित- 
तयुष्करदीपतस्थम्‌॥ 
% 
। 


0 9 


ऽआ 


¢ 


ञं हीं मंदिरमेरुसम्बन्धिमद्रथाङ-नन्दन-सोमनस-पाण्डुकवनसंवन्धि- 
पूदक्षिणपश्िमोत्तरस्थजिनचैत्याख्यस्थलिननिम्बेभ्यो, जलं नि्रं० 1] 


¢ की इमीरलङ्मरसेर्दरिचदनयेः, गधोतकटेवैनमयेर्धनसार 
मिभः मेर यजेऽखिख्सरदसमर्चनीयं ०॥ चन्दनं ॥२॥ 
¶ चे्र्गोरिदितैः करुमाक्षतोषे,-घणगिरवितयर्विमले- + 
रसडेः। मेर यजेऽखिरसुरे समश्रनीथ,-श्रीमन्दिरं ०॥अक्ष॥ 
¢ गधागतारिनिवदैः शचमचंपकादि, पुष्पोस्कररपु्पयुतैम- ॥ 
¶ नोक्षैः। मेरं यजेऽखिरसुरेद्रसपर्चनीयं, श्रीमदिर०॥पष्पं ०॥ {` 
स्वर्णादियात्रनिहिै्युतपकधसंडेनानाविर्धृतवरे रसने दिये ¢ 


मेर 


| मेर यजेऽखिलसुरेद्र समयनीयं ° ॥ नैवेयं ॥ हि, 
| पूरदीपनिचयेनिहितांधकारे,-रुदासिनीशनिकैरः  युभ- 
( 


न 1 


क ~ 


न्द 
3 अर 


कीलजालेः / मेरं यजेऽखिरसुरद्र समर्चनीय० ॥ दीपं ॥ 
कारागुरत्रिदशदारुएचन्दनादि, द्रव्योद्धवैः युभगगंधस- 
पूपभूः । मेरु यजेऽखिरपुरद्रसमचनीये, श्रीमन्दिर०।ुप 


न्व" "<€" र अभम 


॥। 
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नारिगपुंगपनसाग्रसुमोचचोचः श्रीङांगरुपरमुघभव्यफे 
सुरम्यैः । मेर यजेऽखिखयुरढ समच॑नीयं < ॥ फर ॥ 
जलैः सुगन्धाक्षतवास्पुष्यै.नेवे्यदीपेर्वरपूषवर्भैः । 
फरेमहावे दयवतारयामि, श्रीरल्नचन्द्रोयतिधद सेव्यं ॥अ्‌॥ 
अथ जगमा) 
प्रोच्त्पोडश्षरक्षयोजनमिति श्रीपुष्कराद्धंस्थतः। 
भ्रीमसपूतैषिदेहर्मदिरगिरिदेवेद्रवुदाचितः ॥ चंचत्पं चदुवर्णं 
रलनज.टतोर्नामाभरभचोर्जित-स्तत्सवधिजिनौ कषां गुण 
गणां संस्तौस्यदं सर्वदा ५.१ ॥ देवविचाधरासुरसचवित 
किनरीगीतकरुगानसंन्नमितं । नर्तितानेकदेवांगनारसदरं 
श्रीजिनागारवारं भजे भासुरं ॥ २॥ | 
जन्पफदथाणसंमोहितासरवकरे, दरितनेकदेवांगनामुद्रं । 
पोरकसत्केतमारारयेः सदर, श्रीजिनामार० ॥३॥ 
पृपयटभरूपितावासशोमावरं, रत्नसेमजिताङिभिरााङतत । 
अएमंगेलमहाद्रन्यचयसुदर्‌, श्रीजिनागार° ॥४॥ 
तारुवीणामरदंगादिपटहस्वरं कर्पतरुपुप्पवापीतडागावरं । 
चारणाद्धिुनिसगतासाधर; भ्रीजिनागार० -॥ ५॥ ` 
रुचिरमणिमयेरमोपुरसंयुतंश्रमहस्यावलीष्ठुक्िमारायूते । 
तुगतोरणरुसद्रटिक।भगुरं,  श्रीजिनामार० ।६ ॥ 
: घत्ता-वविविधविपयभन्य मव्यससारतार, ` चतमखरत- 
प्रज्यं प्राप्तसुज्ञानपारं । -पिषयसिष मदुएाव्यारपक्रीक्षमी; 
जिनवरनिकेरं ते रेरनचन्द्रो उभत्तेहं ॥ ˆ `“ ` 


20 


~< 


1 


# 


क क 1 


क 


ॐ >9# र 


१ 


नः 1 4" ८4 


9 ~ द द 4 


२४६ बृहञ्जेनवाणीसंमह्‌ 


क व ७5० 1 111 नि 


ओं हीं मंदिसेरूसम्बन्धिभद्रशा-नेदन-सोमनस-पाडकवनसम्बन्धि- 
प्वद्षिणपथिमोत्तरस्थलिनर्चत्याख्यस्थजिन्िवेभ्यो अर््य० ॥ 


© 


सर्गता धिप सार सवसोरूयकरं सतां । 
पुष्पांजङिवतं पुष्पाचयष्माकं शाखतीं भरियं॥(इत्याक्षीवादः) 
अथ पंचमविययन्माल्मिरुपए्जा । 
जिनान्सस्थापयाम्यत्रा,-हानादि विधानतः 
पुष्कररापथिमाश्चास्थां, विद्युन्माली प्रबतिनः ॥ १॥ 
ओं हीं विदय न्माल्पिरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमहः। अत्र अवतर अवतर 1 


{ 
{ 
। 
संबोषट्‌ । ओं हीं विद्यु न्माछिमिरुसम्बन्थिजिनप्रतिमासमंह ! अत्र तिष्ठ | 
¦ 
‰ 
४ 
1 
{ 
1 
1 


र" 4 


तिष्ठ । ठ: 2: ! ओं दीं विद न्माल्िमिरुसम्बन्धनिनप्रतिमासमह ! अत्र 
मम सक्िषित्तो भव भव । वपट्‌ । 
निर्मलैः सुरीतरेर्मदापगामवै्नेः, लांतङ्खसङुभगेभगज- 
नांगतापहैः । जेनजन्ममजनांभसाप्ठवातिपावने, पंचम 
समंदिरं सहास्यं क्िषपरदम्‌ ॥ 
हीं विचय न्मासिमिरुसंबंधिभद्रशाक-नन्दन-सोमनस-पांडकर्वनसम्बः 
न्धिपर्वपर्चिमोत्तरस्थजिनचैत्यारस्थजिनविम्नेम्यो जठं० ॥ 
दनैः घचन्द्रसारमिभितेः सगधिभिरक्वेणुभूरुभूतपभित 
गुणोञ्वसेः । जनजन्मभजनांभसाप्छवातिपावनं० ॥ चदन 
ईदुररिमहारयष्टिदेमभासमभासितिरकशतेरसडितैः सुरित 
सेनग्रियेः । जनजन्ममञ्जनां मस्ाप्ठवातिपावने ० (अवतं ॥ 
धट्ुन्धषयपदेः सुपारिजातयूुष्पकेः पारिजातङंददेवपुष्प- 
मारुतीमवेः । जेनजन्ममञ्जनांभसाप्ठवातिपायनं० ॥पुष्प। 
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मान्यपूरपूरितेः सुखज्जकैः स॒मोदकैः इन्दरियमरमूत्करः सुचारू ¢ 
भिश्वरूत्करः। लेनजन्ममज्जनांभसाप्टवातिपावन०।निवेच॥ १ 
अधकारभारनारकारणरददधनेः रतनसोमनैः म्रदीधिभू 
पितः शिखोज्वेः । जैनजन्मभज्जनांभसा० ॥ दीपं ॥ ४ 
सिरिदहिकायुरुद्धैः उधूपकेनभोगतेः मंधपासवचक्रकेरृदकै 1 
गुणोस्प्रकेः । जनजन्ममनज्जनांभसाप्ठवातिपावनं ° ॥१्‌१॥ | 
आ्रदादिभिः सुमोचचोचकैः शभः एठः मातुरिगनारिकेल- 
पूगचूतकादिभिः भनजन्भमज्जनां भसाप्ठवातिपावन ०॥फर॥ 
जरुगेधाकषतेषुष्ेश्रुदीपसुधुपकैः । ¦ 
फरेरत्तारयाम्य् षिदयुन्माहिप्रवरतेनां ॥ अर्धं ॥ 
अथ जयम । | 
मदिरेपचमेसद्थुणोषं, सुष्त्यगचेस्यार्यं भासुरांगम्‌ । 
द्ररनसोपानविद्याधरीर, नमोदेवनभेद्रमर्त्यदरृदम्‌ । 1 
दर्ाखाभिधारण्यसशोभित, कोकिलानां करारापसंङू 
जितत । पृष्पकराद्धाचरुसस्थितं मन्दिरं, चंचरामालिने पूजये 
सुन्दरम्‌ ॥ २॥ नन्दनैमैदितनेकरोकाकरे,-भरौजमानेस- । 
दाचोकवृ्षोत्करः ॥ पुण्० ॥ २३॥ सोमनस्षैनेः कटप- 
वक्षादिभिः, भरजमानयुधामारकेसादिभिः ॥ पुष्क ॥ 
ऊर्ष्वगैःः पांडुकैः काननानि, पांडकार्या्चिलामि 
माङछिगितत ॥ पष्क० ॥ ` निनितानेकरत्प्रभाभासुर, 
चतुष्काभितार्दसम,मासुरम्‌ । पुर्फ° ॥ 
घत्ता-पंटातोरणताहिकान्जकरदः छत्रा्टदरन्यः पररैः। 1 
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श्रीभामेडरचामरेः -सरचितैः :चन्द्रोपकरणादिभिःः। 
त्रैकाव्येवरपुष्पजाप्यजपनैनैनाकरेास्वच्तां । 
पेर्दीनपसययणः-कृतदयेः; पुष्णां जरि श्ुद्धयेः॥७॥ 

ओं हीं रद्य न्माटिमिरुसस्वन्धिभद्रशाकं-नन्दन-सोमनस-्पाड्किवनसेम्ब- 
न्धिपूव॑परस्विमोन्तरस्थजिनचेत्याखयस्थजिनविम्तेस्योः अधे निवे® 
सर्ववताधि्सारं सर्वसौख्यकरं सतां 1 (4 
पुष्पांजलिव्रतं पुष्याद्यष्माकं चाश्वतीं धियं 1इत्याशीवादः) 
विधुषसुरस्द्रकैः परयुक्तेकृताचौ श्षरंदि नभसिमासेरतनचद्र- 
अतुथ्यौ | धवरभृभुसुबारेः सांगघादेः. परेत्र जिनवृषगगला- - 
दिश्रावकादेश्चतो ऽव्यपरि ॥ ४ इत्याशीर्बादः | 


५०२--अथ पचसरुप्रजा माषाः) 


गीताछंद-ती्थकरो कर र्दयनजंरते, भये तीरथ शमदा 
ततिं पदच्छन्‌ देत सुरगन, पचमेरनकी सदा॥ दो नरुधि 
दारदीपमे, सवे, गनतमूर `चिराजरी 1 पूजो असी जिनधामः 
प्रतिमा, होहि सुख, दुख- माजदयीं ॥ १:॥ 
ओ ही -पंचमेरसम्बन्धिजिनसैत्याख्यस्थजिनपरतिमांसमह 1. अत्र अव्रतं 
अवतर -संबोप्रट्‌ 1 ओं ही पंचमेरुसम्बन्धिजिनवैत्याख्यस्थजिन प्रतिमा , 
समूह !".अत्र तिष्ठतिष्ठ 1 ठः.ठः 1;ओं हीं ` पेचमेरुसग्बनत्धिजलिनचैत्या- 
ख्यस्थलिनप्रतिमासमृहं.{ .' अत्र ममः सधिहितो .भवं भव वषट्‌ । 
चीयाई-सीतरमिष्टयुबास मिराय, जरसौ पूज श्रीजिनराय। 
मंदासुख होय; देखे नाथ .परमसुख.रोय .॥ 
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पांचो मेर असी जिनधाम, सव प्रतिमाको करो पणाम। 
, महासुख होय,.देखे नाथ परमयुष होय ॥ १॥ , 
ओं ही पंचमेरवधिजिनर्चत्याटयस्थ जिगर्विवेभ्यो जलं निर्व० ।)१॥ 
जक्केशरकरपूर मिलाय, गधो पूजो श्रीजिनराय । 
महायुख होय, देखे नाथ परममुख होय ॥पांचो ०।चेदने॥ 
अमल असंड सुर्गध मुहाय, अच्छतसौं पूजो श्रीजिनराय। 
महादुख होय, देखे नाथ परम सुख होय।पांचों ०॥अक्षतान्‌॥ 
घरन अनेक रहे महकाय, एलनसौ पूजो श्रीजिनराय । 
महाुख दयो, देखे नाथ परम सुख होय । पां चो ०॥पुष्पे॥ 
मनवांछित बहु तुरत वनाय, चरुसो पूनों श्रीजिनराय ॥ 
महायख रीय, देखे नाथ परम सुख होय । पाचों ०।निवे॥ 
तमहर उज्ज्वल ज्योति जगायः दीपो पूज श्रीजिनराय। 
महाय्ुख होय, देख नाथ परमसुख होय ।॥पांचो ० दीपौ 
खें अगर अमर अधिक्रायः धूपसो पूजो श्रीजिनराय । 
मधासुख होय, देखे नाथ परमस॒ख होय ॥पांचो ०॥ धूपं ॥ 
सुरस सवर्णं सूर्मध सभाय, फरसों पूजो श्रीजिनराय ॥ 
महास्ख होय, देखे नाथ -परमसुघ होय ॥पाचो ०।॥फर्‌॥ 
आट द्रबमय अर वनाय, "यानत" पूजो श्रीजिनराय । 
सहासख होय, देखे नाथं परम सुख होय ॥ पाचों ०।॥अब्‌॥ 
भ अथ जयमाद | 

१ सोरठटा-प्रथम स॒दर्दन स्वामि, विजय अचर मदर कहा । 
4 ˆ विद्युन्मारी नाम्‌, पंचमेर्‌ जगमें प्रगट ॥ १॥ -“ 
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श्रथम सुदीन मेरु विराजे, मद्रशार , वन भूपर छाज । 
शत्यारय वासे सुखकारी, सनवचनतन वंदना हमारी ॥ 
॥२॥ उप्र पेच शतकपर सोहै, नैदनवन देखत मन मोहे ॥ 
॥ चेत्या० \\ ३ ॥ साटे बासठ सदस उचाई, बन सुमनस 
लोमे अधिकाई॥ ३० ॥ ४ ॥ ऊचा जोजन सहस छन्ती, 
पांडुकनन सोहै गिरिसीसं ॥ चे० ॥ ५॥ चारो मेरु समान 


वखामे, भुषर भद्रसार चहं जाने । चैत्याखय सोह खख | 
४ 
^ 
{ 
| 


< 
( 


1 

| 

५ कारी, मनवचनतन वंदना हमारी ॥ ६ ॥ उच पांच शतक 
¢ पर भाखे, चारो नैदनवन अभिराखे ॥ वैल्य ० ॥७] साढे 
। पचपन सहसरउत्तंगा, बन सौमनस चार बहुरंमा ॥ चेद्या० 
{ उच अठाईस स्स अताये,पांडक चारो वन शुभ गायेचेत्या° 
प सुर नर चारन वंदन आव, सो शोमा हम किह सुख म । 
{ रय अस्सी सुखकारी,मनवचतन वंदना हमारी ॥१०॥ 
$ दोहा-प॑चमेरुक्री आरती, पे युन जी कोय। 

1 घानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ॥११॥ 
‡ ओं हीं प॑ंचमेरुसम्बन्धिजिनचेत्याख्यस्थसिनविम्नेभ्योऽ्यं निर्वे ॥ 
1 

{ ( अर्धके घाद विसर्जन करना चाहिये ) 

,) 
4 


१०४-अथ नदीशवरपजा संस्कृत 


स्थानासनाध्यप्रतिपत्तियोग्यं,सद मवसन्मानजरादिभिश्व। 
क््मीरुतागमनवीयस॒दर्भगभेः संस्थापयामि युवना- 
` ‰ धिपति जिनेद्र॥ 


भद्द 


"अ <<< <~" <-> €+" 
1 धृहज्जेनवाणीसंग्रह २५१ { 
{ मो ही नशद दविंचारनिनालमस्थ्रिमालमूह ! जजर अगर ग 
अवतर । संबौषट्‌ । अतर तिष्ठ तिषठ ठः ठ: अन्न मम समनिदितो भव प 
+ भव वषट्‌ 
तीथोदकैभणिदुवथीधरोपनीतेः, पीठे पयित्रवपुषि 
प्रविकदिपताथै । नंदीरवरदीपजिनालयाचीः, समचेये 
.चाटदिनानि भक्त्या ॥ 
¶ ओं हं नन्दीश््पे पूदिागे एक अंजनगिरि-चतुदधिुला-धर्ति- 
॥ करेति भयोदशजिनाख्येभ्यो जख निर्व पामोति स्वाहा । ओं हीं नन्दीश्वर 
$ हीये दक्षिणदिग्भागे त्रयोदशजिनाल्येभ्यो जलं निवंपामीति स्वाहा । 
ओं दीं नन्दीश्वरद्ीपे पश्चिमदिग्भागे घयोदशजिनाठ्येम्यो जख. निवेषा- 
मीति स्वाहा । मो हीं नन्दीश्वर्ीपे उत्तरदिगभागे त्रयोदशजिनाल्येम्यो 
जङ्‌ निर्वपामीति स्वाहौ । | 
भरीरडकपूरसुङुङ्कमायेगषेः सुगेधीकृतदिग्िमागेः । 
नैदीश्वरदरीपजिनार्यार्चाः समर्चये चषटदिनानि ° ॥चदनं॥ 
जञाल्यक्षतेरकषतदी्धगात्रैः सुनि्मरैशवद्रकरावदतिः। 
नदीश्वरद्वीपनिनालयाचौः समये चाष्टदिनानि ° ॥अक्षतान्‌॥ 
` अमोजनीरोतपरुपारिजातैः करदबकुदादितरःप्रतेः । 
नदीदबरद्वीपनिनाङयार्चाः समचेये चाष्टदिनानि° ॥ पषय॥ 
नेवेयेकैः कांचनपत्रसंस्थन्यस्वरुद सदैरिनासुदस्ते 
।नेदीश्वरदरीपनिनारयाचीः° ॥ नैवे ॥ 
दीपोत्करै्वस्ततमोवितायैरुयोतितारेषपदा्थजातेः ॥ 
नंदीश्वर द्वीपनिनारयाचौः०॥ दीपं ॥ 
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कपुर दृष्णामस्चदनाचेधूपं विचिव्रैवेरगधयुक्तेः।।नदी ०॥ धूपं 
लवेगनारिगकपित्थपूगश्रीमोचचोचादिफरेःपचितरैः। नदी एलं 
श्रीचदनादयाक्षततोयमित्रेविंकायिपुष्पांजछिना सुभक्त्या । 
यजे त्रिकारोद्धथनेनविधाद्‌ भक्त्या स्वकर्मक्षयहेतवेऽदं।।अ्‌॥ 
श्रीचदनाद्याक्षततोयमिभररविंकाि एष्पांजलिना सुभक्तया । 
सद्धावनावासजिनार्यस्थान्‌ जिनैद्रविबान्प्रयजे मनोज्ञान्‌ ॥ 
ओं हीं मावनामरजिनाल्येभ्योऽधं निर्वपामीति साहा ॥ । 
शरीचदनाढचाकषततोयमिश्रेधिकारिपुष्पांजङिना सुभक्त्या । 
जव्वाख्यद्रीपस्थजिनाख्यस्थाच्‌ जिदेद्रविषान्‌ भरयते मनोज्ञान्‌ 
ओं हीं जस्बूदरीपस्थजिनाखयर्विवेभ्योऽवे निर्वपामीति खहा ॥ 

श्रीचः नाढवाक्षततोयमितरर्विकासि पुष्वांजकिना सुभक्त्या 

‡ श्रीधातकीखडजिनार्यस्थाय्‌ जिन द्रविवान्‌ प्रयजे मनोज्ञा 

{ ओं हीं धातकीखंडदरीपस्थजिनाख्यविवेभ्योऽयं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 

ई शओीचंदनादयक्षततोयमिन्रविंकारिपुष्पांजङिना सुभक्त्या 1 
शीपुप्करद्वीपजिनारुवस्थान्‌ जिरवरचिवान्भयजे मनोज्ञोन्‌॥ # 
ओं दीं पुष्कराद्धद्रीपस्यलिनारयव्विभ्योऽ्ं निव > ।। `. { 
भीचदनादाक्षततोयमित्ररविकारिपुष्पांजछिना शुभक्तया । { 
स्डडराद्विस्थजिनालयस्थान्‌ जिनेद्रधिवानमयजे मनोज्ञान्‌॥ 
आं हीं छुडलगिरिदटीपस्थजिनाखयविवेभ्योऽरथ निर्व० 1 
शरीचदानाढ्याक्षततोयमित्ररविकारिपुष्पांजरिना सुभक्त्या। 


शीमन्नगे वे रुचिके हि संस्थाम्‌ जिनेद्रविवान्प्रयजे मनो (1 
ओं हीं रुचिकगिरिस्थजिनाखयिवेभ्योऽय वेण क र { 
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¢ ब्रीचेदनाइयाक्षततोमिश्रेविकोशिपुष्पांजकिना भक्तया । 

¢ सद्न्यंतराणां निखयेषुसंस्थान्‌ जिर्नद्रविबान्भयजे मनोज्ञाच्‌ 

{ ओं हीं अश्परकार्यन्तरदेवानां गृहेषु जिनाख्यतिवेभ्योऽर्ध निर्व॑० ॥ 

| श्रीचेदनाढयाक्षततोयमित्रैविकासिपुष्पांजरिना सुभक्त्या । 
चद्राकताराग्रत्क्षस्योतिप्काणां यजे चै जिनविववर्यान्‌ ॥ 

ु ओं हीं पंचप्रकारज्योतिष्काणां देवानां जिनाय विवेभ्योऽरं निवं०॥ 

1 करपेषु करपातिगकेषु चेव देवाखयसुथान्‌ जिनदेवधिवान्‌ । 

¢ सत्रीरगंधाकषतयस्यदर्यरयजे मनोधाक्वसुभिर्भनोज्ञास्‌ ॥ 

¢ ओं हीं कल्पकलपातीतसुरविमानस्थजिनर्विवभ्योऽ्थ निर्व ॥ । 

% कृत्याक्रिमचास्चैत्यानिरयाननित्यं त्रिरोकीमतान्‌ । वेदे 

। भाषनव्यतरदयतिवरस्वगौमरामासगात्‌ ॥ सद्गेधाकषतपुष्प- 
दामचरूकैः सदीपधूपः फरै-दरव्येनीरयसैनमामि संततं 

दुष्कमणां शांतये ॥ 

ओं हीं छत्याच्रत्रिमलिनाख्यस्थजिनव्विम्योऽ्घं निवे० । ` 


पेषु वर्षातरपषतेषु नन्दीश्वरे यानि च म॑दरेपु । यांति 
चेत्यायतनानि रोके सर्वाणि वंदे जिनपुंगवानां ।॥ अवनि- 
तलगतानां कृचिमाकरृच्चिमाणां वनमवनगतानां दिव्यवेमा- 
निकानां । इह मसजङृतानं देषराजाचितानां जिनवरनिर- 
नां भावतो ऽहं स्मरामि ॥` जम्बुधातकिपुष्कराधवसुधा- 
ैत्रये मे मवाशवद्राम्भोजशिखेडिकंठकनकमाघरदयनाभा- 
जिनाः । सम्यगज्ञानचरि्रक्षणधरा दग्धाएटकमधना । भू. 
तोनागतयस्मानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो लमः ॥ श्रीमन्मेरो 
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ककारौ रजतगिरिषरे शारमरो जंबुवक्षे । वक्षारे चेत्यवृक्षे रति 
कररुचके डरे मादषाके इष्वाकारेजनाद्रो दधिष्ुखशिखरे 
च्य॑तरे स्थरो, ज्योतिरुकिऽमिधंदे युवननहिते यानि 
चैत्यालयानि ॥ द्धौ इदेदुतुषारहारधवलौ द्वाविद्रनीरभमौ 
दौ चंभूछसमममो जिनबषौ दौ च भियंगुप्रमो । रषाः षोडश 
जन्पश्रत्युरहिताः शतपहेमभ्रभास्ते संज्ञानदिवाकरा सुरडताः 
चिद्धि परयच्छतु नः । नोकोडिसया पणवीसा तेपणलक्खाण 
सहसरत्ताईसा । नौसेते पडियारा जिणपडियाला जिणप्डि- 
माकिदिटमा वंदे॥ 
ओं हीं कृतिमाकुतिमचतयाख्यस्थजिनविवेभ्योऽर्ध निर््पामीति स्वाहा ॥ 
अतीतचतुविंशतितीर्थ'करनामानि । 
नि्वाणसागरराभिख्यो माधुर्यो विमरुप्रमः । श्ुदधवाक्‌ 
श्रीधसे धीरो दत्तनाथो ऽप्रलग्र्चः \। १ ॥ उद्धरहोग्निना- 
थश्च संयपः शिवनायकः । पुष्पांजलि गतपूज्यस्तथा शिब- 
गणाधिपः ॥ २ उत्साही ज्ञाननेता च महनीयो जिनो- 
त्तमः । विभङेश्वरनामान्यो यथारथश यश्ोधरः॥ ३॥ कर्म- 
संज्ञो ऽपरो ज्ञान-मतिः शद्धसतिस्तथा । श्रीमद्रपरकातशा- 
तीता एते जिनाधिपाः ॥ ० ॥ नमस्कृतसुराधीकर्महीपति- 
भिरचिताः। वंदिता धरणेद्राचैः सतु नः सिद्धिहेतवे ॥ ५॥ 
ञो हीं अतीतचुिंशतितीर्य करेभ्योऽथ' निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
ववेमानचतुर्विशतितीर्थ'करनामानि । 
ऋषमोऽजितनामा च संभवस्चाभिनंदनः ! सुमति 
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& पञ्चभासथ सुपाश्वी जिनसत्तमः ॥ १॥ चन्द्रमः 
 पुष्पद्तश्च शीतो भगवान्मुनिः । प्रयासो बासुपूज्यश्च 
विमलो विमरद्युतिः ॥ २ ॥ अनन्तो धर्मनामा च साति 
४ ईथो जिनोत्तमो । अरश्च मल्ठिनाथश्च सुव्रतो नमितीरथं 
५ त्‌॥ २॥ हरिवंशसथुदभूतो ऽरिषटनेभिभमिने्वरः। ध्व॑स्तो 
¢ पसर्मदैत्यारिः पारो नाग्रद्रपूजितः ॥ ४ ॥ क्मांतङृन्महा- 
प वीरः सिद्धा्थंरसंभवः। एते सुरासुरोषेण पूजिता विमर- 
£ चपः ॥५॥ पूजिता भरताश्च भुयद्रभूरिभूतिमिः । चतुव 
¢ धश्य संघस्य शांतिं इत शाश्वतीं ॥ & ॥ 
1 ओं हीं वर्तमानचतुरि'शतिजिनेभ्योऽ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
अनागततीर्थ'करनामानि । 

वीर्थकच महापयः सरदेवो जिनाधिपः। सुपा्नाम- 

धेयोऽन्यो यथार्थश्च स्वयं्रञ्ः ॥ १॥ सर्वासभूतदत्यन्यो 
ॐ देवदेवप्रमोदयः। उदयः प्रनकी सिश्जयकीरतिशव सुव्रतः ॥ 
¶ अर पुण्यमूर्ति निष्कषायो निनेश्वरः। विमलो निर्मरामि 

र्यधित्रयुपो वरः स्मरतः ॥ ३॥ समाधिगुप्रनामान्यौ 
¶ स्वयभूरनिवर्कः । जयो विमलसंज्ञथ दिग्यपाद इतीरितः 
{ ॥७॥ चरमो ऽन॑तवीरयोऽमीवीर्थधैयादिसद्गुणाः । चतुर्विशति 
¢ संख्याता मविष्यत्तीथकारिणः ॥ ५॥ 

ओं हीं अनागतचलुविंशतिजिनेभ्योधं नित पामीति स्वाहा ॥ 

कैपिरलाणयरीमेडणस्स विमलस्स बिमरुणाणस्स }; 
आरत्तिय वरसमये णस्च॑ति अमररमणीओ ॥ 
€+ €+ न (~ 3 
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छंद-अपररम णीड.णच्चदि जिणमंदिरं । बिविहवरता 
रत्रिं सुच॑गमपुरं ॥ जडियवह्ुर्यणचामीयरं पत्तयं । 
जोश्यं न्दरं जिणधघ आरत्तिय ॥ १ 1 सूणश्चडंकारणेवरथ- 
चरणुहिथा । मोतियादाम वच्छच्छके सठिया ॥ गयि 
गायति णच्चति जिणसंदिरं । नोदय सदर ०३॥ केशमरिः 
समपय सरसटोरुततिया । वयण छणहन्दं समकंतवियरसतिया 
कृमलदलणयण्‌ जिणवयणपेखतिया 1 जोइयं सदर ° ॥४॥ 
इन्द धरिणिदजकस्लंदयोहतिया । मिखिव सुर अमुर पणरासि 
खेतिया । के वि सियचमर जिणधिव होरुतिया । जोहयं °॥ 
गाथा-णदीसुरस्मि दीवे बावण्णजिणारुयेस पडिषणि । 
अह(दिवरपच्े इन्दो आरत्तियं कण ॥ 
छद-इन्द आरत्तियं इंणड जिणमदिरर, रयणमणिंक्रिरण 
कमङेहि बरसुदरं । गीय गायंति णच्चंति वरणाडिय) त्रं 
वञ्जति णाणाविहप्पाडियं ॥ 
गाथा-एकेकमस्मि य जिणहरे चउचउ सोरुहवावीभो । 
जोयणलक्खपमाणं अहमणेदी ऽर दीष ८ ॥ 
अहम दीवणदीषुरं भासुरं वेत्यचस्यारये घरंदि अमरघुरं। 
देवदेवीड जद धम्पसतोसिया, पंचमे गीय गायति रसपोपिया 
गाथा-दिव्वेहिं खीरणीरेहि यंधडहाइहिं इपुममाराहिं 
सव्वसुररोय॒सहिया पुज्ञा आरंमए इदो ॥१०॥ 
दंदसोहम्मिसम्गायचज्ोसये, आयङसजञि एेरावर्य वरगयं । 


व्वदव्वेहिं भवेह पूजाकषरा, मित्र पडियक्छया तस्स 
र तहु द्या! 
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गाथा-कसारतारुतिवली, श्ह्रभर भेरिषेणुविण्णाओ । 

` वतिं भावसदहिया भव्वेहिं णउञ्जिया स्वे ॥ 
छद-सव्बदव्वेहिं भव्वेहिं करताडिये, खद्‌ सक्चिगणस्चिगणः 
णिद्धाडयं । भिसचिनिचचं क्िभिमिश्चं बञ्जये शहरी, णचथे इदः 
इदायणी सुदरी । णयणकञ्जलसछायामव दिण्णं, हेम- 
हीराख्य डं कंकण ॥ घञ्चणं स्कर तं पिये णेषरं, जिणध्‌- 
आरत्तियं जोष्य सृंदरं ॥  दिषिणासथि अगुङियदाक्तिया, 
खिणदिं खिण णहि जिणमिंव जोरत्तिया ॥ णारिणच्चति 
गायति. कोऽलसुरं, जिणघ० ॥ रुणुश्चणेक्षारणे वरपश्र- 
कंफणे, णाह जपति जिणणाहवे बहुगुण ॥ चह णच्चंति सुम- 
रंति ण उ णियधरं जिणघआरत्तियं जोद्रयं संदरं ॥ केटकदलीह 
मणिहार शर्॑तऊ, जिणई थु थु सो णाय सतुष । विवि 
कोहर रयि णारौधरं, जिणप आरत्तिय जोहयं सद्‌ र॥१५७॥ 
धृत्ता--आरत्तिय जोवह्‌ कम्पई धोवड, सग्गावग्ग हलहु रहर 


जे मण भाव तं सं पाव, दीणु दि काञ्ुण भागणई॥ 
भं हीं श्रीनन्दीश्वरदीपे पवेपरिन्नमोत्तरद्िणे द्विप॑चाशन्जिनाख्येस्यो अध्यं 


~ यार्वति जिनचेत्यानिः विधते युबनत्रये । 
#ˆ तार्वति सततं भक्त्या, तिःपरीत्य नमाम्यहं (इ्याशीर्वादः) 


१०५-श्रीरनदीशवरढीपाअशटरिका पूजा माषा 
` अडिरछ- सरं परमम चडो अटा परमे है, नदीश्वर 
सुर जादि ङेय वसु दर है । ` हमे सकति सो नाहि इहां 
करि थापना, पूज जिनग्रह प्रतिमा है हित आपना ॥.१॥ 

ओ दीं श्रीनन्दीश्वरष्टीपे -दिपच्वाशन्जिनाख्यस्थनिनप्रतिमा 
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समूह्‌ ! अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ ! आ! हीं श्रीनन्दीरवरधीपे दविप- | 
ल्वारास्जिनाख्यस्थनिनप्रतिमासमह । अत्रं तिष्ठ टः 2: 1 ओं (हीं रीः ४ 
नन्दीश्वरदीपे द्विपञ्चाशन्जिनाख्यस्थजिनप्रतिमासमह'! ` अचर मम 

{ सभ्निहितो भवं मब वषट्‌ । " 1 
# _ केचनमणिमययगारः तीरथनीरभरा, तिहु धर दयी; प 
१ निरवारं जामन मरन-जरा । ` नेदीस्रश्रीजिनधामः .बाजन 
9 पुंज करो । चश्ुदिन परतिमा अभिरामं आर्तदभावधरो ॥ । 
0 

^ 
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| 
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ओ" हीं श्रीनन्दीश्वरदोपे . पे परिचमोत्तरदक्िणे - दिपन्चाशन्जि- 
१ नाक्यत्थनिनप्रतिमाभ्यो जन्मजरामृतविनाश्नाय जलं निर्वपामीतिस्वा्षा 


¢ सवरतपहर शीतल बाच, सो. चन्दन नादी, 

प्रु यह गुन कीजे साच, आयो तुम शरी । नदी ०।॥चदनं ॥ 
उत्तम अकृत जिनराज, पुंज धरे सोर. 

सव जीते .अक्षसमाज; तुम सम अरुको है यदी २।अक्षतान्‌।। 
तम. कामविनाशञकेदेव; भ्यां फूरनसौ । ` ~". 


"<" 


¶ 
+) र 
| ष्टि शीर रच्छमी एव, छद सूखनसी ॥ नंदी ०॥ पुष्पं ॥ 
† नेवजं दद्रियबलकार, सो तुमने चूरा। | 
चरु तुम ठिग सोहे सार अचरज है पूरा ॥ नदी०।नेवेध॥ 
# दोपकनी ज्योति भकार, तम्‌ तनमाहि स्तै ।... “ 
{ षे करमनकषी रारि, ज्ञानक द्रसै ॥ नदी०॥ दीय ॥ 
| । कृष्णागरुपूषसुबास,.दश्दिशिनारि बरे। 

भ~ 


ति हरषमाव्र परकाशः मंन तरस्य कर ॥ नंदी .11 पूपं 
बहुबिधफल के तिदुंकार, आर्नैद राचंतहै । 


तम शिवफ देहु दयालः; तो ईमः जाचतःहै ॥ नदी °॥करं 
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यह अरप कियो निज हेत्त, ठुमक्रो असत हो । 
ध्यानत' कीनो रिप्रसेत,-श्रमि समरप दो रदी ०।।अर्घ्य 
अथ जयमात्य । | 
दोदया-कातिक फागुन पादक, जत आह दिनमांहि । 
नेदीसुर सुर जात ह, हेम पूज इह ठा ॥९॥ 
एकसो त्रेसठ कोटि जोजनमदा ।रख चरामि एक एक, 
दिये रदा ॥ अह्मे दीप नंदीश्वरं भास्वरं । मौन चावस 
प्रतिमा नसो सुखकरं ॥२॥ चारदिसि चार अजनभिरी राज- 
हीं । सदस चीरासिया .९्कदिश्च छाजी । दोठसम गीर 
उपर तठ सदर सान ०॥२॥ एक शक चार दिशि चारद्युम 
वराचरी । एक इकं राख जोजन अमल जरुभरी । च्हदिश्ना 
चार वन काख जोजन वरं । मौन०।।४॥ सोर चापीनमथि 
सोरु गिरि दधिष । सहस दश महा जोजन कखत दही 
सुखं । ब्राबरीर्फोन दोमांहि दो रतिकर । भान ० ॥५॥ शैल 
वत्ती इकः सहस जोजन कटे । चार सोढे मिरे सवे पावन, 
लहे ॥ एफ इक सीसप्रर एक जिनमदिरं । मौन ० ॥ द चिव. 
आठ एकसौ रतनमई सोहदही, देबदेवी सरव. नयनमन मो 
हषी । पचसे धलुप्र तन अ्भासन परं । भौन० ॥७॥ लाल 
न शंख नयन स्याम अरु स्वेत हं, स्यामरग भह सिरकेष 
छि देत ह ॥ वचन बोरुत. मनो हैसत कापर । भोन९ 
कोटि शि भानदुति तेज छि जात है, सहवेराग परिणाम 
टहरातहै । वयन नहिं कै उखि होत सम्यकधरं । मौन ०|९॥ 
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{ सोरडा-र्नदीश्वर जिनधास, प्रतिमासहिमाको करै, 


यानत" रीनों नाम, यहै मगति सब सुख करे ॥ 
हीं श्रीनन्दोश्वरदीपे पूवैपरिचमोत्तरद्ठिणोः द्विपञ्चाशन्निनाक्यस्थ 
जिनप्रतिफाभ्यो पर्णार्धं निवंपामीति स्वाहा । (.इत्याशीर्वादुः ) 


१०६-पोडशकारणपूजा सस्रत । 


भ्र 


द्र पदं प्राप्य परं भमोदं धन्यात्मतामत्मनि मन्यमानः । 
कयद्विशुस्यानि ` जिनेद्रलक्ष्म्या महाम्यहं षोडश्चकारणानि 


हीं दसेनविुद्धयादिपोडशकारणानि ! अत्राबतरत अतरत संबो- । 
य 
| 
1 
४. 


(>+ ५ 


पट्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भवतत भवत वषट्‌ । 
सुदणे अगारविनिताभिः पानीयधारभिरिमाभमिरुच्यैः । 
दकशुद्धियुख्यानि जिने द्ररक्ष्या महाम्यहं ° 11१॥ 

% ओं हीं दर्शनविश॒द्धि-विनयसम्पन्नता-शीख्रतेष्वनतीचारा-भी्ट्णज्ञा- 
$ नोपयोग-संवेग-शक्तितस्त्यागतपः-साधुसमायि-ैयावेयकरणा -हद्भक्ति 
वहुश्चुतभक्ति-प्रबचनभक्ति-मावश्यकापरिदाणि-मागप्रभावना-प्रव्वनवा- 
त्सघ्येति-तीथकरत्वकारणेभ्यो जन्ममृध्युविनाशनाय `जलं निर्वं० ॥ 


श्रीखेडपिंडोद्सवचंदनेन, कपृरपूरेः सुरभीङृतेन । 
दर्‌शुद्धिुख्यानि जिनेद्रलक्षम्या° ॥ चदन ॥ 
स्यूररुरखडेरमरः सुगधेः शाल्यक्षतेः सेजगन्नमस्येः 
दक्शुदधिश्चख्यानि जिनेद्ररक्ष्या > ।। अक्षतं ॥ 
गुंजदृदविरेफैः शतपत्रजातीसत्केतकीचपकथुख्यपुष्पैः । 
खकछयुद्धिुस्यानि जिनेंद्रर्म्या° ॥ पुष्पं ॥ 
नवीनपक्तानविशेषसारनानाभ्रकारेधरुमिर्वरिहः 
खद्रद्धिश्ख्यानि जिनेद्ररक्ष्म्यान ॥ नवेव ॥ 


१ 


>+ <: 


(-ऋरे 


$ "नो" 


५: 


न ~ 64 ~" 90 >< > 


बरहल्जेनवाणीसंप्रह ९६१ 


तेजोमयोष्ठसथिखेः प्रदीपैः दीपपरभेध्वस्ततमोवितनेः 
र्छ्युद्धिथुख्यानि जिनेन्द्ररक्षस्या० ॥ दीपं ॥ 
कपूरकृप्णागर्चूर्णरूपेशूपेहैताशचाहुतदिव्यरधैः । 
दक्यद्धिुख्यानि जिनेन्द्रर्स्या० ॥ धूपं ॥ 
सननारिकेराक्रषुकाम्रवीजपूरादिभिः सारफरैः रसारैः। 
दकूद्यद्धिरख्यानि जिनेन्द्ररक्षम्या° ॥ फलं ॥ 
पानीय्चदनरसाकृतपुष्पमोञ्यसद्दीपधूषफरफलि्पितमर्धपा- 
घ्रं ! आहत्यरेखमरुपोडशकारणानां पूजाविधौ षिमरमेग- 


लमातमोतु ॥अध्‌॥ 
अथ प्रयकाघध | 


यदा यदोपवासाः स्युराकण्यते तदा तदा। 
मोक्षसीरूस्य कणि कारणान्यपि पोडश ॥ 
(इति पठित्वा यंत्रोपरिपुष्पांजटि श्िपेत्‌-यंत्रके ऊपर पुष्प चटठाने 'चादिये) 
॥ असत्यसदिता हिसा मिथ्यासं च न दर्यते। 

ॐ .अष्टांग यत्र संयुक्तं दशने तद्धिद्यद्धये ॥१॥ 

‡ ओंषीं दशेननिशुद्धयेऽ्ं निवं पामीति स्वादा ॥१॥ 

$ द््शनक्ञानचास्रितपसां यत्र गौरवे । | 

{ मनोवार्कायसश्यद्धया साख्याता विनयति; ॥२॥ 
1 ओं हीं विनयसंपन्नतायै अघं तिवेपामंति स्वाहया ।२॥ ,, 


+< च 
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अनेकशीरुसंपूणं रतपंचकसंयुतं । ,. , ,. 
पचविंशतिक्रिथा यत्र तच्छीरुवतश्ु्यते ॥२॥ 
ञं षीं निरतिचारशीखतायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
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छे पाठस्तत्र व्यान श चिता गौ दतिः। 
‡ यत्रोपदेशना रेके चक्ञानोपयोगता ॥*४ ॥ , , "-: ^ | 
{ ञं हीं अभीदग्ञानोपगायां -निवेपामींतिस्वारहा.॥. ४ ॥ ˆ... #: 
। पुत्रमित्रकरतरेम्यः ससारविव्याथतः-! .“ 
¢ विरक्तिजीयते यत्रं स संवेगो धेः स्मृतःः॥.५॥ 
| ओं हीं संवेगायार्ध .तिवेपामीति स्वाहा ॥ ५।॥ 
{ 


चि 





जधस्यमध्यमोत्कृष्टपत्रेम्यो दीयते भ्रश्च। 


शक्त्या चतुर्विध दानं साख्याता दानरसंस्थितिः। .६॥ 
ओं हीं शक्तितस्त्यागायार्धी" निवेपामीति.स्वाहाः॥.६ ॥ 


1 
्ः 
तयो द्वादशभेदं हि क्रियते मोक्षरिप्या । 1 
शक्तितो भक्तितो यन्न मवेत्‌ सा तपरसः स्थितिः ७,॥ .. 
ओं ह. शक्तितस्तपसेऽरं निर्नपामीति स्वाहा1. ७1 ` ‰ 


आ्या-मरणोपंसभेरोगादिष्टवियोगा? निषसंयोगपत्‌ । 
न भ्यं यतर प्रविशति, साधुसमाधिः स विक्ञिपःः॥८॥ 
ओं हीं साधुसम्माधयेऽर्बःनिवेपामीति स्वाहां ॥ ८1; 





४ अनुष्टुप्‌-ङुष्टोदरन्यथादहवातपितक्षियेति्भिः। 
1 कारखासज्वरारोगेः पीडिता ये मुनीखसः॥ | 
१ तेषां भवच्यमाहार्‌ छश्रषापथ्यमादसत्‌।. ~: 
यत्रैतानि प्रवते वैयच्ये,तदुचेयते॥-९.।॥ 
{ ओं ही .वैयावृल्यकरणायार्भ".नि्वंपामीति स्वाहा ॥ शः ">. : ~ न ध 
पनसा-क्मेणा वाचा जिननामाशुरढयं 6 


` नन न दः 
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सदेव स्मयते यत्र साह द्धक्तिः भकीर्विता ॥ १०॥ 
ओं दीं अरहंदूभक्तयेऽ्ध' निवेपामीति स्वाहा ॥१०॥ , 
निरभथथुक्तितो थक्तिस्तख द्वारावरोकनं । 
तद्भोज्यारामंतो वस्तुरसत्यागोपवासता ॥ 
तत्पादवंदनापूजा प्रणामो षिनयो नतिः 
एतानि यत्र जायते गुरुभक्तेपता च सा ॥११॥ 
ओं ही आचा्यभक्तयेऽ् निव पामीति स्वाहा ॥ ११ 
भवस्म्रतिरमेकां तरोकालोकप्रकारिका। 
भोक्ता यत्ारईता बाणी वर्ण्यते सा बहुश्चतिः॥१२॥ 
, ओं हीं बहुश्रुतभक्त्येर्धं निवपामोति स्वाहा ।॥ १२ ॥ 
 पृट्‌द्रव्यपंचकायत्वं सप्ततसं नवा्थता | 
कमप्रकृतिविच्छेदो थत्र प्रोक्तः स आगमः । १३॥ 
` ओं हीं प्रवचनभक्तयेऽरथं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२॥ 
 भ्रतिक्रमस्तनूर्सगेः समता वंदना स्तुतिः। 
स्वाध्यायः पथ्यते यत्र तदावश्यकप्ुचयते ॥१४॥ 
ओं हीं आबश्यकरापरिहाणयेऽघ निवेपामीपि स्वाहा ॥ १४ ॥ 
जिनस्नान श्रुतांख्यानं गीतवा्चं च नतेन | 
 , यत्र रवतते पूजा सा सन्मा्प्रमावना ॥ १५॥ 
ओं हीं सन्मार्गप्रभावनायेभर्घ" निर्गपामीति स्वाहा १९ ॥ 
` ` चारित्रगुणयुक्तानां नीनां शीरधारिणां । 
` ` '.मोरवं क्रियते यत्रं तद्रारल्यं चं कथ्यते ॥१६॥ 


, ओं हीं प्रवचनवात्सरत्वायाधं नितं पामीति स्वाहा ॥ १६.॥ 
10000039 
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६ , अथ जयमाख | 

भवभवहि निवारण सोरुहकारण, पयडमि गुणगणसायरहं। 
पणविषि तित्थकर असुहख्यकर केवरणाण दिवायरईं ॥१॥ 

पद्धरी छद-दिढ धरहु परम.दसण विद्धि, सणवय- 
णकायविरष्यतिशद्धि । मा छडहु वणर चड पयार, जो 
धुत्तिविरंगण हियदि दार ॥२॥ अणुदिणु परिपाल सीर- 
भेऽ, जो हुति हरई संसारे । णाणोपजोग जो कार ग- 
सर, तयु तणिय किटि युवणयरि समई ॥ संचेड -चाउ जे 
अणुखरंति, वेएण भवण्णड ते तर॑ति । जे चउविह दाण सु- 
पत्त देय, ते भोहभूमि सुह सत्थ ठेय ॥७॥ जे तव तवेति 
वारहपयार, ते सग्गयुरदिदहविहवसार । जो साहुसमाधि 
ध्रंति क्छ, सो हवई ण कारुयुहंधुगर्ङ ॥५॥ जो जाणह्‌ 
वेयावच्चकरण, सो होह्‌ सव्य दोस्राण हरण । जो चितह 
मण अरित देव, तसु विसय अ्णताक्खवण देव ॥ £ ॥ 

यणसरिसं जे युर णति, चउगश््यसार ण ते भर्मति । 
वहु सुयह भत्ति जे णर करति, अष्पउ रयणत्तय ते धरति ॥ 
।७॥ जे छह आवास. चित्तदेद्‌,. सो सिद्रपंचसहरत्थ ठेई। 
जे मग्गपहावण आहरति, ते अहमिददंसण समति .॥८॥ 
जे पवयणकज्ञसमस्थ हंति, तहं कम्म जिर्णदह खयण मांति। 
जे चच्छठच्छ कारण वहंति, ते तित्थयरत्तउ पुह हंति ॥९॥ 
धत्ता-जे सोलह कारण कम्मवियारण जे धरति. वयसीरुधरा। 
4,तेदिि अमरेसुर पहुमि णरेसुर सिद्धवरंगण हियहि हरा ॥ 
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घमो हीं दशंनविथुद्धादिपोडशकारणेस्योऽन्ैपदपाकते पर्णा निर्व° | 

एेताः पोडश्च भावना यतिवराः इुर्षत्तिये मिर्भला- 
स्ते वे तीथेकरस्य नामपदवीमायुर्खमते इरं । वित्तं कांचन- 
पर्वतेषु विधिना स्नानां देवतां, राव्यं सोख्यमनेकथा 
वरतो मोक्षं च सोख्यास्पदं ॥ ८ इत्यासीरीदः 


१०७-अथ सोकहकणपूजा भाषा । 
अदिच्छ-सोलहकारण भाय तीथकर जे भये, हरपे इद 
अपार मेस्पे ठे गये । पूजाकरिनिजधस्यलख्यौ बहुचावसे 
महू पोडशकारन भावे भावसों ॥ 
ओं हीं दशेनविशयुद्ध.यादिषोडशकारणानि ! अत्र अवतर अवतर संबोपट्‌ 
ओं हीं द्॑नवरि्ुद्ध यादिपोडशकारणानि ! अत्र॒ तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः 1 
ओं ही दशनविशद्धःयादिपोडशकारणानि ! अत्र मम सनिहितो भव 
भव । वपट । 
चौप्र-कचनश्चारी, निरमर नीर, पूजो जिनवर गुनगेभीर । 
परमगुर्‌ हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ 
दरश्चविद्यद्धि भावना भायः सरह तीथकरपदपाय । 
परमयुर होय, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥१॥ 

ओं हीं देशेनवि्द्धथादिपोडशकारणेभ्यो जन्मसृदयुविनाशनाय जटं नि० 
चदम धसं कपूर मिलाय, पूजो भरीजिनवरके पाय । 
परमगुरु ही, जय जय नाथ प्रसगुरु हो ॥ दरस ०॥चदनं॥ 
तेदुल धत्रङ्‌ सुगंध अनूप । पूजो जिनवर तिद जगभूष.। 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परंमगुरु हो ॥.दरश० ।अक्षतान्‌। 
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फूल. सुध मधुपशु नार । पूजो जिनचर जगधार । 
परमपुरु हो, जय जय नाथ परमगुर हो 4 दरश्ञ० ॥ पुष्प ॥ 
तदनेवेज धहुविध पकवान । पूजो श्रीलिनवर गुणखानं । 
परेमगुरु ही, जंय जंय नाथ परमगुरु हो । दरस ० ।नेवेचा 
दीपकजोति तिमिर छयकार, पूज्‌ श्रीजिन केवंरुधार। 
परमगुरू हो, जय जय नाथ परमथुर हो ॥ दर °. ॥दीप्‌। 
अगर कपूर गंध शुभखेयः। श्रीजिनवर आगे महकेय । 
परमगुर हो, जंय जय नाथ परमगुरु ह ॥ दरंश० ॥धुपं॥ 
श्रीएक आदि वहत फएरुसर 1 "पूजो जिनः वांछितदातार । 
पररमगुरु हो; जय जय नाथ परमगुर हदो ॥ दरशं° ॥फर] 
जरु फर आसो दरब चदाय। श्वानतें' चरत करो मनलायं। 
परमयुर हो, जय जय नाथ परमगुरु -होः॥ दर ०.।अध्य॥ 
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५ १४ अथ जयमाला । 
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दोहा-पोडषकारण,गुण करे). दरे 'चतुरगतिवास । 

. पाप पुण्य सब नारके, ज्ञनभान परकास॥९॥ 
` , चोपाई-द्रश्चविश्यद्धि.धरे जो कोई । ताको आवागमन 
न होई ।। विनयं संहा धारे जो प्रानी } शिचवनिताकी सखी 
वखोानी॥२॥ शीर सद। दिढ जो नर पारे। सो ओरनकी आ- 
पद्‌ टाङे॥ ज्ञानाभ्यास करे मनमारीं । ताके मोह्महातम 
नाहीं ।३॥ जो सषेगमाव विसतारे । सुरगद्ुकतिपदं- आप 
निहार दान देय मनं हेरष विरोखे 1 इह भवं जस परभवं 
सुख देख ॥।४।.जो तप तपे. खपे अभिराषा [ चरे करमशि 
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खर गुरु भाषा। साधुसमापि सदा मन छाने | तिह्ैजयभोग { 
भोगि शिव जावै ॥५॥ निशषदिन वैयादृत्य करेया । सो नि- ‰ 
हचै भवनीर तिंरेया ॥ जो अरहंतभगति सन अग । सो { 
जन विषय कषाय न जानै ॥६॥ जो आचारजमगति करै है।. ¢ 

{ सो निमैर आचार धरे है ॥ बहुशवुतवंतभगति जो करई । \ 
1 सो नर संपूरन श्रत धरई ॥७॥ प्रवचनभगति करे जो ज्ञाता। { 
‰ रै ज्ञान परमार्नेःदाता ॥ षद्आबरय कारु जो सायै ।सो ॥ 
ही रतत्रय आराधे ॥८॥ धरमप्रभाव करं जे ज्ञानी । तिन { 
शिवमारम रीति पिछानी ॥ बस्पर अगसदा जो ध्यारै। ॥ 
सो तीर्थकर पदवी पराव ॥९॥ ` ` 

1 दोहा-एही सोकह भावना, सहित धेरे चत जय । 
देव इद्र नरवं्यपद, शचानत' शिषपद्‌ होय ॥१०॥ 1 

ओं ही दरौनविशुद्धधादिपोडशकारणेभ्यः परणषयं निवण। (इत्याश वादः) ‰ 


९१०८-अथ दराटशक्षणपूजा सस्छृत । 


0 
[५ 

| ५ 
५ ५/1 
{ , उत्तमादिकषमाततरहमवर्यषठल्षण।. .. ˆ 1 
| स्थापयेदशधा धमैशुत्तम जिनभोापित ॥१॥ ` {र 
{ 


क 


ओं हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणिकधमं अन्नावतर अवतर । संबौपट्‌ । अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ । डः ठः । अत्र ममं सन्निहितो भव भव पट्‌ । (यंत्रस्थापंन) 
प्रठेयशचैलश्चुचिनिर्भतचारतोयेः, शीतैः ' सुगेधिसहितैं 
निचित्ततुल्येः। सेपूजयामि दं शरक्षणधममेकं, संसोरतापह { 
ननाय कषमादियुक्तं ॥१॥. ' , . ` १ 
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ओं हीं उत्तमछ्षमा-मार्दवा-जव-सत्य-लोनच-संयम-तपस्त्यागा-किंचन्य 
त्रह्मचर्यधर्मस्यो जन्मयरम्व्यविनाशनाय जलं निदेपामीति स्वाहा ।1१॥ 


1.81 


शीचदनेवदल्खङमचंद्रमिभ्रेःसंवासचासितदिशाश्ुखदिव्यस- 
स्थः । संपूजयामि दशलक्षणधमेमेतः संसार ० ॥ चदन ॥ 
लराली यशुद्धसरलासलपुण्यपुन रम्पैरखंडरशिरुक्षणरूपतुल्यैः 
संपूनयामि दशलक्षणधर्ममेकं संसार० । अक्षतं ॥ 
दारहंदथङलोत्परुपारिजतिः पुष्पैः सुगंधसुरभीषतमृध- 
लोकैः । संपूजयामि दश्षरक्षणधर्ममेकं ससार० । पुषं । 
अत्युत्तमः रसरसादिकसद्यजातैनेवेयकेश्च परितोपित भव्य- 
रोषैः 1 सपूजयामि दज्षलक्षणधर्ममेकं संसार० । नैवेदं । 
दीपैविनाशिततमोत्कररुचताशैः कर्ृरवतिज्वक्तोज्वलभा- 
जनस्थः | सपूजयामिदशषरक्षणधर्ममेकं संसार० । दीपे ॥ 
छरष्णागरप्रभुतिसवसुर्मधद्रभ्यृषैस्तिरोहितदिश युखदिव्य- 
धूमः । संपूजयामि दशलक्षणधर्ममेकं संसार० ॥ धूं ॥ 
पूगीरर्वगकदरीफरनालिकेरेददघ्रणनेत्रसुखदैः शिबरदानद्ैः 
म॒पूजयामि दशरक्षणधममेकं संसार० । फर्‌ । 
पानीयखच्छहरिषचन्द नपुष्पसारे शा रीयतदुरनिवे्ययुचन्द्र- 
दीपैः । धूपैः फङावक्तिविनिमितपुष्प्मधेः पुष्पां जकिभिरपि 
धर्ममहं समर्ये 
क 41 हीं उन्तमन्नमा-मादवा-जत सत्य-शोच-संयम-तपस्त्यागा-किचल्यः 


& त्रह्यचयधमेस्यो अनवघ्येपद्ाप्तये अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1१५०) 
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"कतै ` 


(1 
1 


अथ अंगपूजा । 


येनकेनापि दुरटेन पीडितेनापि. इच्‌ । 

क्षमा त्याज्या न भव्येन .सवर्भमोक्षाभिलापिणा ॥१॥ 

ओं हीं परत्रहणे उत्तमक्चमाधर्माःगाय जलं निवेपामीति स्वाहा । चंदनं 
निव ० । अक्षतान्‌ निवे० । पुष्पं निर्व० | चरनिवे० 1 "दीपं नि०। धूपं 
ति० । फं नि० । अर्ध" निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


उत्तमखममदउ अज्ज सच्चड पुण सउच्च संजम सुतॐ। 
चावि आकिचणु मवभयवंचणु बंभवेरु. धम्म. अख; 
॥ १ ॥ उत्तमखम तिरलोयहसारी, उत्तमखम जम्मोवहि- 
तारी । उत्तमखम रयग्रयधारी, उत्तमखम दुग्गदृदुहहारी 
। २ ॥ उत्तमखम शुणगणसहयारी, उत्तप्रखम भुणिविदप- 
री । उत्तमखम उुहयण र्चितामणि, उत्तमखम रसपल्जद्‌ 
धिरमणि ॥ ३ ॥ उत्तमखम महणिञ्ज सयलजणु, उत्तम- 
खम मिच्छत्त विहेडणु । जह असमत्थह. दोस खमिज्जः, 
जहि असमस्थह.ण बि रूसिञ्जई ॥ जदि `आक्ोपणवयण 
सहञ्जःई; जदि परदोसर ण जण भासिञ्जई। जह चेयणयुण 
चित्त धरिज्जःः, तदि उत्तमखम .जिणे कषिज्जह ॥ ५॥ 
धत्ता-इय उत्तमखमजूया सुरलमणूयो केवररणाण रुह वि 
` : चिर । हय सिद्धेणिरंजण भवदुदर्मजणु अगणियरि 
सि पृंगमजि चिर ॥ । 


शनो दीं उत्तमक्चमाधर्मा गायार्ध" निनेपाभीतिखाहा 
भन 1 1 [= 1 ~ 
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भ द च द ` , 
‡¢ २७० ` क सुहञ्जेनबाणासग्रह ` । 


००० 


{ 
मदुतयं स्ैभूततेषु कायं जीवेन सवेदा । ॥. 
काठिन्यं त्यज्यते नित्य. धरमबुद्धि बिजानता॥२॥ .ई... 
ओं 'हीं पख्रह्मणे उत्तममादेवधमा"गाय जाद. निवे ॥ ॥ (५) 

महव ` भवसदणु .-माणणिकदण ; दयधम्म जु मूर. ह †‡ 
विम । सनई हिययारउ गुनजनसारउ तिस्र उच संजम - 
सथ ॥ मदउ भाणकसाय विहडणु, सदर षचंदियमण दडणु। 
मदउ धम्भईकरणावस्छी, पसरः . चित्तमरीरुदवर्ली ॥२॥ 
मृहउ जिनषर भत्तिपयासई, महउ कृपदपसरु णिष्णासई । 
महवेण वहुविणय पवद मद्येण जणवडरी हई ॥.३ ॥ 
पह्वेण. परिणामिषुद्धी, मदवेण विह लोयह ` सिद्धी । 
मद्षेण दोविहं तंव सोदई, ` महवेण तीजो.णर मोदं ॥ 
मद्‌ञ सिणकस्ताप्षण जाणिञ्जई, अप्पापर ससू भ सिरजई्‌ । 

मद्‌ 'द्‌। स असें णिवारउ,महड जणणसयुदह तारड ॥ ` 


1 

१ 

्‌ 

। 

1 

५ 

पत्ता-सम्पदसण अगुः मदउपरिणम जु णहु । , 
| 


१.) 
+ 


हय परियाण षिचित्त मदउ धम्म. अमरु थुंणहु 1६॥ 
अही उत्तम॑मादवधर्माःगायर्ध" निर्गपौमीति स्वाहा 1 


आत्वं क्रियते सेम्यक्‌ दुष्टबुद्धिः स्य्॑यतेः। 
पापचिता'न कतेव्यां श्राषकेर्धरमचितकेः 41. २..॥ 
ओं दींपरमव्रहमणि. मार्जवर्मागाय-जलायधै' निवैपामीति. स्वाहां 
धम्मह व्रखक्वणु अजड  थिरमणु, दुरियविहडणु सुदज-. 
णणुः। त इत्यु जि किञ्जह.तं पालिञ्जड्‌तं णि सुणिज्ञई खय-४ ` 
नणणु ॥ ज्ारिसु णिजयचित्त चिति, तारिसु अण्ण पुण 
भाषि । किजईं पुण तारिसु सुहसचणुः त॑ जज्ञवगुण यण्‌ { 
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अवेचणु ।॥२॥ मायासछ्छ मणहू णीसारहु, अजञउ धम्म पवित्त 
वियारहु । बड तउ मायावियउ णिरस्थउ, अजड सिवपुर 
थ सउत्थड ॥ ३॥ जस्थ इरिकरुपरिणाम चर्ज्जह्‌, तदि 
अञ्जउ धम्मजु संपञ्जः । दंसणणाणसरूब अखंडो, ण्म 
अतीदिय सुक्खकरडो ॥ ४ ॥ अप्पे अप्पर भवहतरंडो 
एरिमु चेथणभावपयंडो । सो पुण अज्जउ धम्मे रबभ; 
अज्जवेण वैरियमण सखुन्भई्‌ ॥ ५॥ ` 

धत्ता-अञ्जड परमप्यड गयसंकप्पड विभ्मितु सासय 
अभयपस । तं णिरुनारञ्जदई ससर हिञ्जहः, पाविञ्जह 
निहि अचरुपः ॥ ६ ॥ ५६ 


असत्यं सर्मथा त्याज्ये दृष्टवाक्य च सर्वदा । 

परनिंदा न कतेग्या भव्येनापि च स्वेदा ॥ ४॥ “` 
ओं दीं परमग्रह्मणे उत्तमसंत्यधर्मा गाय जखायघ' निवेपामीति स्वाहा । 
दयधम्भहु कारण दोसणिवारण, इहभवपरभव सुक्स- 
यरू। सच्चुजि ` चवणुरछड शुवणितुर्छउ, वोलिञ्जह 
चीसासयरू ॥ १॥ सच्चु जि सवरह धम्मपहाणु, सच्चु 
जि.मरियलगरुवविहाण । सच्छु जि संसारसशदसेऽ, सच्चु 
जि भब्बह मण सुकवहेड ॥ २ ॥ सच्चेण जि सोह -मणु- 
वजम्पुः; सच्चेण पवित्तउ पुण्णकम्प । सच्चेण. सयक गुण. 
गण सहति, सच्चेण तियस सेवा चरहंति ॥ सच्चेण अणुग्धमह 
व्वा, सच्वेण विणासिय आवयाई । हियमिय भासिज्जद 
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४.3 
णिचभास, ण वि भासिज्जः परदुहपयास ॥-४ ॥ परवाहा- 
यर सासह ख भग्वः-सच्चु णि छडड परिगयगन्ध । सच्छु ‡ 
जि प्रपप्पा अस्थि एकर, सो मावह भवतमदरुण अक् ॥ ¶ 
रधिज्जंं घुणिणा बयणगुति, जखण किर संसार अत्ति । । 
घत्ता-खच्चु जि धस्मफलेण केवरणाण वहेह थण । 

तं पालहु मो भव्य ! भगहु ण असियउ इह वयणु ॥ { 

ञं ह सत्यम ¶गायार्न' निर्नपामीति स्वाहया. :* .- , , 4 
वाध्यास्येतरेधापि मनोवाकयं्चद्धिभिः। १ { 
शुचित्वेन सदा भाव्य पापभीतैः सुश्रावकेः ॥९॥ { 
रं हीं प्रहणे उत्तमशौचधर्मागाय जलाय". निवे०.॥ . .. १ 
सच्चु.जि धम्पगो तं जि अगो भिण्णगो उवओग्गमई।. ¶ 
जरमरशविणासणु तिजयपयासणु कादज्जई- अहिणिषुं जि 1 
धुर ॥ धम्प्‌ सच्च होई मणद्धियः धम्म सउच यण्‌ प 

ण गिद्धियं । धम्प सरश्च रोद वञ्जंतउ)-धम्म सउ पुतव "$ 

पिजंतड ॥ धम्म सउ वैमवयधारणु, धम्म सञ्च मयटः. 
प्िवारणु 1.धम्म स॒रचं जिणायममणणे, धम्म सउच सुगुण :‡ 
अणुमणणे ॥ धम्म सउच्च . सरलकयचाए, धरम ` स॒उच्चु 
जि णिम्मरुमाए 1 धम्म सरस्व कसाय अहवे; धेम्म.सउ- 
च्च णर छप्पर प्रावि ॥. अहवा. जिणवर पूज-विहाणे, `णिम्पल ४ 
फायनरकरयण्डाणे 1 तं पि सुरन्च गिहत्यर मास, गवि , 
यंणिवरह कदहिउखोयासिड 1 ; "` „ `" 1 
धत्ता--भव .णि.षि अणिच्चो धम्म सउच्चर पालिठजरः { | 
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सिवमग्ग सहा सियपयदाओ अणुमचितदरिकिणिखणि 
ओं हीं उत्तमशाचधर्मा गायां निवेपामीति स्वाहा ॥५॥ 


| 
समं द्विविधं रोके कथिते धनिुगनः। 
1 


क 


पालनीय पुनधित्ते सव्यजीवेन सर्वदा ॥६॥ 
ओं हीं परब्रह्मणे उत्तमसंयमधर्मागायजलाद्ययं निवेपामीति स्वाहा । 


संजम जगि. दहु, ते पाविष्छहु, जो छंडड पुण मुढमई। 
सो भमे मघा्रङि, जरमरणावरि, किम पावर सुई पुण सुगई॥ 
सजम पचेदिय दंडणेण, संजम जि कसाय विहडणेण । से- . 
जप दुद्धर तथ धारणेणः संजमरस चाय वियारणेण ॥ संजमं { 
उवधास विर्थभणेण, संजम मणुपसरहु थंभणेण । संजम गुर , 
कायकरेसणेण, संज परिगहगिहचायणेण ॥ संजम तस- | 
थावररक्डणेणे, सनम तिणि जोयणियत्तणेण । संजमसुतस्थ- ¢ 
परिरक्खणेण, संजम वहुगममण चैयंतणेण । सजपर अणुकंप- 
| 
{ 


# 3 


। 


कुणतणेण, संजम परमस्थवियारणेण । संजम पोप्रह दंसण 
हु अत्थु, संजम्‌ तिसदहूणिरूमोक्खपत्थ। सजम विणु णरभच 
सयरु सुण्णु, संजम पिणु दुग्गई्‌ जि उपवण्णु । संजम विण 
घटि यम इत्थ जाउ, संजमःविए विहटी अस्थि आड॥ त्ता 
इहभवपरमभव संजमस्रणो, होज उ जिणणाहे भणि । 
दुग्गई सरसो सण सखरकिरणोवमं जेण मवारि विसम हणिओ { 
ओं हीं संयमधर्मा गायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥5॥ । 
द्वादशे दिषिधं रोके बाह्याम्यतरमेदतः। { 
` . वये -श्क्तिप्रमाणेन क्रियते धर्मवेदिभिः ॥७॥ | 


^ ओ हीं पत्त्रह्मणे उत्तमतपोधर्मा गाय जखादयर्धं निर्वे०.॥ # 
द न~" 4 
18 [र । 
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णरसवपदेष्पिु तच युणप्पिणु ख्ड.वे पचदियतसतमणु } 
णिच्वैडवि मडियि सगई छंडिवि तव किज्जई्‌ जाये विवणुं ॥ 
तं तड नहि परिभह छंडिच्जहः, तं वड जहि मयणु जि स- 
डिन्जई 1 तं तठ जहि णग्गत्तणु दीस, तं वड जहि गिरि 
द्रं शिव्सइ.।।२॥ ते तर जहि उवसग्ग्‌ सहिज्चड; तं तड 
जदि रायां जिणिन्जई । तं तड जदि भिक भंजिञ्जड. 
सधडगेह काटणिषिसज्चद्‌ ।३॥. तेतर जत्थ सेमिदिपरि . 
पालणु, त तड गुत्तित्तयहणिहारुणु । तं तञ जहि अप्पापर 
बुज््िडः त तड जहि भव माणु जि उच््िड 1 ते तउजरि : 
ससरूब युणिर्जड, तं तर जहि कम्महगण्‌ सिंज्जद्‌ । तं तड , 
जहि सुरथकत्तिपयासरहि, यवयणत्थ भंवियणह यभाष्हि 1१ ` 
जेण तवै केवर उयवल्जई, सारय सुक्ख णिच सेपल्जई ॥ 
घत्ता-यारह विह तउवरु द्गगह परिहर, तं पूठ्जिंड धिरगः. 
णिणा । मच्छरमयछडिदि करण्ड दडिवि तं पि ` धडिज्जई 
गोरविणा ॥ त 
ओं हीं उत्तमतपोधमा साचाघे' निवेपामीति स्वाहा ॥ 
चतुव्रिधाय सघाय दानं चच चतुविध। . 
दातव्य सवधा सद्भिधितकेः पारलोकिकैः ॥८॥ 
ञं द्री प्रहणे उत्तमर्यागधर्मां गाय जादे नि० 1} * ` 
चाड वि धम्भगो करहु अभंमो.णिंयसत्तिड भचिय जणं- 
ड । पत्तह सुप चत्तह तचगुणङचह प्रगदसबट त यणडं ॥ 


चाण आब्रायवणडउ हड्इः काण -णिम्परु फित्ति पविड्ड । 
9 
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चाए बयरिय पणसिई्‌ पाये, चाए भोगमुमि सुह. जाए ॥२॥ 
चाउ वििञ्जई्‌ णिच जि बिणए, युयवयणे . भासेषिपणु 
पणए । अभयदाण दिज्जडइ पदिरारउ, जिमि णासई परभव- 
दुहयारउ ॥ सत्थदाण वीजो पुण किज्जई्‌, भिम्महणाण 
जेण पाविज्जई्‌ । ओयह दिज्जई रोयविणासणु, कह षिण { 
पित्थह्‌ वाहिपयासणु ॥ आहारे धणरिद्धि पविडई, चउ { 
पिह चा जि एह पवि्ई । अहवा दुहवियप्पह चाए, चाड $ 
जि एह भ्रुणह समवाए ॥५॥ 
धत्ता-दरियदि दिञ्जद्‌ दाण, किञ्जईमाणु जि गुणियशदि। 
दयभावीय अभग, दंसण चितिज्ज्‌ मणं ॥ 
ओं हीं उत्तम्यागधर्मा गायार्ध" निवपामीति स्वाहा । 


| 
$ 
` चतुर्विशतिसंख्यातो यो परिग्रह ईरितः। ` ` | 
। 
{ 
{ 


(~ 


प. 


तस्य सेख्या प्रकतेन्या तृष्णारदितचेतसा ॥८॥ 

मो हं परतरह्मणे उन्तमार्किचन्यधर्मा गायार्घं निवेपा० | 

आकिचणु मावह अप्या ज्ज्वहु देहमिण्णउज्ज्चाणमङ | 
निरुवम गयवण्णड सुहसपण्णउ, परम अतीदिय विगयमर 
॥१॥ आरिचणु चरसंगहणिषित्ति, आकिचणु चउयुजक्षा- 
णसत्ति । आकिचणु बडवियलियममत्ति, आकिचणु रयण- 
तयपवित्त। आकिचणु आउ विएहिचित्त, पसरतउ इदिय 
वणिपिचित्त । आकिचणु देहदणेहचित्त, आक्रिचणु जं भव- 

सड बिरत । तिणमत्त परिग्गह जत्थ णत्थि, मणिरार विहि 
| ज्ञह तव अवस्थि । अप्पापर जत्थ वियारसत्ति, पयदिजञ्जह 
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जरि. परमेषिभक्ति ॥ जह .ङडिञ्जई सेकप्पद्ह; भोयण 
वंङिञ्जई्‌ जह. अणिंहः 1 आकरिचण धम्म जि एम होई तं. 
उश्चाडृडजड्‌ णरुदत्थलोई ॥ पत्ता-ए इञ्ज पावे, ठद्ध- 
सहावे तित्थेसर सिवनयरिगया । वे पुण .रिसिसारा मयण-. 
वियारा बंदणिञ्ज एतेण सया ॥ ^ 
ओं हीं उत्तमाकिचन्यधर्मा"गायारथं निर्वपामीति स्वाहा । ` ` 


नवधा सर्वदा पार्यं रीर सतोपधारिभिः। 
मेदाभेदेन सयुक्तं सदगुरुणां प्रसादतः ॥१०॥ 
मों हीं परतरहमणे उन्तमत्रह्यचयेधमी गाय जलाय निवे०.॥ . ` 


 वंभेब्दउ दुद्धरु धारिञ्जइवर केडिज्जह प्रिसयासणिर्‌ 1 
तियञुक्यरत्तो मणकरिमत्तो ते जि मच्च रक्चेहु धिर ॥ 
चित्तभूमि मयणु जि उपवञ्जई, तेण ज . पीडड ` करई - अक- 
ज्ञई्‌ । . तिय -सरीरःई णिदह सेवह, णिय परणारि ण.मूढड - 
वेवडः। णिव्डई.शिरय महादुह भुज, जो दीणुजि ब॑भव्यउ 
मंजई इय जाणेविणु मणवयकाणए+.वंमवेर पाहू. -अणु- 
राएु । णवपयार सस्थिय. खहयारउ;. बंभव्पे विणु वरतड- 
जिअस्षारउ । बभेन्वे.विणु काय किस, विहर सथर भा 
सीय जिणेषडई । बाहिर फरसेदियसुहरक्खउ, परमवंभ आभि 
तर पिक्खड ॥ एण उवाणए.रुड्भ्‌ सिवर, इम .रदधू बहु 

ण्‌. विणययर्‌ ॥ 


` धत्ता-जिणणाह्‌ महिञ्ज, णि पणविञजई, ददरक्सं- 
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ण पालीदणिरू । भो खेमसियासुय मन्व विणय जुय होति 
वम्मयहू करहु थिर ॥ 
भो हं उनत्तमव्रह्मचयेधर्मागायार्थं निवंपामीति स्वाहा ॥ 


समुचय आरती । 


इय कारण णिञ्जरं जे हणति भवपिंजरं । 

नीरोये अजरामरं ते रहति सुक्ल परं ॥ १॥ 
जण मोक्खफल त॒ पाविज्जई्‌, सो धम्मगो एह गि- 
उजई । खमखमायद्धं तुंगय देहउ,` मद्दड पर्छड अज्ज 
सेदउ ॥ सच्च सडच्च मूरु सजमदट, दुविह सहातव णवडु- 
सुमाउड । चउयिह चाउय साहियपरमट, पीणिय मच्यरोय 
छष्पश्यलु | दियसदोह संदद करुकरयद्ध, सुरणरवरखेयर 
सुहसयफट । दीणणाह दीह सम णिगगहु, सुद्ध सोसतणु 
मित्तपरिगगहु ॥ वंभचेरु छाय युहासिउ, रायदहंस नियरे 
हि समासिड । एहउ धम्म. स्क्ख॒राखिज्जई, जीवरदया 
-वयणहि राखिज्जई ॥ श्ञाणहाण मच्छारउ किञ्ज, मि- 

छामई . पवेस ण दिञ्जई । सीलसटिरुधारहि सिचि 
उज्‌, एम पयत्तणवडढारिञजई ॥ 


धत्ता-कोहानर चुकउ, होउ गुरुकउ, जाई रिसिदिथ सिग ! 
जगताई सुश्कर धम्भमहातरु देड फराई सुमिहमईं ॥ 
ओं हीं उत्तमक्चमादिदशलक्षणधरमेभ्योऽधं' निवे पामीति स्वाहा ॥ 


इत्य।शीर्वाद्‌ 1 
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९१०९-अथ्‌ दशडक्षणधमप्रजा मपा 

अडिर्ल-उत्तम छिमा मारदव आरजवभाव हं । सत्य 
सोच सजम तप त्यास उपाव हैँ ॥ आकरिचन जज्ञचरज धरम्‌ $ 
दश्च खार हं । चहुंगतिदुखतें काटि युकतिकरतार इई ॥१॥ { 
ओं हीं उत्तमक्षमादिदशलश्णधर्म ! अत्र अववर अवतः संबोपट्‌ ॥ 
ओं हीं उन्तमक्षमादिदशढभ्रणधमे । अत्र तिष्ठ तिष्ठ डः ठः ॥ ५ 
ञं ही उत्तमक्षमादिदशर्क्षणधम,। अत्र मम सनिहितो भव भव वट / 
सोरडा-हेमाचरकी धार, युनिचित सम चीतल सुरभि। ( 
भवआताप नवार, दसटखच्छन पूज चदा ॥१॥ 1 

सं ही उत्तमक्षमामार्दृवाजेव सत्यशोचसंयमतपस्त्यागार्किचल्य- 
बद्यचयोदिदशलक्षणघर्मेभ्यः जट, निषेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
चंदन केश्लर गार, होय सुवास दशो दिक्षा । भघ०॥ चदनं { 
भर्‌ अखडितसारः तंदुरु चद्रसमान शभ ।मघ०।। अक्षता | 
{ 
$ 
{ 
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पूर अनेकपकार, महक ऊरधलोक लो । मच ० पुष्पं । 
नेवज चिबिधं निहार, उत्तम पटरससजुगत ।भव ०॥ नैवेधं 
चाति कपूर सुधार, दीपकजोतिः सष्ावनी ।भघ०॥ दीपं ॥ 
अमर धृष विस्तार, फेरे सवे सुर्गधता । सवञआ० ॥ धूपं | 
फरकी जाति अपार, घ्रान नयन मनमोहने.। भय ०॥ फरं। 
आरो द्रव संवार, यानत अधिक उछाहसों । मव०।। अर्घ्यं 

अग पूजा। 
सोरटठा-पीडे दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि कर । 
धरिये छिमा विवेकः , कोप न कीजे पीतमा ॥१॥ 
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४ 


उत्तसछछिमा गोरे भाई । इदमव जस परमभय सुखदाई ॥ 
गाली सुनि मन सेद न आनो । गुनको यौयुन कटै अयानो ॥ 
करि है अयानो वस्तु छीमै, बांध मार बहुविधि करै । 
धरते निकार तन विदरि, पैर जो न तहां पैर ॥ 
ते फरम पूरब किये खोरे, सहै क्यो नहि जीयरा । 
अतिक्रोधअमनि बुह्चाय प्रानी, साम्य जल रे सीयरा॥ 
ओं हीं उत्तमभमाधमाह्ूमय सथ्य निर्वपामीति खाहा ॥ १-॥ 
मान महाविपरूय) करहि नीचगति जगत । 
कोमल सुधा अनूप, सुख प्रवि प्रानी सदा ॥२॥ 
उत्तम मार्दवगुन मनमाना । मान करनक्रो कोन टिकाना। 
स्यो निगोदमरहिते आया | दमरी रू कन.भाग विकाया॥ 
सून बिकाया मागवद्ते, देव दकटन्द्री भया । 
उत्तम धुआ चांडार हवा, भूप कीडोमिं गया ॥ 
जीतस्य-जोवन-धनगुमान कदा केर जलबुद दा । 
करि विनय बहूगुन बडे जनक ज्ञानका पावे. उदा ॥ 
ओं ह उत्तममादंवधर्मा गाय अर्य निर्वपामीति खहा | 
कपर न कीज कोय, चोरनके पुर ना वे । 
सरङ सुभावी दोय, ताके -घर वहु सेपदा ॥ 
उत्तमआर्जवरीति बखानी । रंचक दमा बहुत .दुखदानी । 
नमं हो .सो वचन उचरिये । वचन होय सो तनस करिये ॥ 
करिये सररु तिर्हजोम अपने, देख निरमङ्‌ आरसी । 
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ख कर जेसा र्खे तैसा, कपटभ्रीति अगारसी ॥ . 
नहि कै छछमी अधिक छलकरि, करमवेध पिरेपता ॥ 
भयं त्यागि दध विङाव पीव, आपदा नहिं देखता ॥ 
ओं हीं उत्तमार्जवधर्मा*नाय अर्ध्यं निर्नपामीति स्वाहा ॥३॥ 
कठिन वचन भति बोर, परनिंदा अर श्रड तज । 
सांच जवाहर खोर, सतवादी जगम रखी ॥ 
उत्तम सत्यवरत पालीज, परबिश्वासघात नहिं कीजे ॥ 
साचे द्चटे मानुष देखो, आपनपूत खपास न पेखो ॥ 
पेखो तियत पुरुप सचेको, दरव सव दीजिये । ` ' 
 युनिराज ्रावककी प्रतिष्ठा, सांचयुण रख रीजिये ॥ 
खच धिहासन वैरि वसुरेष, धरमका भूपति मया । 
वच शटसेती नरक प्ुचा, सुरणमें नारद गया ॥ 
ओं ही उत्तमसत्यधर्मा गाय अर्ध्य" निर्नपोमीति स्वोहा ।४॥ 
धरि दिरदं सेतोष, करहु तपस्या देहो । 
शोच सदा निर्दोष, धरम बड़ो संसारम ॥ 
उत्तम सोच सवं जग जाना । लोभ पापको वाय बखाना ॥ 
आसपास महादुखदानी । सुख पावै संतोषी प्रानी ॥ 
प्रानी सदा शुचि सीरखुजपतप, ज्ञानध्यानप्रमावते । 
नित गेगजय्रुन सयुर न्हाये, अश्चिदोष सुभावते ॥ 
` उपर अमरु, मर मय्यो भीतर, कोन विध धट श्युचि कहै ॥ 
वहु देह भेरी सुगुनयेटी, शौच गुन साधू रहे ॥ 


क्र 
` ¢ ओं ह उत्तमशौचधमा'गाय अर्ध्य निन॑पामीति स्वाहा ॥५। 
न अ 391 


य 


द द, ८ द द 9 दः 


^ दै नम 


४. 


भी 1¢४,1,/48 
बहञ्जेनवाणीसंयहं २८१ 


त ` 


1 न न 


५ + ~ ~ न~~ ०५ = ५ 


काय हं प्रतिपार, पंचद्रौ मंन वक्ष करो। 

संजमरतन संभारः विषय चोर बहु फिरत हे ॥ 
उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव मवरके माजेँ अध तेरे ॥ 
सुरग नरकपश्चगतिमे नारी, आरुसदरन करन सुख उही ॥ 
ठादीं पृथी जरु आग मारुतः रुख त्रस करुना धरो । 
सपरसन रसना घ्रान नैना, कान सन सव वश्च करो । 
जिस चिना नहिं जिनरज सीञचे, तू सुव्यो जगकीचमे | 
इक घरी मत विरो करो नित, आव जमञ्ुख वीचमे ॥ 
ओं हीं उ्तमसंयमधर्मा गाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
तप चाहे सुरराय, करमसिखरको बन्न है । 
दरादक्षबिधि सुखदाय, शयो न करै निज सकति सम ॥ 
उत्तम तप सेमां खाना । करमशेरको वज समाना॥ 
वस्यो अनादिनिगोदमेन्ारा । भूविकठत्रय पञ्चुतन धारा॥ 
धारा मनुपतन महादुरुम, सुकर आव निरोगता। 
श्रीजैनवानी तखज्ञानी, सह पिषयपयोगता ॥ 
अति महादुररुम स्याग विषय, कप्य जो तप आद्रे । 
नरभवअनूपमकनकपरपर, मणिमयी करा धरे ॥ 
4 श्रां हीं उत्तमतपोधर्मा गाय अर्ध्य" निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
दान चार परकार, चारसघको दीजिये। 
धन विजुरी उनहार, नरभवराहो लीजिये ॥ < ॥ 
उत्तमत्याग क्यो जगसारा ! ओषध शान्न अभय आहारा ॥ 
५ निहते रागद्वेष निरवारे । ज्ञाता दोनों दान सभर ॥ 
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दोनों समार कूपजरसम, दरव धरम परिनया । निज- 
हाथ दीजे साथ रजे, खाय खोया. बह गया ॥ धनि साध 
शद्ध अभयदिवेया, त्याग राम दिरोधको. ।॥ विन दानं 
श्रावक साध दोनो, रहँ नाहीं बोधकं॥ < ॥ | 
ओं ही उत्तमत्यागघमा गाय अधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 


परिग्रह चौविश मेद, त्याग केर मुनिराजजी। . 
तिसना भाच उेद, घटती जान षटाइए ॥ ९ ॥ 
उत्तम्‌ आकचन गुण जानौ । परिग्रहचिता दुख ही मानो ॥ 
फंस. तनकसी तनमे सारे, राह रगोटीकी दख भारे ¶ 
भारुन समता सुख कभी नर, विना युनि यद्रा षरं, 
धनि नगनपर तन-नगन ठडे, सुर असुर पायनि परं ॥ 
घरमादिं तिसना जो धट वै, रुचि नदीं ससारसो । 


 बहुधन बुरा ह भला किये; लीन पर उपगारसै ॥ ९ ॥ 
य हीं उत्तमाकरंचन्यथर्माः गाय. भकं निवे पामीति स्वाहा ॥६॥ 


शीलवाड नो राख, बद्यभावः अतर रखो | 
करि.दोनो अभिरख, करहु -सफर नरमव सदा ॥१०॥ 
उत्तम ब्रह्मचये मनं आनौ माता वहिन सुता पहिचान ॥ 
सहै बानवरपा बहु घरे! टिकै न-चैन बान रि क्रे ॥ 
कूरे तियाके अद्युचितनमे, कासरोगी रति करे । 


वहु मृतक सड मसानमादी, काकं ज्यो चौचै सरे । 
संसारम विपवेल नारी, तजि गये .जोगीश्वर। 


यानत धरमदशयपेडि चदिकै, .शिवमहरमे . पग धराः॥ 
ञं हीं उत्तमनहसचर्यधर्मागाय अर्थं नि््र॑पामीति स्वाहा 1. १०.॥ । 
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अथ सरुच्चय जयमाल। 


{ 

श 

$ दोदा-दशचलच्छन बंद सदा, मनवांछित फएरदाय । 
% 
| कहो आरती भारती, हमपर होहु सदाय ॥ १॥ 
$ 


५. 


वेसरी छंद-उत्तमचछिमा जहां मन होई, अतरवाहिर शष 
न कोर । उत्तममार्दव विनय प्रकाम, नानामेद ज्ञान सव 
{ भसि ॥ २ ॥ उत्तमआजेव कपट मिटे, दरगति त्यागि 


1 सुगति उपजतरै। उत्तम सत्यवचन यख बो, सो प्रानी स- 
{ सार न डोरे ॥३॥ उत्तमच्ौच रोभपरिहारी, संतोपी थुण- 
प रतनर्भडारी । उत्तमसेयम पलि ज्ञाता, नरभवः सफ़ल करै 
‰ ठे साता ॥ ४ ॥ उत्तमतप निरधांछित पालैः. सो नर करम- 
शत्रुको टा । उत्तमत्याग करे जो कोई भोगमूमि-सुर-नि- 
‡ वे सुख होई ॥ ५॥ उत्तसओफंचनवतर धारे, परमसमाधि 
{ द्रा पिसतरि । उत्तम बह्मचयै मन राव, नरसुरसदित 
युकतिफरु पवि ॥ ६ ॥ 
दोहा-कर करमकी निरजरा, मवपींजरा, भिना । 
अजर अभरषदकों लै, यानतः सुखकी रासि ॥५७॥ 
# ओं हीं उत्तमक्षमामादंवार्जवशोचसत्यसंयमतपस्यागाकिंचन्यत्रहुम- 
4 


चर्यदशङश्चणधर्माय पर्णाध्यं निवेपामीति स्वाहा ॥ , 
११०- अथ रलनन्रयपजा सषा 


दोहा-चहुगतिफनिविषहरनमणि, दुखपावकः जकधार । 
रिषसुखसुधासरोवरीः सम्यक्त्रयी निहार ॥ १ ॥ 
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^ जं ही सम्यग्रतनत्रय । अत्र अवतर अवतर । संबौपट्‌ । ` स { 
भ ओं हीं सम्थगर्त्रय | अत्र. तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ,. र { 
ओं हीं सम्यगरत्नत्रय । अत्र मभ सक्गिहितो मब भव-चपट्‌ । ! 
सोरडा-क्षीरोदपि उनहार, उज्वल जर अति सोनो । ४ 
जनमरोग निरा, संम्यकरत्नत्रय भज्‌ ॥१॥ 

मो हीं सम्यगारत्नत्रयाय अन्मरोगविनाशाय जलं 'निवैपामीति स्वाहा { 
चदन केर गारिः परिमर महास्रगमय । जन्म ०।।चदन । | 
तेदुरु अमरू चितार, बासमरती सुखदासके। जन्म ०॥ अक्षतान्‌ ¢ 
मह ए अपार, अकि गुज ज्यो थुति करं । जन्मनाुष्या। ६ 
जाड वहु विस्तार, चीकन. मिष्ट स॒गेधयुत ॥ जन्म ०। नैवे 4 

.‡ दीप्रतनमय सार, जोत मकि जगेतमे । जन्म० (दीपं ॥. { 
४ धष सुवास विथार, चदन अगर कपूरकी । जन्म० ॥धृष्‌।) | | 
५ फ़रु शोभा अधिकार, सग हारे नायफं ।जन्म०॥फलं॥ 4 
4 आरदरव निरधार्‌, उत्तमसों उत्तम खयि । जन्प०॥ अघ्यं ॥ + 
4. सम्यकदर्चरन्ञान, चत शिवमग तीनों म्यी |. ` ` ५ 
‡ पार उतारन जान्‌, वानत पूजो ्रत॑संितं ॥। १०॥ . . ` { 
4 | ` . ` दशेनपूजा । | ४ 
{ दोहा-सिद्ध अष्टगुनमय प्रगट, यंक्तजीयसोपान । { 
$. ` ` ` जिहविन ज्ञानचरित अफेर, सम्यकदश  ्रधान ॥१॥ ` 
ओं हीं अष्टागसम्यग्दु्ंन ।; अत्रावतर अवतर ।. संबोपट्‌ । ५ 
ओं हीं अष्टं गसम्यग्दर्शन ! अतर तिष्ठ तिष्ठ 1 ठः 2;। (१ { 
ओं हीं अष्टागसस्यग्दुर्शन ! मत्र मम संनिहितो भव भव वषट्‌ । ह 
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सोरटा-नीर सुगेध अपार, विपा हरै मह छ्य कर । 
सम्यकदशैनसार, आटर्थग पूजो षदा ॥१॥ 
ओं हीं अष्टागसम्यग्दशंनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
जल केसर पनसार, ताथ हरे सीतर करे । सम्थ०। चदन 
अछत अनूप निहार, दारिद्‌ नाचे सुख भरे । सम्य ०॥अक्षतान्‌ 
पहुप सुवास उदारः, खेदं हरे मन छुचि करे । सम्य० ॥|पुष्पं॥ 
नेवज यिविधपरकारः हुषा हरे धिरदा करे । सम्य० |[तिवेच॥ 
दीपल्योति तमहार, धटपट परफाे महा । सम्य० ॥दीप्‌॥ 
धृष घानसुखकार, रोग विधन जडता हरे । सम्यक ०॥धूं॥ 
श्रीफरुआदि विथार, निचे सुरशिषफल करे । सम्य ० ॥फटं॥ 
जल गंधाक्षत चारु, दीप धूपे पफल चरु! सम्यक ०॥अर्घ्‌ 
, मथ जयमाढा। ` 
दोहा-आप आप निदे रसै, तखभरीति व्योहार। 
रहितदोप पच्चीस है, सहित अष गुन सार ॥१॥ 
चौपाई-मिभ्चितगीताचन्द । 
सम्यकदस्शन रतन गरीने । जिनवचमें सदेह म कीजे । 
इहभव विभवचाह दुखदानी । परभवमोग चह मत प्रानी ॥ 
प्रानी गिकान.न करि अ्चचि ठखि, धरमयुरुप्र् प्रखिये। 
परदोप ठकरिये धरम डिगतेको, खथिर कर हर्य ॥ . 
चहुसेधको वात्सल्य कीजे, धरमकी परभावना। 
गुन आसो गुन आठ रहिके) इहां फेर म अवना ॥२॥ 


ओं हीं अष्टागसहितपश्वरविंशतिदोषरदिताय सम्यग्दशेनाय पूरणा््य° ॥ 
(क चा 5 


= 1 


न ~ द न ~ द नन 4 €^ 


(1 


८-0-99 >> † 


¢ 
{ रप वृहुञ्जेनवाणीसंग्रहं 
4 ज्ञानधूजा । 


भि 


"<" 99 


दोहा-परचमेद जाके भगर, ज्ञयप्रकाशन भान । .. 
सोह-तपन-हर-चन्द्रमा, सोई सम्यकक्चान ॥१॥ 
ओं हीं अष्टविधसम्यगन्ञान । अत्र. अवतर अवतर संबोपट्‌ः। 
५ ओं हीं अ्टविधसस्यज्ञान ! अत्र तिष्ठ ठः ठः । 
ओं हीं अषटविधसम्यण््ान ] अत्र मम सनिहितो भव भव वपट्‌ ! 
सोरठा-नीरसुर्मध अयार, त्रिषा हरं मरु छय करे । 
 सम्यक्षज्ञान विचारः आठमेद पूजो सद्‌ा ॥१॥ 
ओं हीं अघ्विधसम्यरक्ञानाय जलं त्वरि पासति स्वाहा ॥१।। . ` 
जरकेसर षनसार, ताप हर शीतर फेरे । सम्य ०।.चन्दन॥ 
अछत अनूप निद्यर,दारिद नां सुख भरे । सम्य ०। अक्षतान्‌ 
हुपसुषास उदार, खेद हरे प्रन शुचि करे । सम्य ० ॥।पुष्यं॥ 
नेवज विविधप्रकर, -हुधा हरे थिरता करे ¦ सम्य ०।नेवेद॥ 
प ज्योति तमहार, पटपट प्रकारै महा। सभ्य ० ।दीपे॥ 
धूप घानसुखकार, रोग्‌ विधन जडता हरे । सम्य० ॥धूपं॥ 
फरु आदि विथार, निचे सुरशिवफर कर । सम्य०एरं॥ 
ठ गधाक्षतं चारु, दीप धूप फर पूरु चरु । सम्य्र०।अघ्य॥। 
अथ.जयमाल } ४ 
दो्ा-आप आप जाने नियत, ग्रेथपटन व्पोहार । 
सशय विञ्नम मोह विन, अष्टमेग. गुनकार ॥१॥ 
 “.. चौपाईै-मिथित गीताछंद 1 
सम्यकज्ञान रतन मन. भाया, आगमं तीजा नेन बतोया | 
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‡ यच्छर्‌ शुद्ध अरथ पिचानो, अच्छर अरथ उभय सैम जानौ। 
जानं सुकारपठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाह्ये । ! 
तेपरीति गहि बहु मान देकै, विनयशुन चित लादय ॥ 
ये आढ मेद करम उछेदक, ज्ञान-दर्षन देखना । 
इस ज्ञानहीसो भरत सीक्चा, ओर सव परपेखना ॥२॥ 
ओं हीं अष्टविधसम्यगज्ञानाय पण्यं निर्वपामीति स्वाहा. ॥२॥ 
चास्तरिपूजा। ` 
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तीर्थकर जाको धरे, सस्यकचारितमार॥१॥ 
ओं हीं त्रयोदशविधसम्यकचारित्र ! अत्र अवतर अवतर संगेपट्‌ । ओं 
हीं ्रयोदशविधसम्यकूचास्तर ! छत्र तिष्ट तिष्ठ ठः ठ: । ओं दीं त्रयोदश 
;विधसम्यक्‌चाचिर ! अत्र मम सनिहितो भव भव वषट्‌ । 
सोरडा-नीर सुगंध अपार, निषा हैर मरु छय करे । 
सम्यकचारितसार, तेरहधिध पृजों सदा ॥ १॥ 
ओं हीं त्रयोदशविधसम्यकूचारिराय जं निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
जरु केशर धनसार, ताप हेरे शीतर केरे । सम्यक ०॥चदन्‌॥ 
अछत अनूप निहारःदारिद नाज्ञे सुख मेरे । सम्य ०।अक्षतान्‌॥ 
पहपसुचास उदार, खेद हेरे मन शुचि करे । सम्य ०।।पुष्प॥ 
मेवज बरिविधभकार, दुधा हरे थिरता करे । सम्फक ०।नेषेच। 
\ दीपजोति तमहार, घटपट परकर महा । सम्यक ०॥ दीपं॥ 
धूप प्रान सुखकार, रोग विधन जडता -हरं । सम्य ०॥धूप्‌॥ 
श्रीफलं आदि बिथार, निहव सुरशिषफल करे । सम्य ०\।फं 
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जल गधाक्षत चाड; दीप धूप फर एरु चरु । सम्यक ९।॥अ्‌॥ 
` अथ जयमाखा!. . ` 
दोहा-आप आप भिर नियत नय) तपसंजम व्योहार । 
स्वपर दया दोनो छिपे, तेरहविध दुखहार ॥१॥ 
नचोपाई-मिध्ित गीताछद्‌ । । 
सम्यकचारित रतन संमारो, पाच पाप तजिकँ व्रत पा! 
पंचसमिति त्रय गुपति गहीजेऽनरभव सफ़ल करहुं तन छीन । 
छीन सद्‌ा तनको जतन यह, एक संजम पाल्य । 
वहु रुस्यो नरकं निगोदमादी, विषयक्रषायनि टालिये । 
छ्यभक्तरम जोम छधाट आया, पार हो दिन-जात हे । 
यानत धरमकी नाष वेड, शिवपुरी इशसरात है ॥२॥ 
ओं हीं त्रयोदशविधसम्यक्‌चारिनाय महार्घं निर्वपामीति स्वाह्य | :॥ 
भ्ण अथ समुचय जयमाखा \ | 
दोदा-घंम्यकदरशनज्ञान-वत, इन विन श्रकति न. होय । 
अध पंगु.अरु आरसी, जदे जके दष-रोय ।॥१॥ 
चोपाई-जयि ध्यान सुथिर बन अग । ताके करमवेथ कट 
जाप । तासो शिवतिय प्रीति.वढावे । .जो सम्यकरतनत्रय 
भ्यावे.\॥१।॥ ताको चर्हुगतिके दुख." नादी ।` सो न परे भवः 
गरमाहीं ॥ जनमृजसम्ह दोष.मिटाव । जो ` सम्यक 
, ‰ रतनेत्रंय ध्यंवे ।३।। सोई दशरच्छनको साधे ।. सोःसोखह्‌ 
4 कारण आराध । सो परमातमःपद्‌ उपजीवरे ।. जो . सम्यक- 
रतनत्रय ध्यावे 1४} सोई चक्रचक्रिपद ले$ । तीनलोकके 
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| 
| सुख पिरुसेई॥ सो रागादिक भाव बहाव । जोसम्यकरतनः 
¶ जय ध्यावे ॥ सोई लोकालाक निहार परमानंदद शा बिसतार। 
¢ आप तिरे ओरन तिरवावे । जो सस्यकरतनत्रय ध्यावे ॥ 
४ दोदा-णएकखरूपग्रकाश्च निज, वचन कलो नहि जय । 
५ तीन भेद व्योहार सम; चयानतको दुषदाय ॥ 
८ ओं हीं सत्यग्दर्शनसम्यग्ानसम्यकचारित्राय मह्यं निर्वपामीति ॥ 
५ , “(अधेके बाद. विसर्जन.करना.चादिये ) 
६ १११-संमुदयचोगोसीपूजा ` 
$ बरुषम अजित संम अभिनेदन, समति पदम सुपास जिनः 
( रोय.। चेद पुहुप शीतर धियांस नमि, घासुपूज पूजिततणुर- 
राय ॥ विमलं अनंत धर्मनसउज्जर, शांति दुधु अर मर्कि 
मनायं। युनिसुचत नमि नेमि पासप्रवद्धमानपद पष्प चदय 
¢. हीं शरी्रषभादिमहविीरांतचतुर्जिशतिलिनसम्‌ह ! अत्रे अवतर 
५ अवतर" संबौषट्‌ । भं ही श्रब्रपभादिवीरंतचतुंवि"शतिजिनसम्‌हं । 
। ॥ अत्र तिष्ठ ! ठः ठः1 ओं हीं श्रीवृषभाद्रिवीरातचतुर्विशनिजिनसमेह्‌ अत्र 
मम सन्निहितो भव भेव । वषट्‌! 
; ` शुनिमनसम उज्वर नीर प्रासुक मंध मरा । मरि कनक 
कटोरी धीर, दीनी धार धरा ॥ चैवीसों श्रीजिनचद, आ- 
मैदकंदः, सही पदं जत हरत भवफंद, पावत मोक्चषमही ॥ 
ओं हीं श्रीवषभादिवीरतिम्यो अन्मजञरमृत्युविनाशानाय' जर? ॥ 
मोशीर कपूर मिकाय, केशर ` रंगभरी। | 
जिनचरनन देतःचटाय, भवेजआतायःहरी ॥चोषी गी चदन 
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ह 3 

{ तेदुरु पित सोमसमान, सदर अनियारे । १ 

ुकताप्रकी उपमान, पज धरं प्यारे 1चौवी०।अक्षतान्‌॥ ¶ 

वरुन कदंब दुरंड, सुसनं सुध भरे । { 

जिन अग्र धसे गुनसेड, कामकरुंक हरे ॥ चोवी° पुष्यं ॥ { 

मनमोदनमोदक आदि, युदर ख्य चने । 

रसपूरित प्राजक स्वाद,जजत छ्ुधादि इने" चोवी गनिवेचं॥ 

तमखडन दीप जमाय, धारो तुम अगे । 

सव तिमिरमोह शय जाय, ज्ञानङला जगे ।चौवी ०॥ दीपं 1 
दशमध इुताशनमाहि, हे प्रथु खेवत हँ । । 

मिस धूम करम जरि जाहि, तुम पद सेवत हँ ।।चौबी ०॥धुपं 

शुचि पक सुरस फल सार, सवक्रतुके स्यायो । 

देखतं दगमनको प्यार, पूजत सुख पायो ॥चोवी ०॥फरं॥ 

जर फर आयो शुचिर, ताको अं करो । 

तुमको अरपो भवतार, भव तरि मोक्ष घरों । चौबी ०॥अब्य 

अयमा 
दोहा-शीमत तीरथनाथपद्‌, माथ नाय हितत । 
गाऊ गुणमाला अवे, अजर अमरयद देत ॥ १॥ 
छर पत्तानन्द-जय भवतम जन जनमनकंजन, रंजन 

दिनिमनि सखच्छकरा । शिवमगपरकाशक अरिगननाशक, 

चोवीसौ जिनराज वरा | २॥ 

छन्द पद्धरी-जय ऋषभदेन रिषिगन. नमेत । जय अजित 

जीत बसुअरि तरत ॥ जय संभव मवभय करत्‌ चूर । जय 
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अभिनेदन आनेद्पूर ॥ जय सुमति सुमतिदायक दयारु। । 
जय पद्म पमदुति तनरसारु ॥ जय जय सुपास भवपास- 
नाच । जय चद चदतनदुतिग्रकाश्च ॥ 9 ॥ जय पुष्यदत 
दुतिर्दत सेत । जय शीतर शीतरुगुननिकेत । जय भ्रेयनाथ 
लुतसहसथुज्ज । जय चासवपूजित बासुपुज्ज ॥ ५ ॥ जय 
विमल विमलपददेनहार । जय जय अर्नत गुनगन अपार । 
जय धर्म धर्मं रिचकश्षरम देत । जय शांति शांति पुष्टी करेत॥ 
जय ङथु थु सादिक रसेय । जय अर जिन वसुअरि छथ 
करेय ॥ जय मरि मटक हतमोहमर्छ । जय श्रुनिसुत्रत 
चरतषररुदरंर 1७ ॥ जय नमि नित वासवदुत सपेम । 
जय वेमिनाथ वपचक्रनेम । जय पारसनाथ अनाथनाथ । 
जय बद्धमान शिवनगर साथ ॥ ८ ॥ 
घत्ता-चौवीस जिनदा अर्नँदकंदा, पापनिकंदा सुखकारी । 
तिनपदगचदा उदय अमद, वासव वंदा हितकारी ॥९॥ 
बमो हीं श्ीवपभादिचुर्िशतिजिनेभ्यो महाण्य निर्वपामीति स्वाहा 
सोरडा-ुक्ति युक्ति दातार, चौव्रीसो जिनराजवर । 
तिनपद मनवचधार, जो पूजे सो शिष रहै।इत्याशीर्षाद॥ 
११२-श्रीजादिनाथजिनपूजा । 
{ अदिरल-परमपूज्य परमेश स्वरय॑भूदेषज्‌ । पिता नाभि ४ 
{ मरुदेवि करर सुर सेवसू। कनक वरन . तनतेग॒धलुषपन- 
सतततनो 1 कृषासिधु इत आय तिष्ट मम दुख हनो ॥१॥ 
† 
म 


८ 


| 
५ 
द 
५ 
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ओं हीं ओभादिनाथजिनन्द्र ! अत्र भवतुर्‌ भवतर । संवौषट्‌ । 


५ 94 


दनद 7 -न ~ -ः ९+"&-> 
बृहल्जैनवाणीसंग्रह 4 
= 


५.६ 


<+) 4 
„९ 
099 
४1 


ओं दीं श्रीयआदिनाथलिनेन् ! अत्र तिष्ठ तिष्ट । ठः 2 
घो हीं श्रीमादिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सनिदितो भव भव । वपट्‌ 1 
हिपवनोद्धव वारि सुध्रारकै । जजतदटरं गुणबोध उचारकं। 
परम भाव सुखोदधि द्रीजिवे । जनमसरत्युजराक्षय. कीजिये॥ 
ओं हीं आ्ीआदिनाथजिनेन्द्राय जरं नि्नैपामीति खाहा । 
मर्य चदन दाहनिकदनं। धसि उभे करमे कर वदनं ॥ 
जजर प्रशमाश्चम दीजिये! तपततापत्रिधा छय कीजिये ॥ 
ओं हीं ्रीभादिनाथसिनेन्द्राय चदनं निर्वपामीति साहा ! 
अमल तंदुरु खंडविवनितं । सित निसेस हिमामिय तजिते ॥ 
जजतह तसुुंज धरयजी । अखय संपति घो. जिनरायजी ॥ 
ञं हीं आदिनाथजिनेन्दराय अद्तान्‌ निवि पामीति स्वाहा 1 
कमल चपक केतुश्ती टीज्पि ! मदन्ेजन भट धरीजिये ॥ 
प्रमक्लीर महासुखदाय हं । समरशर निमूक नज्ञाय हं ॥ 
ञं दीं श्रीदिनाथजिनेन्द्राय पुष्पं निववेपामीति स्वाहा 1 
सरस मोदन मोदंक लीजिये । हरम भुख जिनेश्च जजीजिये ॥ 
शकक आङ्ुर्थतक हेतु हं । अतुल शांति-सुधारस देत ह ।॥ 


वि 


ओं हीं श्रीआदिनाथजिचेन्द्राय मैवेद्य' निर्वपामीति स्वाहा 1 


निवड मोह महातम छाहयो । स्वपरमेद्‌ न मोहि रुखा्यो ॥ 
हरन कारन-दीपक तासके । जजतद यद केवरेभासके ॥ 

ही श्रीभादिनाथनिनेन्द्राय दीपं निर्वपामीति स्वहा 1 = “ 
.‡ अम्र चदन आदिक -लेयकर. ! पस्म पावन मेध सुखेयकै.॥ 
~ अगनिग अर मिस धूमके.। अकर करम उदे यद घूमकै ॥ 
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हीं श्रींभादिनाथजिनेन्द्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


सरस पक्र मनोहर पायने। विविधं ठे फले पूज स्वावने ॥ 
त्रिजगनाथ कृपा अव कीजिये । हमहि मोक्ष महाफर दीजिये॥ 
ओं हीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय फलं निवैपामोति स्वाहा ` 
जरु फलादि समस्त भिरायकै। जजत पद मेगरु गायके | 
भगतवत्सर दीनदयारजी । करहु मोहि खी रख हारजी ॥ 
ओं हीं श्रीआदिनाथनिनेन्द्र।यर अधः निर्वपामीति स्वाहा | । 
८ पचकल्याणक्र 4 
सित दौज अपाद सुहात्रनी । गरम मेगलको दिन पाचनी ॥ 
हरि सची पित्‌ मातहिं सेवी । जजत है हम श्रीजिनदेवही ॥ 
हीं आषादटृक्प्णद्धि रयादिने गर्भमंगरप्राप्ताय श्रीआदि० अर्धं ॥ 

सित चेत सुनो सुद्ायो । जन्म मगर तादिन -पराह्यो॥ 

रि महागिरिम जजियो तवे । हय जं पदपंकजको अवे ॥ 
ओं हीं चेवरकप्णनवमीदिने जमममंगल्यराप्ठाय श्रोआदिनाथ० अष्यं ॥ 
$ असित नोमिसु चेत धन्यो. सही । तप विशुद्ध सतै. समतामदी।। 
{ निजं सुधारमसों त्र. खादयो । हम जजँ पद अथे चदाइयो 
1 ओं हीं आ्रीतत्रकरष्णनवमीदिने दीक्षामंगलप्राप्ताय श्रीमादि०. अध्य ॥ 
४ असित फागुन ज्ञारसि सोहनो । परम केवर ज्ञानं जग्यो भनो॥ 
‰ हरि समूह जञ तित आयक । हम जज इत मगर गायके ॥ 
ओं हीं फाटगानञ्रष्णीकादश्यां ज्ञानमंगद्प्राप्ताय श्रीआदिं० भध्य ॥ 
असित चोदस माघं विराजई। परम मोक्ष सियो जिनराजई॥ 


हरिसमूह जजे कैाशजी । हम जज ईव धार इङासजी ॥ 


ओं हीं माधङ्घष्णन्नतुदश्यां मोक्षमंगख्प्राप्ताय श्रीमआदिं० अधं ॥ 
नन न नः 
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जयमाल.। 

जय जय जिन्दा आदि जिंदा हरि भवफदा-कंदा जू 
वासवसतर्वदा धरि आनंदा ज्ञान अर्मदा- नदाजू ॥ 
छद मोतीदम-त्रिरोकरितकरं पूरन पर्थ । प्रजायति विष्णु 
विदातम धमे ।॥ जतीस्वर बह्म विदावरदुद्‌ । वृरषक 
असक क्रियांडुधि शुद्ध ॥२६॥ जवै गभागसमगठ जान। 
तवै हरि हषं हिये अति आन ॥- पिता जननीपदसेव करेय । 
अनेक प्रकार उमग मरेय ॥२॥ जयो जवही तवही हरि 
आय । भिरीन्द्रविषे किय न्होन सु जाय ॥ नियोग समस्त 
किये तित सार ! सख्याय प्रभू पुति राज-अगार ॥ ४ ॥ ५ 
पिताकर सोपि कियो तित नाट । अमद अनद्‌ समेत विराट ॥ { 
सुथान पयान कियो फिर इन्द्र । इहां सुर सेव कैर जिनः 

चद््र ॥ ५ ॥ कियो चिरकारु सुखाभितराज । मजा सव 
आर्नदको नित साज ॥ सुखि सभो गने रउखिजाग। 
फियो हरिने यह उत्तम योग ॥६॥ सिकरंजन' नाच रच्यो 
तुमपास । नर्वोरसपूरित माव विरास ॥ वर्जे भिरद्ग दम॑ 
दम जार । चरे पग क्षार इनेश्चन चोर 1७} घनाघन घट 
करे धुनि मिष्ट । जे युहचेग सुरान्थित पुष्ट । खड़ी छिन 
पास छिनेहि अकाश्च । कध छिन दीरष आदिविलास ॥८॥ 
ततच्छिन ताहि विङय अवलोय । भये मवत भय-भीत 
वहोय्‌ ॥ सुभावत भावन बारह भाय । तहां दिब्ह्म कपी 

श्वर आय ।९॥ प्रवोध जिनेश गये निजधाम । तत हरि 
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| | आप रची शिवकाम ॥ कियो कचरोच भरयाग अरन्य । चतु- 
§ भैम ज्ञान रदो जग न्य ।}१०॥ धरथो जब जोग छमरास- ८ 
प्रमान । दियो सिरियांस तिने इखदान ॥ भयो जब केव- 
1 लकज्ञान जिनेद्‌ । समोभितखाठ रथ्यो सुधनैद ॥११॥ तहां 
¢ . वुषत्व भकाश असेस । फियो फिर नि्यथानः प्रेस ॥ 
अरनतयुणात्तम श्रीसुलरास । तुमे नित मन्य नमे शिव आस ॥ 
घत्ता-यई अरज हमारी सुन त्रिपुरारी, जन्म जरा मृत, दूर्‌ 
करो । शिबसेपति दीज,टीर न कीजै मिज ठखिलीजैःङृपा धरो! 
` ओं हीं श्रीभादिनाथजिनेद्राय अध्यं निर्वपामीति स्वाहा । ५ 
आ श-जो ऋरषमेस्तर पूज्ज,मनवचतनभाव शुद्ध कर प्रानी । 
सो पापै निश्वंसो, थृक्ती ओ शक्ति सार सुखथानी ॥१४॥ ( 
< इत्यारीर्वादः ) 1 
११३-श्रीचेद्रप्रभजिनपूजा । ( 
कद गीता-श्वभ चद्रपुरनृप महासेन सुरुक्षणा माता जने । 
सो चंद्रमञु-वपु चद्रसम पदचद अक सुहावने ॥ 
तजि वैजय॑त बिमान वंश र्वाङ़ नमके भाचुषे। { 
आय॒ष दश रुख पूर्व उ्नत डेढ धञुमान वे ॥१॥ ५ 
सोरडा-ङद्टदचद्‌ भगवानः, समविकफुरां प्रफुलिति करन । 
. अभिय करावतत पान,-अत्र आय तिष्ठो प्रमो ॥ 
ओं हीं श्रीचन्द्रममजिनेन्द्र | अत्राबतर अवतर । संवोपट्‌ ।(इत्याह्लाननप्‌) 
ओं हीं श्रीचस्द्रप्रभजिनेन्द्र ! तर तिषठ तिष्ठ ! ठः ठः । : (इति स्थापनम्‌) 
ओं हीं श्रीचन्द्रपमभजिनेन्द्र अन्न मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ ।(खनि०)¶ ` 
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¶. -रतन-जडित कंवनमय चारी. ताम्धि गैगापानी । 


फटिक . समान मिखय-अग्रजा गधं वहै मनमानी 11 . 
चद्रभके पदनख उपर कोटि चद्रदुतिः रजे । 
द्रवित भावित .माब-ञद्ध करि जनै स भय माजे॥. 

ओं हीं चन्दरप्रभजिनेन्द्राय जन्मूजरोगत्रिनाशनाय. जछं तिववपामीति० ॥ 
सङ्यारिर घसि चदन नीको मलोसिता्र मिला अभिः; 
शिखा मिश्रितकरि अचे कनक.कटोरी -ल्याछ ।चद्र° चदन 
तदुरु धवस प्राङि. मनोहर मिष्ट अमी समतूाः। चुने खड-. 
घजित अति दीरपर रसे मिटत श्चुधश्ूा ॥ चद १।अक्षतान्‌॥ 
वरमच ऊुद.कुद कंदनके पुष्प. सम्हारि बनाये । नसत कामः 
की विथा चटावत पावत सुखंमनमये ॥चंदपरभ्‌ ०॥ पुष्पं ॥ ` 
सूपकारृत पटरसप्रित. व्यजन नानाभाती । पुष्ट केरत 
हरिकेत क्वीनता श्वुधरोगको-घाती.। चद्रमम° 1 नैवे ॥. . 
निल जोति महादीपककी भरुः चरननके तीरा। ल्याय धरो ` 
हितपाय आपनो हतेन वाहि. समीरा (चद्रमभ०॥ दीपं ॥ 
केचनजडित ` पूषको .आयन.जामधि धूप जरां 1-उठेत धूम्र ` 
मिसः करम जनो वसु-फेरिन जगम आं ।चद्रमम ०॥धृप्‌॥ 
वृदारफ्‌ इथुमारफ द्राक्षा क्रथक रसारु. षनेरे । इन्दं आदि- - 
फर नानाविधिके कचन थार भरेरे ॥ -चद्र्मभ०-॥-फले ॥ 
के जक गध.अक्षृत बरसुमना चरदीपकमणिकेरा 4 धूप महा-. ` 


' .फएर- अरघ. वनाः पद्‌, यूजनक्ी चेराः॥. ॥ 
0 4 अथ ॥ 1 
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ˆ अथ पंचकस्याणक | छंद शिखरिणी । ` 


कही पाचि आछी असित पकी चेत्र हिना 4 महाप्यारी 
नी मरु सुरक्षणा नाम किना ॥ जसे रात्रि स्वामी सुभग 
न जाके उदरमा । जजँ छेक अर्थं मिलत जिहिसों धासपरमा 
7 हीं वत्रक्ष्णपश्चम्यां गमंमङ्लख्प्राप्ताय श्रीचंद्रपभनिनेन्द्राय सर्ध। 


जने माता भूपे छ्चुभ इकदसी पू वदिकी । वजे धरा आदि 
भेसव अपुनसों छोभ अधिकी ॥ षां पूजा कीन्हीं अमरपतिने 
जन्मदिनकी । इहां मे से. अर्धः जजन करिहौ चद्र जिनकी ॥ 
हा पोपङ्नष्णेक्रादश्यां जन्पकस्याणमाडताय श्रीचद्रप्रभ० अघ, 


कपाली संख्याकी 'तिथिषदि की पूष परमे । धरी दीक्षा 
स्वामी विभव तेजि -आरण्यथलमें ॥ उरे श्रु सारे ककमप 
कटे आदि जितने । सिये अरं मारी चंरणयुगं पूजो तुअ तमे॥ 
ओं हीं पौपकृष्णैकोदश्यां तपकल्याणमंडिताय श्रीचन्द्रमभलि° अर्घ ॥ 
भये ज्ञानी स्वामी नवमि किये फास्युन' वदी । निवरे 
चौधाती जगत जनतारे सुजरुदी ॥ करं पूजा थारी सुरनर 
कहे आदि सर॑ते । इहां मेँ ठे अघं पूजं मनरगी आस कबते 
ओं ही पौपक॑ष्णैकादरश्यां तपकल्याणमंडिताय श्रीचंदरप्मभनि° "अध॑ ॥ 

सुदीसातै जानी सुभग महिना फालुन कहा । भये स्वामी 
सो-ता दिन शिखरे सिद्धिष महा॥ बजे बजेभारी.सुरनर 

करत आर्नद वरते । करो पूजा थारी शभे अर ठे.आज करते 


ओं हीं फाल्गुनशक्ठसप्तस्यां निर्वाणकल्याणमंडिताय श्रीचन्द्र०अंषे॥ 6 । 
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अथ जयमाल-छंद भूख्ना । 


{ 
{ 
महासेन इलचेद्‌ गुणकलकि वंद नहि निकट अवै कदा ¶ 
हे मंथी । देखि तुधकांति अतिशांतिताकी सुगति राजि 
निजमन स्वपद रहत मथी ॥ बड़ी छवि छटाधर असित 
सो तिमिरहर अनिश म॑दता ठेस नादी | कहत (मनरंगः 
निति करे मनरंग जा धरे मनप्रभू तो चरणमादीं ।॥ १॥ 
छद्‌ भुजगप्रयात । 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते जिनन्दा । निषारे मही भातिके 
कर्मफन्दा । सुचन्द्रमभू नाथतो सो न दूजा । करौं जानिके 
पाद्की जासु पूजा 1१॥ छते द तेरो महादर्शं पतै । जा 
पूज तुम्ह आपष्ी सो पुजा ॥ सुचन्द्र० ॥२॥ जे ध्यावे 
तुम्हे आपने चित्तमांही ) तिसै रोक ध्यव कल फेर नारीं ॥ 
सुचन्द्र° ॥३॥ गहै पथ तो सो सुपंथी.कहवि । ` महा पंथसों 
शद्‌ आपै चरुवै ॥ सुचन्द्र° ॥४॥ जा गावै तुम्हे ता 
¢ गाये युनीशा । जे पादे तमं ताहि पे गणी ।दुचद्र° † 
॥१५॥) प्रभुपाद माही भयो जा .ऽचुरागी । महापद ताको { 
मिरे वीतरागी ॥ सुचद्र०° ।।६॥ प्रभू जो तुम्हे चस्य करक । 
रिश्चवे । रिञ्ञवे तिसे शक्र गोदी सिके ॥ स॒चद्र° ॥७॥ 1 
रे पादकी रेणु माये तिहारी । न छ्गे तिसे माहकी दृशि 
मारीग।सुचद्र ० <॥र पक्ष तो जो वो है पश्चधारी । काव { 
सदासिद्धिको सो विहारी ।॥ स॒चन्द्र० ॥ ९.1 नमावै वर्मे ‡ 
.. ~> सीस जो भावसेरी । नमे ताको लोकके जीवहेरी ॥सुचद्र° { 
<+ 
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॥१०॥ तिहार छख रूप ज्यो दोसदेवा । लगे मोर च॑दसे' 
, ञे इदेवा ॥ ुचन्द्र° ॥ ११॥ भलीभांति जानी तिहारी 
सुरीती । भई मोर जीमें बद़ीसो प्रतीती ॥एचन्द्र०° ॥ १२॥ 
भयो सौख्य जो मे कटय नाहि जाई । जनौ आजदी सिद्धि- 
की ऋद्धिं पाई ॥ सचन्द्र° ॥१३॥ करः वीनती मे दोञ 
% हाथ जोरी। बड़ाई करू सो सै नाथ थोरी ॥सुचेद्र०।१५॥ 
थके जा गणी चारि ज्ञान धारे । कहा ओर को पार पवि 
विचारे ॥सुचन्द्र° ॥१५॥ 
घत्ता-चन्द्रमभ नामा युणकी दामा पदेऽअभिरामा धरि 
मनहीं । अतक परछाहीं परिह नाहीं तापर कदु ठ नदी॥ 
दोहा-पंथीप्रथ मंथीमथन कथन तुम्हार अपार । 
करो दया सवयै प्रभो जास पावे पार॥ 

८ इत्याशीर्वादः ) 
११४-श्रीअनंतनाथ जिनपूजा । 
अडिर्छ-बाश्चि अभ्यतर स्यामि परिग्रह जति भये । वहुजनं 
हित शिब्पथ दिखायो हरि नये ॥ एेसे अर्नेत जिनेश पाय 
„. नमि दरं सदा । आह्याननविधि करु त्रिविधं करिकै संदा ॥ 

ओं हीं श्रीअनन्तनाथजिनेद्र | अत्र मवतर भवतर संबोषट्‌ । 
ओं हीं श्रीञनन्तनाथजिनेन्द्‌ | अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ:1 
ओं हीं श्रीजनन्तनाथजिनेन्द्‌ ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वधट्‌ 
ˆ नाराच छदं 
{ क्षीर नीर हीर मोर सोम शीत धारया । भिन्न गंध रलन भंग 
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पाप नाश कारया ॥ अनतनाथ पाय सेष मोख्य सौर्य 
दाय है । अन॑तकाल श्रमज्वारु पूजत नसाय है ॥ १॥ 
ओँ हीं ्रीमन॑तनाथजिनेन्द्रय जन्मश्त्युविनाशनाय जटं निवं० ॥ 
कुकमादि चदनादि मेध शीतं काया । संभवेन अतकेन 
भूरि ताप हास्या। अर्नेतनाथ० ॥चन्द्नं॥ 
सवेत ददु दुद हार ड ना असित्तदी । दुति खंडकार पुज 
धारिय पित्त दी ॥ अनेततनाथ० ॥ अक्षतास्‌ ॥ 
सरोपुनीत पुष्पसार पंथ वणं रयाबही । .गंष छन्ध भ्रंगवृद्‌ 
द धारि आवदही ॥ अनतनाथ० ॥ पुष्पं ॥ , ` 
मोदकादि पेवरादि भिष्ट स्वादसार.दी। ` हेमथार धारि 
य दुष्ट भूख टारदी ॥ अनतनाथ ° ॥ नैवे ॥ 
रत्न दीप तेन मान हेमपात्र धारिय । सवांधकार दुःखभार 
मूते निवारिये ॥ अनेतनाथ० ॥ दीपं ॥ 
देवदार कृष्ण सार चंदनादि ल्यावदही । दांग धूप धू्रगध 
भुगवृदं ` धावही ॥ अनंतनाथ० ॥ धूपं ॥ 
7एरादि खारिकादि हेमथारमे मरे ।.युष्ट मिष्ट गधसार | 
क्खि नासिका हरे \॥ अनंतनाथ० ॥ एलं | 
छप्पय । । 1 
सङ्क शीत अति स्वच्छ मिष्ट चदन मङियागर । दुर 
सोम समान पुष्य सुरतरुके छा वर ॥ चरु उत्तम अति भिष्- 
पष्ट रसना भनमवन.। मणि दीप्रक तपहरन धूप ङष्ना- 
ग्र पाचन ॥ कहि फर उत्तम कणथार अरि, अरथ ^राम्‌- 
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द इम करे । श्रीअनंतनाथके . चरन ..जुग, षहुषिधि 
अरचे शिव बरे ॥ 
1 हीं ्' अनंत्तननाथनिनेंदाय अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्घं॑निर्वपामीति? 

प्॑तकल्याणक । 


दोहा-पुष्योत्तरतै चय जियो, यदि" उर आय । 
कातिक पडिवा इष्ण ही, जजद्‌ तूर षजाय ॥ १॥ 
ओं हीं कातिकृष्णप्रतिपदाय गभेमङ्कलमंडिताय श्रीभनंत० अधं" ॥ 
जेड असित. दादश्चिषिषे, जनम सराधिप जन ` 
सनपन करि स॒रगिर जजे,.जरदू जनमकस्यान ॥ २ ॥ 
ओं हीं ज्यैषठृष्णद्वादश्यां जन्ममङ्खलमंडिताीय श्रीअनंत० अर्धं" | 
जगतराञ्य तणवत तज्यो, द्वाद श्चि जेर असेत । 
लोकांतिक स॒रपति जजे, भे जजहहं शिषहेत ॥ २ ॥ 
ओं हीं ज्यैष्टक्ष्णद्वाद्श्यां तपोमङ्कलमंडिताय श्रीजनत्र० अर्धं' ॥ 
श्त अमावसि अरि हने, घातिकमं दखदाय। 
कलो धर्म केवलि सये, जरर चरण सुखदाय ॥ ४॥ 

7 ही चैत्ङ्खष्णामावस्यां ज्ञानमङ्गलमंडिताय-श्रीअनस्त० अघे" ॥ . 
चैत अमासि शिव गये, हनि अधाति भगवान. - 
सुरनरखगपति .पिि,जजे, जजह.मोक्कस्यान्‌ "1.५ ॥.. 
ओं हीं चेजङ्गष्णामर्वाष्यां मोष्षमगर्मण्डिताय श्रीमर्तेत-०. अधं ॥ , . 

ध । जयमाडा | 9: | ए 
दीहा-कार अनेताथर्मव भव. जीवै ` अनतानंत। 
जिम अर्यतं उतपति ज्ययं धषी) नेमूऽनत.अगवेत ॥: 
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{ जय अर्नव जिवेस्वरजी, पुष्योत्तरतं स्वरजी, सिषसेन नर- 
¢ सुरके चय धुव अये जी ॥ शूयदि, माताजी जग पुण्य.चिः 
ख्याताजी, तिनकेः-जगत्राता गभि थये जी । २ सातिक 

अधियारीजी, परिव अविकारीजी) साकेत मक्चारि करस्याणक 
{ हरि कियोजी । षटभास अमारेजी, सणि स्वण घनेरेजीः 
¶ वसे दृपकेर दिर घन जयोजी ॥२॥ द्वादश अधियारीजी 
¢ जनमे हितकारीजी, प्रथ जेदमेश्चारि सुरासुर आयकेजी । 
( सुरगिरि ॐ आयेजी, भव संगर गयेजी, अभिषेक रचये 
> पूजे ध्यायकैजी ॥४॥ पिर पित॒रं रयेजी,-नचि तूर बजा- 
मजी, छखि अग नमाये.मातपिता तवी । तन हेम.महा 
¢ उविली, पचस धन्‌ रविजी, रुखि तीस कटे कवि आयु भरं 

` ‰ सवेजी ॥५॥ नृपपदवी.धारीजी, लखि पणदह सारीजी, स 
1 अनीति बिचारि तपोवनदू गयेजी, बदि जेढ' दुवादसिजी) 

तप देखि. स्वरा रिषिजीः पदं पूनि नये नसि पायसैः गये 
4 ली ॥६॥ पम करि पूरोजीं, भोजनं -हित .घरोजी, पुर धम 
{ सन्रो अवेवं देखिकैली । नव मक्तिथकी पयजी; त्रिसांख 
तहां दयजीः मणिविष्टि अखय करि.सुरगण पेखिकजी ॥७॥ 
1 धरि ध्यान सुरु तजी, शच्रडं पाति हने जबजी, सुरं आय 
मिले सव ज्ञान करयाण दी; जी.। वदि चेत अमावसिजी; 
4 जसि सक्ति "ते. बसिजी;' समवादिः सव्यो तषुउपमाभी 
{ नहीजीः।.समूवरादि. जिते. मविजी, सुनिःषरम ` तिरः सनी, 
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रथ आयुरही जब मास तणी तवै जी । समेद पधारेजी, सव 
जोग सेघारेजी, सममाये .विथारि वरी रिवतिय जवैजी ॥ 
व गुण जत भूपितजी, भव छारि बसे तितजी, सुख मगन 
भये जित मावस चैतक्रीजी । सर सव मिलि आयेजी, रिव- 
सगर गायेजी) वहु पुण्य उपाय चके तुम गुणत कीजी ॥१०॥ 
गुणवद तुम्दारेओीः बुध फोन उचारेजी, गणदेव निहार पै 
वचना कहै जी । “चंदराम” करे थुतिजी, चसु अगथकी 
लुतिजी, गुण पूरन चयो मति म्म तुरे रहैजी ।११॥ प्रथ 
| अरज हमारीजी, सुनिज्यो सखकरारीजी, सवम दुखभारी 
५ निवारौ हो धणीजी । तुम सरन सहाईैजी, जगके युखदारईेजी 
1 रिषदे पितुमाई कहो फरो धणीजी ॥१२॥ 
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पत्ता-इति गुण गण सारं, अमरु अपारं, जिय अर्नतके हिय 
धरई । हनि जरमरणावलि) नासिभवादङि, सिवसुदरि 


ततछिन बरई ॥ १३॥ 
ओंदहीं शरीमनंतनाथ जिद महार्थ" निव पामोति स्वाहा । 


११५ श्रीसांतिनाथ जिनपूजा । 


१ सर्वारथ स॒चिमान त्यागि गजपुरमे अये। विश्वसेन 
¢ भूपाल तासुके पारु काये ॥ पंचम चक्री भये दर्ष द्राद्‌- 
शमे राज । यै सेऊं तुम चरन तिष्ठिये जो दख भन ॥ १॥ 
ओं हीं श्रीशातिनाथजिनेन्दर ! अत्र अवतरं अवतर । संबोषट्‌ । 
ओं हीं श्रीशातिनाथजिमेन्द्‌ ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ठः ठः । - ` 
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ओं हीं आशातिनाथजिनेन्द 1 -अन्न-मम सन्निहितो. भव भव ] वषट्‌ 
, पंचम उदधि तनौ जल-निर्मल, कचन-करुक्च ,.मरे ` दरः ' 
पाय | धार देत ही. श्रीजिनः सम्युख; ~ जन्मजरामृत्‌ दुर 
पठाय ॥-शांतिनीथ पचम चक्रधर, दादश मदन तनो पद 
पाय। जाके चरणकमलके पूजरोग-जोक्र-दुखण्दारिद जाय 
ओं हीं ्रीशातिनाथ्‌ जिनेदय॒ -जमन्जरारोगविनाथनाय. जक ,निर्वपा० ॥ 
मलयागिरिचदन.कदटीक्रदन) कुमे .जरूके संग षिसाय । 
भव आतप - विनाशनकारनः: चरत चरन . सवेसुख पायः + 
शांतिनाथ० ॥ गेधर.॥ -. :, ` .-. - 
उञ्वर्‌ अच्छित पंज भनोहर, शशिमयीच तिस.देख छंजाय। 
षुंजकिये तमभर्गे ओीजिन, अक्षयपदके- हेत ` वनाय! 
शांतिनाथ० ॥ अक्षतं ॥ 0 १२९. 
सरपुनीत अथवा. अवनीके,, सुम :मनोदरं लिये मंगाव्र | 
मेटध्रतः `तमचरननके दिग, ततखित.. कामबाण नसिः 
जाय ॥ शांतिनाथ० ॥ पुष्पं ॥ ` -. ,. 
भांति भांत्तिके सच मनोहरः कीने भे पकवान सम्हार। 
भरिथारी तुम संनयुख ` यो; शधावेदनी -सेग-निवार। 
श्ांतिनाथः ॥ नैवेयं |! ~. 4: 
धरतसनेहः कपूर. ङयकरि, दीपक. तकेःःदेत --अजार 1 
जगमग्‌ जोति. हीति मदिर, . मोह-अधंक्रो देत सटार) 
शातिनाभ्र० ॥.दीपरः॥ ~, ; 
देवदार +छृष्णागर्चदम, ; तगर कपूर. सध अपार 
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{ खे; अष्टकरम जारको, धष धनंजयम सुडार । शांति ०॥धरपं 
4 नारंगी बादाम सकेरा, एठा दाडिम फर सहकारि । 
{ कचन-थारमाहिं धर कायो, अरवचत्त हं पाङ -शिवनारि । 
| शांतिनाथ० ॥ फर ॥ 
य 
। 


4 


1 


जर फएलखादि वसु द्रव्य सम्हारे, अथ चटा सगर गाय। 
बखतावर' के तुमही साह्य, दीमे शिवेपुरराज कराय । 
स्ंतिनाथ० ॥ अथ 1 पचकटयाणक- 
¶ भादों सप्तम स्यामा, सर्वारथ त्थाय नागपुर आये 
$ माता'एरा नामा, रै पूर अर्घ सुभ खपे ॥ १॥ 
ओं ही भाद्रपदश््णसप्तस्यां गर्भ॑मंगसमंडिताय श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय अर्धं 
जनमे तीरथनाथ, वर जेट असित चतुदश सोहै । 
हरिगण नार्वे माथ, भ षू शांतिनाथ जुग जोह ॥ २॥ 
ओं हीं ज्येष्ठकष्णचतुरदश्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीरशातिनाथ० अर्धं ॥ 
चौदसि जेट अधारी, काननम जाय जोग प्रथु रीना। 
-निधि रतन सु छारी, से वंद आस्मसार जिन 'चीना॥२॥ 
ओं ही ज्येष्ठकष्णचुदेश्यां निःक्रममहोत्सवमंडिताय श्रोशांति० अध 
पौस दै उजियारा,` अरि पात ज्ञानभाु जिन पाया । 
भ्रातहायं वहुधा, मे से सुरनर जाप यश गाया ॥-४ ॥ 
खों रीः पोपयुष्टदशम्यां केवलक्ञानधाप्ताय श्रीसांतिनाथेऽ मघं ॥“ 
सम्मेदश्षरु भारी, इनिकर अघोती मोक्षं जिन पाई । 


जेठ चतुर्दशि कारी, मै पूतं सिद्ध " थान ' खदा ॥ ५॥ 
र दीं ल्येष्टकष्णचतुदैश्या मोषमंगर्पराप्ता्यं - श्री शातिनाय० भं ॥ 
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जयमालख । 

कछष्पय-भये आप जिनदेव जगतमें सुख विस्तारे 1 

तारे मव्य अनेक तिन्हकि संकट टारे ॥ 

टारे आयो कमं पोक्षसुख तिनको मारी । 

मारी विरद निहार छदी भं शरण तिहारी ॥ 
तिहारे चरणनक्ू नभर, इख दारि संताप हर । 
हर सफल फमं छिन एकमर+शांति जिनेदवर शांतिकर 
दोहा-सारग रक्षण चरने, उन्नत धयु चालीस । 
हाटकव्णं शरीरद्ति, नमै शांति जगल ॥२। 
छंद शजगपरयात-प्रभू आपने सर्वके फंद तोड़े । गिनाङं 
कृ भ तिन्ह नाम थोडे । पडौ अबुधे वीच श्रीपालराई 
जपो नाम तेरो मये थे सहाई ॥३॥ धरौ रायने शेटको 
घरछिकापे। जपी आपके नासकी सार जपं ॥ भये थे साई 
तवे देष आए । करी पूर्वपा सुद्ष्टिवेढये । ४॥ जन 
राखके धाम वहि प्रजारी ! भयो पांडकापे महाकष्ट मारी ॥ 
जवे नाम तेरे तनी टेर कीनी । करी थी बिदुरने चरीं राह 
दीनी ॥५॥ हरी द्रोपदी धातुके खंडमाहीं । त॒म्दीं हां 
हायी भला ओर नाहीं ॥ सियो नाम तेरो भरौ शील 
1लौ । बचाई तांत सवै दुःख टल ॥६॥ जतै जानकी 
रामने जो निकारी } धरे गभको भार उद्यान डारी ॥ `रटौ 
म तेरो. सं सुक्खदायी । करी दूर -पीडासु छिन ना 
रमाई ॥७॥ भिसन सात सेवै करै तस्करा! सु अंजन ज॒ 
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तारो घडी ना लगाई । सहे अजना चदना दुःख जेते। 
गये भाग सारे जरा नाम रेते ॥ ८ ॥ षडे बीच भँ ससु 
मे नाग डरो मलौ नाम तेरो सोमा सम्दारो ॥ गई 
काढने को भई एूलमाला। मेह है विख्यातं सै दुख 
रासा ९।. इन्द आदि देक कहा वखानो सनो वृद्ध- 
भारी तिदेोक जानो ॥ अजी नाथं! मेरी जरा ओर हेये। 
घडी ताद तेरी रती योश्च मेरो ॥१०॥ गदो हाथ स्वामी | 
करो बेग पारा । कदं भया यै आपनी मेँ पुकारा ॥ सै 
ज्ञान करे बीच मापी तुम्दारे। करो देर नाहीं अहो संतप्यारे 
धत्ता-श्रीशांति तुम्हारी, कीरति भारी, सुरनरनारी गुण- 
माला । वखतावरः धयर्वे, रतन सुगर्वे, मम दुखदारिद 
सव टाङा॥१२॥ . | 
ओं दीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्वाय अन्यपदं पातये पूर्णाधं ॥ 

अजी एरान, छथ्रे कवत है आप अरम । धरं टज्ञा 
भारी, करत थुति सो लग चरनं ॥ कर सेवा सोई, रुहत सुख 
है सार छिन । घे दीना तारे, हम चहत हैँ बास तिनं ॥ 

( इत्यश्चीयांदः ) 
११६-श्रीपाञखनाप्र जिनपूजा। 

गीता-वर सुरग अ।नतको विहाय सुमात चामा सुत भये। 
विस्वसेनके पारस जिने पुर चरम तिनके सुरं नये 
नव हाथ उन्नत तन विरजे उरग लच्छन अतिरुसे .। 
थाप तुम्हे जिन आय तिष्ठहु करम मेरे सव नते।॥ ` 


जं.हीं श्रीपा्वनाथनिनिन्द्र ! अः अवतर्‌ अवतर -संबषट्‌ । 
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् ह 


ओं हीं ओीपाश्वनाथलिनेद { अत्र तिष्छः' तिष्टटः टः। 
ओं हीं श्रीपाश्चेनाथनिनेद्‌ ! अत्र मम सन्निहितो भव भव चपट | 


छन्द नाराच-क्षीर सोमके ` समान अबुसार काये 
हेमपात्र धारके छु आपको चदय । पाश्चनाथदेव ` सेव 
आपकी कर सदा। दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा। 
ओं हीं श्रीपाश्वेनायजिनेद्राय जन्मजरामरलयविनाशन।य जरं. निर्वं° ॥ 


चन्दनादि केशरादि स्वच्छ गंध ङीजियैः। `:. 
आप चनं चच मोहतापको हनीजिये ।।पशथनाथ०।चदनी 
फेन चदके समान अधरते मगा । < 
पादके समीप सार पूजको स्वाङक ॥पार्थनाथ ०।।अक्षतान्‌।। 
केचडा गुराव. ओर केतुकी चुनादये। 7 
धार चनके समीप कामको .नसाडइयेः। -पाशचनाथं ° ॥ पुष्पं 
भरेबरादि वावरादि मिष्ट सर्षिभःसने। , 
आप चनंचचतें क्षुधादि रोगको हने । पाशनाथ९।निवेच॥ 
लाय रस्न दीपको सनेह पूरकं भर + 
वातिका कपूरवारि मोहध्वांतको हर । पश्रनाथ० ॥।दीप्‌।; 
धृष गध लेयके सु अग्नि संग जारिये । 

तासु. धूपके ससग अष्टकम वारे ! पशविनाथं >. ।| शुषं .॥ 
खारिकादि चिभयादि रस्नथारमेः- धह । ध 
हपधारके जू समो खक्खकूवरं । पाश्चनाथ>. 11 फलं -॥ 
नीर गधं अक्षतं सुपुष्प चारुःलीजिये,। ५ 
दीष भूप श्रीफलादि अते जजीजियें ।परश्िनाथः । प्रधी 
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पेचकल्याणक ! छंद चाट । 


लुभ अनत स्वम विहाये, वामा माता उर अये । 
व्रेसाख तनी दुति कारी, हम पूजनं चिध्न निवारी 1१1 
ओं हीं बशखकृप्णद्धितीयायां गरभ॑मंगरुप्राप्ताय श्रीपारवनाथ२ अघं ॥ 
जनमे त्रिश्ुवनं सुखदाता, एकादश्चि पौष चिख्याता ॥ 
इ्यामातन अदत राजै, रमिकोटिक तेजसु रजे ॥ 
ओं हीं पौपकृप्णैकाद्श्यां जन्ममंगलमंडिताय श्रोपाश्वनाय० अधं ॥ 
करि पौप इकार भाई तथ बारहभायन भाई । 
अपते कर सोच सुकीना, हम पूज चन जजीना ॥२॥ 
ओं ्ी पौपकुप्णीकाद्यां तपःकल्याणमंडिताय श्रीपाश्वनाथ० अ ॥ 
कलि चेत चतुर्थी आई, प्रयु केवसक्ञान उपाई ॥ 
तव वृप-उपदेश्च ज॒ कीना, भवि जीवनके सुख दीना ॥ 
ओं दीं च॑तरकुष्णचतु्ीदिने केवल्ञानप्राप्ताय श्रीपश्चैनाथ० अर्थ ॥ 
सित श्रावन सातं आई, शिवनारि वरी जिनरीई । 
सम्मेदाचर इरि माना, हम पूजं मोक्ष कर्याना ॥ 
ओं हीं श्रावणश्युक्टसम्तमीदिने मोषमंगरमंडिताय श्रीपाश्यंनाथ ° अधं ॥ 
ञयमालछा । 


कवित्त-पारसनाथ जिनेन्द्रतने कच पौन. मखी जरते सुम पये। 
कियो. सरधान छियो. पद आन भये -पद्याधती रेष काये ॥ 
नामप्रताप- टर सताप सुभव्यनको शिव शमे दिखायें । 
हो विश्वसेनके नद भरे गुन मावतु है त॒मरे हर्खये ॥ 
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दोहा-केकीकंठ समान छवि, घपु उतंग नव हाथ। 
लच्छन उरग निहार पग. वेद्‌ फारसनाथ.॥ 
छंद सोतियदाम-रची नगरी पट मास अगारः} षने वर्ह 
गोपुर शोभ अपार ॥ सुकोट तनी स्वना छवि देत । कंगूर 
लपै लष्कर धहुकेत ॥ ३॥ वनारसकी रचना छविसार ¦ 
करी बहुभांति धनेश्च तयार । तहां विश्वसेन नरेन्द्र उदार। 
द्र सुख वाम सुदे पटनार ॥४। तस्यो तुम आनत नाम 
चिमान । भये तिनके वर नदन आन ॥ तवे पुर इन्द्र निग्रोम 
जु आय । गिरिद करी बिधि न्दौन सु जाय ॥५॥ पिति 
धर सोपि शये निज धाम । इवेर करे चु जाम सुकाम ॥ 
वदँ जिन दौज मयेक समान । रमे बहु वारुक.नि्जर आन। 
सये जव अषएटमवरष कुप्रार । धरे अणुव्रत्त महापुखकार ॥ 
पितवा जब आन करी अदा । शरो तुम व्याह चसे सम्‌ 
आस ।1७] करं तव नाहि कटे जग्च॑द्‌ । किये तुम काय 
कषाय जु मद ॥ चटे गजराज इषारन संग । सुदेखत गग- 
तनी सु तुरंम॥८॥ लख्यो इक रंक करे तप घोर ! चहं दिवि 
अग्नि चके अति जोर ॥ कदी जिननाथ अरे सुन अत । करे 
वहु जीवतनी मत घात ॥ भयो तव कोपि कहै कित जीव । ` 
जठे तव नाग दिखाय सजीव ॥ ठख्यो इह कारन भावन 
भाय 1 नये, दिव बह्पीश्वर आय 1१० तवै सुरं चार 
भकार नियोगि । धरी शिविका मिज कंध मनमि ॥ कियो 
घनमाहिं निवास जिनेद ! धरे चत चारि आनैदकंद ॥११॥ 
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दियो पयदान महासुख सर । सई पणदर्टि तां तिद मार 
॥१२॥ गये तब कानन माहि दया । धन्यो तुम योग खव 
अध टार ॥ ते बह धूमसुकेत अजान । मयो कपडाचरकरो 
सुर.आन ॥१३॥ करे नभगोन रुख तुम धीर । सपूरव वैर 
विचार गहीर ॥ फियो उपसर्ग भयानकं घोर । चली बहु 
तीक्षण पौन श्चकोर ॥१४॥ र्यो दशहू दिशिमं तप छाय । 
लभी बहु अश्रि रखी नहि जाय ॥ सुरुडनके विन यंड 
दिखाय । परै जरु भूसरुधार अथाय ॥१५॥ तवै पदमाव- 
तिकथ धनिद । गहे जुग आय तहां जिनचंद ॥ भग्यो तव्‌ 
रंक सुदेखत हार । र्यो तव केवलज्ञान बिश्षारु ॥१६॥ 
दियो उपदेश्च महा हितकार । सुभव्यनि बोधि समेद पधार 
युवर्णहभद्र सुक्ूट प्रसिद्ध । बरी शिवनारि रदी वसु रद्र ॥ 
१७॥ जं तुम चर्म दुहू कर जोर । प्रभू रुखिये अव ही 
मम जर ॥ करै वखतावरः रत्न" बनाय । भिनेश हमे 
भव पार रुगाय ॥१८॥ 
घत्ता-जय पारसदेवं,सरङ़ृतसेबं, वदत चनं सुन गपती। क- 
सनाके धारी, प्रउपगारी, शिवसुखकारी कमे हती ॥१९॥ 
ओं हीं पाश्वं नाथजिनेन्द्राय मदां निवेपामीति स्वाहा ॥ 

छद मदावनिक्च कपोर-जो पूजे मन लाय मव्य पार्‌- 
सप्रथ नित दी। ताके दुख.सव जांय भीति व्यापि नहि 
किती ॥ सुख संपति अधिकाय पुत्रमिनरादिक सारे । अनु- 


करमते शिष रहै ^रतन' इमि करै पुकारे ॥२ ०॥ (इत्या्ीवोदः)‡ 
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११७-श्रीदीपावछी वमान जिनपूजा । 
छन्द सत्तगर्यद-श्रीमतवीर हर भवपीर, मरं सुखसीर 

अनाङ्ककताई । केदरिअक अरीकरदक, नये दरिपंकतिमोरि 
सुआ ॥ भे तुमो इत थापतु हों परख, भक्ति समेत दिये 
हस्वाई । हे करुणाधनधारक देव, इहां अव विष्टु शी घहि 
आई ॥१॥ 

ओं हीं श्रीवद्धंमानजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संबोपट्‌ 1 

ओं हीं श्रीवद्धेमानजिनेनड । अत्र तिष्ठ ठः टः 

ओं हीं श्रीवद्ध मानजिनेन्द्र । अत्र मम सन्निहितो भव भवे वपट्‌ | 

1 छंद अष्टपदी । 
श्षीरोदधिसम छचिनीर, केचनभग भयो । अञ ! वेग हये 
सवपीर, यात धार करो. ।॥ श्रीवीरमहां अत्तिवीर, सन्मति 
लायक हये । जय बद्धैमान युणधीर, सन्मतिदायक हो ॥१॥ 
ञं ही ओीमहावीरजिनेन्द्राय जन्मजराशत्युविनाशनाय अलं निरवे° ॥ 

मङ्यागिरि चदन सार, केर संग घा । 
भु मव-आताप निवार पूजत हिय हलसा ।श्रीवीर० च 
तदुरसित श्िसम शद्ध, लीनो थार भरी । 
तसु पुज धरो अविरुद्ध, पाबो शिवनगर ।श्रीवीर ०1 अक्षतान्‌ 
सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुमनप्यारे । 
सो मनमथर्मेजनहेत पूजो पद्‌ थारे ॥ श्रीवीर ० ।पुष्प्‌॥ 
रसरजत सञ्जत सद्य, .मज्जतं थार भरी । 
१३ जजञ्जत रञ्जत अद्य, मञ्जत भूख अरी ॥भ्रीवीर ०।निवेच॑।। 
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तमखडित मेडितनेह, दीपक जोत हो । 

तुम पदतर हे सुखगेह, भरमतम खोवत हो ॥ श्रीवीर ०॥दीप॥ 

हरिचैदन अगर कूपर, चूर सुर्गध करा । 

तम पदतर सेवत भूरि, आटो करम जरा ॥भ्रीवीर०॥धूपं॥ 

रितुषर करयजित छाय, कचन-थार भरा । 

रिषफलदहित हे जिनराय, तुमदिग मेंट धरा ।।श्रीवीर०॥फङं 

जलफर वसु सजि हिमथार, तनसन मोद धरं । 

गुण गां भषदधितार, पूजत पाप हरो ॥ श्रीतीर० ॥ अर्घं 
पंचकल्याणक । राग टप्पाचा्मे । 


मोहि राखो दो, सरना, श्रीवद्धेसान जिनरायजी, मोहि० ॥ 
गरभे साद़सित छियो तिथि, त्रिश्चङा उर अध हरना। 
सुर स॒रपति तित सेव करयो नित, मे पूजो भवतरना ।मोहि०;: 
ीं हीं मापादृश॒ष्टपष्टा गर्ममंगलपण्डिताय श्रीमहावीर० अघे ॥ 
नम चेतित तरसे दिनि, ङंडलपुर नवरना । 

सुरभिर स्ररणुरु पूज रचायो, मे पूजां मवहरना ॥मोहि०॥ 
ओं हीं चैत्रशुक्टत्रयोद्श्यां जन्ममंगल््राप्ताय श्रीमहावीर० मधं ॥ 
 मगिर असित मनोहर दमी, ता दिन तप आचरना। 
नृप इमारधर पारनं कीनो, म पूजो तुम चरना ॥ मोहि० ॥ 
ओं हीं मार्गशीपंञ्प्णदशम्यां नपोमंगरमण्डिताय श्रीमहावीर० अर्धं ॥ 
४ श्ुकलदर वैसाखदिवस अरि, धात चतुक छय करना । के- 
वललदहि भवि भवसर तारे, जजों चरन सुख भरना ॥गोहि° 


ओं.हीं बैशाखशुश्दशम्यां क्षानकल्याणप्राप्ताय श्रीमहावीर० अर्ध ॥ 
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$ कातिक श्याम अमावस दिष्रतिय, पावापुरते वरना । गनफं 


नितदं जजे तित बहुविधि, भे पूजो भयदरना ॥मोदि०॥ 
ओं हीं कार्विककुप्णामावस्यां मो्षमंगरमण्डिताय श्रीमहाबीर० अ्० ॥ 
जयमाडा । छन्द हरिगोता २८ मात्रा । 
सनधर असनिधर चक्रधर, हरधर गदाधर बरषदा । 
अरु चापथर विचासुधर, तिरसरुधर सेवं सदा ॥ 
दुखहरन आर्नेद मरन तारन, तरन चरण रसारु दै 
सुद्मार शुनमनिमार उचत, भाककी जयमार है ॥१॥ 
घत्ता-जय त्रिश्चलानदन, हरिकृतवंदनः, जग नदन चद्बरं। 
भवतापनिकंदनः तनकनमेदनः रहित सपंदन नयन धरं ॥ 
छन्द तोटक-जय केवरुमाञुकलारूदन । भविकोकविं 
काश्चनकंदवनं ॥ जगजीत सहारिपु मोहर । रजज्ञानदगा- 
वर चूरकरं ॥१।॥ गभादिकर्मगरु पंडित दही । दुखं दारिदको 
निव खडित दहो ॥ जगमाहि तुमी सत पंडितो । ठम दी 
भवमावबिर्दडित दो \\२॥ हरिवेशसरोजनकों रत्रि दो । बल- 
वेत महत तुम्हीं कवि हो ॥ रुहि केत्ररु धर्मप्रकाश्न कियो । 
अवरो सोई पारग राजतियो ॥३॥ पुनि आप तने गुनमाहि 
सही । सुर मग्न रदँ जितने सबही ॥ तिनकी चमिता गुन 
गावत ई । लय माननिसों मनमभावत हँ ॥४॥ पुनि नाचत 
रग उमेग भरी । तुअ भक्तििपिं पग येम धरी । ञ्जननं ञ्जनं 
इनन श्लननं. ¦ सुरङेत तहां तनन तनने ।\५]। धनन घनन 
£ घनयट बजे । दमदु ददु मिरदंग सजे ॥ गगनांगन गभे- ‡ , 
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गता सुगत्ता । ततता ततता अतता वितता ॥ ६ ॥ धृगतां 
घृगतां गत बाजत है । सुरतार रसार जु छाजत है॥ 
सननं सननं सनन नभे । इकरूप अनेक जु धारि भ्मे ॥अ। 
कई नारि सु बीन वजावति र । तुभरो जस उर गावति 
है ॥ करतालपिपै करताल धरं । सुरतार विशार जुः नाद्‌ 
कर ॥८॥ इन आदि अनेक उछाह भरी । सुरभक्ति करै प्रधु- 
जी त॒मरी ॥ तुमही जगजीषनिके पितु हो । त॒मदही बिन- 
कारनतें हितु हो ।९॥ तुमदी सब विषध्नविनाश्चन दो । तुमही 
निज आर्नैँद भासन दहो ॥ तुमरी चितचिततदांयक हौ । ज- 
गमाहि तुम्दीं सव लायक हयो ॥१०॥ तुमरे पनर्मगलमाहि 
सही । जिय उत्तम प्नरखियो सव दी ॥ हमको तुमरी 
सरनागत है । तुभरे गुनमे मन पागतदै ॥११॥ भ्रः 
मोहिय ओर सदा वसिये । तलो वसुकर्म॑नदीं नसि ॥ 
तबलो तुम भ्यान दिये बरतौ । तबो. श्रुताचतन चित्त 
रतौ ॥ १२ ॥ तवसो चत चारित चाहतु हय । तबला चभ 
भाव सुहागतु हो ॥ तवर सतसगति नित्त रदो । तवे 
मम संजम चित्त गौ ॥ १३॥ जबलों नहि नाच्च करें 
अर्क । शिवनारि वरो समता धरिको ॥ यह घो तवर 
हमको जिनजी । हम जाचतु हैः इतनी सुनजी ॥ ४॥ 
घत्ता-श्रीवीरजिनेसा,नमितयुरेशा,नागनरेश्षा भगति मरा । 
धवुदावन' ध्यावे, विधननंश्चवेः बांङित पावे शम वरा ॥१५ 
ओं हीं श्रीवद्धं मानजिनेन्द्राय महां निर्वपामीति स्वाह्म 
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दोहा-श्रीसनमरतिके छगरपद जो पूजे घरि ग्रीत। 
4वृदावन' सो चतुर नर, करै शुक्ति-नवनीत ॥इस्याशीवादः 


११८-अथ सष्टकषिपूजा 
छप्पय-प्रथस नास श्रीमन्व दुतिय स्वरमन्व ऋपीश्वर 1 
तीसर धुनि श्रीनिचय सर्धसुन्दर चौथो वर ॥ पंचम श्रीजय- 
वान विनयरारुस पष्ठ मनि। सप्तम जयभिन्राख्य सर्वे 
चारित्रधाम गनि ॥ ये सातौ चारणक्रद्धिधर, करू ताश † 
षद्‌ थापना । पूज मनवचकायकरिःजो सुख चाह आपना!॥६ 
ओं हीं चारणद्धिधरश्रीसप्त्षीरवरा ! अनावततरत ` अवरत संबौपट्‌ । 
अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत बपट्‌ । 
गीता छद--श्ुमती्थरद्धव जल अनूपभ, मिष्ट शीतर 
ऊायके,।। मप त्रषाकेद निकेदं कारण, शुद्ध घट भरनाय- 
कै ॥ मन्वादि चारण ऋद्धिधारक, ुनिनकी पूजा कर । 
. ता करे पातिक हरे सारे, सकर आर्नद्‌ विस्तर ॥ 


ओंदीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयससुन्दरनयवानविनथराखतजयमित्रा- 
म्यो जछं° ॥ 


भरीखण्ड कदलीनन्द्‌ केशर, मन्द मन्द विसायके । तसुभेष 
मसरति दिगदिगनेतरः भरकटोरी छायके ॥मन्वा ०॥चद्न॥ 
अति धवर अक्षत 'खण्ड वर्जित, मिष्ट राजन भोगके। कल- 
धौत थारा भरत सुन्दर, चुनित शुभ उपायोगके॥म ०।अ्नत्‌॥ 
¦ बहु वर्णं सुवरण समन अषि, जमर कमल गुराव । केतकी 

चम्पा चार मरुजा, चुने निजकर चाके । मन्वा ० ।पुषप्‌। 


१2 वः €< "2 कर <+ <+: 


<" ६44 


(1 


क अ 0 व त श स ९ 
"८-९९-99 द" 


~, ~>" 4-4-44 
न न द 4 क" ८-८५-४ 


9 


,' न द नदद न <~ र -" €< 


बृहञ्जेनवाणीसंग्रह २१७ 


पकवान नाना भांति चातुर, रचित शद्ध नये नये । 
सदामष्ट साड आदि भर बहुःपुरटके थाराटये ॥म ०।नेवे॥ 
करुषौत दीपक जडित नाना, भरित.गोधृतसारसो । अति 
ज्यक्ित जगमगजोति जाकी, तिमिरनासनदारसो ।म०।दीप॥ 
दिक्चक्र धित होत जाकर, धूप दशमी कही । सो लाय 
मनवचकाय शुद्ध, रुगांयकर खे सही ।॥मन्वा०॥ धूपं ॥ 
वर दाख खारक अभित प्यारे, मिष्ट चुष्ट चुनायके । द्राबडी 
दाडिम चारु पुंगी, थारु मरभर मायके ॥मन्ना०-॥फर॥ 
जल गन्ध अक्षत पष्प चर वर, दीप धृष ख लावना। फर 
रंठित आं द्रव्य मिभित, अर्धं कीजे पावना ॥म०।॥अ॥ 

, अथ जयमाखा । 
छद त्रिमगीःचद्‌ रपि राजा, धमं जहाजा, निज पर काजा 
करत महे । करुणाके धारी, गगन विदारी, दुख अपहारी). 
भरम्‌ दरे ॥ 
कांटत जमफदा, भविजनद्न्दा, करत अनदा चरणनमे । 
जो पूज ध्यत, मगर गावै, फेर न आर्ये भववनमे ॥१॥। 
छद्‌ पद्धरी-जय श्रीम य॒निराजा महंत । तरस थावरकी 
रक्षा करत ॥ जय मिथ्यातम नाशक पतग । करुणास्स- 
पूरित अग अग ॥१॥ जय श्रीस्वरमञु अकररुकरूप । पद 
सेव करत मित अमर भूप ॥ जय पंच अंश जीते महान | तप 
तपत देह केचन समान 11२॥ जय निचय सम तखाथमास । ; 
तप रमातनौ तनमे प्रकाश्च ॥ जय विषयरोध संवोधभान । 
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सदनाश्चन जयवान देष । निरमद विरचित सव करतं सेव 


तं अधम्‌ कीने पवित्र} जय चद्रवदन राजीष-नेन.। कहं 


सहि मटकत रोम.कोय ॥५२॥ जयं सृतकासन घजासनींय। 
गोद्हन इस्यादिक.गनीय ॥ जय आसन नानाभांति धार 
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1 01 


परणतिक्े नाश्चनं अचर ध्यान ॥२३॥ जय जयदहि सवेसुन्दर्‌-. ` 
दयाल । सि इन्दजारवत जगतनाल॥|, जय तृप्णाहारी ` 
¢ .रमण राम्‌ । निज परिणतिमे. पायो -घिराम ॥ ४.॥ जयः ` 
¢ अआर्नेदषन.कस्याणरूप्‌ 4 कस्याण क्रत.खवकी अनुप}. जव्र 


।५॥ जय जेय विनयरालप अमान । सवश. मित्र. जानत. 
समान ॥ जय कृरितकाय तपके प्रभाव । छवि छटा उडति, 
आर्नददाय ॥&]} जय मित्र सकं जगके.सुमित्र ! अनगि- 


(विकथा वोरव न चन ॥७॥ जयं सातो मुनिचर एकसम ।: 
नित गरन-गमन करते अर्मग ॥ जय आये. मधुरापुर मन्चार ` 
तहँ भरीःरोगक्रो अति प्रचार ॥ ८ ।. जय जय तिन: चरण-' 
निके प्रसाद । संव मरी देवदत भई.चाद ॥ जयं सोक केरे ` 
सेय समस्तं । हम नमत सदा. नित जोरि हस्त ॥९।। जयं : 
ग्रीपमऋतु पवेतभञ्चार । नित करत अतापन योग सार । जय `: 
तषा परीषंह करत जेर. ` करट रव -चरुत नहि मन-पुमेर . 
॥१०॥ जय मूल.अरादस युणन धार 1 तप उग्र तपतः आ- ` 
नदकार॥). जय वषाच्छतमे वृक्षतीर । 'तहं अति शीतर क्रु. 
समीर ॥१९॥ जंय-शीतकार चोपट मंन्ारं । कै नदी सरो- 
ब्रर.तुट.दिचार ॥ जय .निवसंवं ध्यानारूढ्‌ होय ।` चक ` 
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उपसमे सहित ममता निषार | १३॥ जय जपत तिहारो नाभ 

कोय । रुख पुत्रपौत्र कुरधरद्धि होय ॥ जय 'भरे रक्ष अति 

शय भडार । दारिद्रतनो दख हीय छार ॥ जय चोरं अग्नि 

डांकिन पिशाच। अरु ईति भीति सथ नसत सांच ॥ जय 

तुम सुमरत सुख ठत रोक । सुर असुर नवत पद देत धोक ॥ 

रोरा-ये सातो युनिराज महातप लक्ष्पीधारी । 

परम पूज्य पद धर सकरु <गके हितकारी ॥ 

जो मनवचतन शुद्ध होय रेवै ओ भ्यव । 

सो जन सनर॑गलाल अर ऋद्धिनकों परै ॥ 

दोहा-नमन करत चरनन परत, अहो गरीमेनिबाज । 

` पंचं पराघर्तननितै, निरय'र ऋपिराज ॥ 

ओं हीं ध्ीमत्वादिसप्तषिभ्यो पणार्घ्य निवपामीति स्नाहा ॥ 

११९-च तुंड तित) थरः६ न्वाणक्षत्रपृूजा 

सोरटा-परम पूज्य चोवीस, जिह जिह थानक रिव गये । 
सिद्धभूमि निशषदीस, मनवचतन पूजा करो ॥१॥ 

ओं हीं चतुौव'शतितीर्थकरनिर्वाणदषेत्राणि ! अत्र अवत्तरत अवतरत 

संबोपट्‌ ।. भं हीं चतुवि'शतितीर्धकरनिर्गाणक्षे्राणि ! अत्र तिष्ठत 

तिष्ठत । ठः 2: । ओं हीं चतुविशतिततीथकरनर्वाणक्षत्राणि ! अत्र मम 

सनिहितो भवत भवत वषट्‌ । 

गीता छंद-श्चि क्षीरदधिसम नीर निरपर, कनकञ्चारीमे $ 

भरो । संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करौ ॥ 

सस्मेदगड गिरनार चपा, पावापुरि कैरा्चकोः। पूजो सदा 

{ बीजिनः निर्वाणभूमि निवासक्रो ॥१॥' . ~ “`. ; : 
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६ । ओं हीं चतर्धि'लतितीर्थकरनि्वाणक्षत्रेम्यो जठ निवे पामीति स्वाहा | 


{ केसर कपूर सुगेथ चंदन, सिक शीतल विस्तरो । भवपाप 
को सतार मेधे,ःजोरकर विनती करो ।-सम्मे० ।चदनं॥ 
सोती समान अखेड तदु, ` अमर आर्नेदधरि तरो । ओगुन 
हरो गुम करौ हसको; जोरकर विनती करो ।सम्मे ०॥अकुतं॥ 
य॒भषएूरुयस सुबासतरासित; खेद. सव सनको हरो । .दुखषमि. ` 
काम बिना मेरो,.जोरकर विनती करो । समस्मे० पुष्यं ` 
नेवज अनेक प्रकार जोग, मनोय धरि मय परिदरो । यह. 
भूष दृपन टारप्रथ्जी, जोरफर विनती करो ।सम्मे ० निवेच॥ 
दीपक प्राच उजासर उज्जर, तिभिरसेती नहिं उरो । सशव ` 
पिमोहविर्भकषि-तमहरः जोर कर विनती करौं ।सम्मे०।। दपं - 
¢ छम धृष परमं अनप पावनः. भाव पावन आ वरौ । सव क~: 
रमपुंज जकाय-दीने, जोर केर विनती करो । सम्मे०.॥धृप्‌॥ ` 
बहु फएर मेगाय चाय उत्तम; चारेगतिसों निररं । निद ` 
मुकतिफल देहु मो्को+जोरकछर बिनती कमे । सम्मे०।फरं।॥. 
जर गध.अष्वत एल "चरु एर, दीप -धूपायंत धरौ ॥ "वानत: 
केरो निरभय' जगतत, जोरंरूर विनंती फरो । सम्मे नाव 
. ` ` जयमाला 1 म 

सोरटा--श्रीचोबीस जिने, गिरिफैठासादिक नमो । 

<. तीरथ, महाप्रदेश्‌, महापुरप निरव ॥९॥ 
-: चोपाईे-लमो, रिषम कैसासं-पहारः+. नेमिनाथ गिरनार 
{. नारं वासुपूचय चपर वदौ। -सन्मेति पावापर.अभि 
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नदो ॥२॥ वेदौ अजित अजितपददाता। यदो संभव मवहुस- 
धाता ॥ ब्दो अभिर्नैदन गणनायक । वेदों संमति सुमतिके 
दायक] वदो पदम शुकृतिपदभाकर । वंदो सुया आंश्चपा- 
साहर॥ वंदो चद्रभमे प्रशुचदा। व॑दो सुबिधि सुनिधिनिधिक- 
दा 1 वेदौ शीतर अधतप्चीतंर। चंदो धिर्यास भियां मही 
तल ॥। वंद विमल विमल उपयोगी । वेदो अर्नत अर्नेतसुभो गी।।{ 
वंद धर्म धर्मविसतारा । वंद शांति शांतिमनधारा ॥ वदो { 
कुधु कंशुरखवारं । च॑ गे अर अरिहर गुणमारं ॥६। दौ मदिः ‡ 
काममरचूरन। भदौ धुनिंसु्त व्रतपूरम ॥ वंदौ नमि जिन | 


नीती 
# ॐ प << 


< -अ- 


नमितषुरासुर । वेदौ पास पासभ्रमजगहर ॥७॥ वीसों सिद्ध- 
भूमि जा उषरं । रिखरसमेदमहागिरि भूपर ॥ एक षार 
वंदे जो कोई । ताहि नरकपञ्चगति नहि होर ॥८॥ नरपति ( 
चप सुरसक्र काव । 'तिर्ंजग भोम मोभि श्षिव पवि ॥ { 
विधनगिनाशक म॑मलकारी । गुणविकास वदो नरनारी ॥ † 
घत्ता-जा तीरथ जयि, पाप मिटावै, ध्यावे गावे मगति करे। | 
ताको जस किये, संपति रिय, गिरिके गुणको बुध उच ॥ + 
सों हीं चलुर्वि'शतितीर्थ॑करनिर्वाणषेत्रभ्योऽ्ं निर्वपामीति स्वाहा ॥ : ; 

- ` ,  (अर्धके चाद विसभेन करना चाये ) .- 

` १२०-अथ सेस्कृत स्वयंमूस्तो्रप्‌। ` ` { 
येन खर्यबोधमयेन रोका आश्वासिता केचन  चित्तकार्ये ।' # 
प्वोथितो केचन मोक्षमार्मे तमादिनाथ प्रणमामि नित्यम्‌. ॥ ` ¢ 
1 इन्द्रादिभिः क्षीरसंशद्रतोयेः स्नापितो मेरुभिरो जिनेन्द्रः।: { 
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यः कामजेता जनसोख्यदारी .तं श्ुद्धभादादजितं नमामि ॥; 
ध्यालप्र्वधप्रभवेन येन निहस्य करमपङृतीः समस्ताः । 
धक्तिस्वरूपं पदवीं प्पेदे.तं सेभव नौमि महायुरागात्‌ ।३॥ 
स्वप्ने यदीया सनी क्षपायां -गजादिवबहयेतमिदं ददश 
यत्तात इत्याह गुरुः परऽय नेमि. ्रमोदादभिनंदनं तम्‌॥ ` 
इवादिवादं जयता महांतं नयप्रमणिवैचौैजगत्सु) +, 
लेनं मतं िस्तरिते च येन तं देवदेवं सुसति नमामि ॥५॥ . ; 
यस्यावतारे सति पिवृधिष्णे ववषं रत्नानि हरेनिदेशात्‌ 1... “ 
धनाधिषएः परण्णवमासपूवैपद्यप्रभं तं अ्रणमामि साधु. ॥६॥ ..:; 
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नरेन््रसर्फधरनाकनायेर्वाणी मवंती जगृहे स्वचित्ते। ` 
यस्यात्पवाधः प्रथितः सभायामहं सुपाश्च नसु तेःनमामि ॥ 
सत्मातिहायोतिशषयप्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसंगः 1. - `. 
यो लोकमोहांघतमः प्रदीपशन्द्रपभ्‌ तं प्रणमामि: भवात्‌८॥; 
गुधित्रय.पंच महाव्रतानि, पचापदिष्टा समितिश्च येन । 

बभाण यो द्वादश्चधा तपांसि तं पुष्यदंतं प्रणमामि देवं ॥९॥ ` 
बरह्मवतांतो जिननायकेनोत्तमक्षमादिरदशषधापि धर्मः1- ~: ` 
येन प्रयुक्तो वतवधञुद्धया तं शीतकः तीथकर नमोमि ॥{६२॥ 
गणे. जनानदकरे धरति विभ्वेस्तकोपें परशमेकेचित्ते। ` ` 
यो द्ादशषांगेःश्चतमादिदेश यां समानौमि जिनं तमीं ॥ 
धु क्तयगनायौ रचिता विचा -रत्नत्रयीरेखरता च. येन । 
यत्कटमासाचःवभूवर-भषठा तं ब्ासुपूज्य पणमामि वेगाद्‌ः॥ 
ज्ञानी पिवेकी परमस्वरूपी भ्यानी वती प्राणिहितोपदेशी। 
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मिथ्यात्वघाती शिवसोर्यभोजी बभूव यस्तं विमरं नमामि ॥ 
आ्य॑तरं बाह्यमनेकधा यः परिग्रहं सर्वमपाचकार । 
यो माभेघयुदिश्य हितं जनानां बेम्दे जिनं ते प्रणमाम्यनत ॥ 
साद्ध पदाथौ नव सप्रतक्ैः पं्ास्तिकायाशथ न कालकायाः 
षद्द्रव्यनिरणीतिरलोकयुक्तिरयेनोदिता तं प्रणमामि धर्मम्‌ ॥ 
यश्चक्रवती. सुषि पंचमो ऽभृच्छरीनेदनो द्रादशषको गुणानां । 
निधिपर्ः पोडश्चको जिनेन्द्रस्तं शांतिनाथं पणमामि भेदात्‌ ॥ 
म्ररेसितो यो न विभति हर्षं विराधितो यो न करोति रोष। 
शीरुनताद्‌ ज्यपदं गतो यस्तं इथुनाथं पणमामि दत्‌ ॥ 
यः सेस्तुतो यः भणतः सभायां यः सेवितो ऽन्तणपूरणाय । 
पदच्युतैः केवङिभिजिनस्य देवाधिदेव प्रणमाम्यरं तम्‌ ॥ 
रत्नच्रयं पूर्वभवांतरे यो तेतं पवित्रं कृतचानरोषं । 
कायेन व्राचा मनसा विदशुद्धवा,तं मद्धिनाथं परणमासिःभक्तया॥ 
:जवन्नमः सिद्धिपदाय वाक्य,मिस्यग्रहीचः स्वयमेव लोचं। 
लोकांतिकेम्यः स्तवने निशम्य; वेदे जिने शनिसुत्रत तं ॥ 
र विद्यावते तीथकराय तस्मा,-याहारदानं ददतो विशेषात्‌ ॥ 
{ हे सृपस्थाजनि रत्निः, स्तौमि प्रफामान्नयतो नमि तम्‌ 
| राज्जीमतीं यः प्रविहाय मोक्षे, स्थिति चकरापुनरागमाय । 
सर्वेषु जीवेषु दयां दधान,-स्तं नेमिना्थं पणमामि भक्तया । 
4 -सर्पीधिराजः कमडारितोये,-भ्यनस्थितस्यैव फणा विताने 
-यस्योपस् निरवेसैयत्त, नमामि पाश्वं महतादरेणः॥ 
1 भवार्णव जंतुसंमूहमेन,माकर्षयामास हि धमयोतत्‌। 
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सन्जतष्ठदरीक्ष्य य एनसापिः; श्रीवद्धमान अणमाम्यहं तं ॥ 
यो धर्मं दकषधा राति पुरूष सी वा कृतोपस्कृतं,-. .. 
सर्वज्ञध्वनिससवं त्रिकरणव्परापारद्द्रवानिचयं 1 ` . `. 
व्यानं जयमार्या विसलया पुष्वाजसि दापय, ~". 
निस्य संभियमातनेाति- सकं स्व्र्गापवर्मस्थिति ॥ 
१२ १-अथ स्वयंसूस्तोत्रः भाषा । 
चोपा्-राजथिय जुगरुनि सुख कियो--राज त्याग शविः 
शिषयद्‌ लियो ॥ स्वयवोध स्वभू भगवान !. वेदौ आदिः. 
नाथ गुणखान. ॥-१ ॥ इन्द्र ` छीरसागरजल -सायः। ,मेस 
नह्ाये माय बजाय ॥-मदनबिनादक्षःयुखकरतार । धन्दो 
अजित अजितपदंकार ॥. .खछकरुध्यानकरि करमविनाशि 1 
घाति अघाति सकर दुखरारि ॥ रदो यंकतिष्दसख अधिः 
कार । चन्दो संभव भषदुखटार ।॥३॥माता पच्छिम स्यनः 
म्ञार ! सुपने सोलह देखे .-सार ,1।. भु प्तिः फएलःयुनि 
हराय । चंदो अभिनन्दन मनलाय ॥५॥' सव. कुवादवादीं 
सरदार .।- जीते सखादबादधुनिधार्‌ ॥.. जेनश्वरमपरकाश्चक 
खाम । सुमतिदेवपद "करं पनाय \५। गर्भं अगार. धन 
पति आय । करी नगर-शामा अधिकाय 1". बरसे: रतनं 
पंचदश्च मास ।नमेौःपदमुप्रश्च युखक्री रास ॥ &॥ इन्दः 
पनिद नरद .त्रिकारः।--यानी. सुनि खनि दोर खुखांलः॥ 
दादश्शसंभा.ज्ञानदातार ।--नमो.युपारसनाथः निहार.1\७॥ 
सुगुन छियाङिस हं ठुममाहि1..दोप अडारहकोर.नीदि ॥.4 4 
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मोहमहातमनाशषफ दीप । नसो चद्रमम राख समीप ॥८॥ 
दादसविधि तप करम चिनार ]. तेरहभेद चरित परकाश्च ॥ 
निज अनिच्छ. भवि इच्छकदान । व॑द पुहुपदंत मनंआन॥ 
भविसुखदाय सुरगते आय । दलयिध धरम कट्यो जिन- 
राय ॥ आप समान सवबति सुख देह । वेदों पुहुपदत सन 
आन ॥ समता सुधा कोपविपनाश्च । द्वादशांगवानी परकाश्च 
चारसंघ आर्नेददातार । नमो धरियांस जिनेश्वर सार ॥११॥ 
रतनत्रयचिरथुकटविशार । सोभ कंड सुगुन मनिमाल ॥ 
यक्तिनार भरता भगवान । बाघुपूज वंद धर ध्यान ॥१२॥ 
परम समाधिस्वरूप जिनेय । ज्ञानी भ्यानी हित उपदेश ॥ 
कर्मनाश्चि िव्रसुख त्रिरुसंत । वंग विमखनाथ मगर्वत ॥ 


अन्तर्‌ बाहिर परिग्रह डारि । प्रभदिगम्बरतरतको धारि ॥ 
सचेजीवदहित-राहे दिखाय । नमो अनत वचनमनलाय ॥ 


सात त पंचासतिकाय। अरथ नवो छर बह भाय ॥ 
रोक अलोक सकर परकार्च । बन्दो धर्मनाथ अविनान्च ॥ 
पचम चक्रथरति निधिमोम । कामदेव दादक्षम मनोभ॥ 
लांतिकरन सोम जिनराय । शांतिनाथ वदो हरखाय ॥ 
बहुथुति कर हरप नदिं दोय । निदे दोप गहै नदिं कोय ॥ 
रीरमान परबद्मलरूप । बन्दी कुधुनाथ रिवभूप ॥१७॥ 
दरादश्चगण पूजे सुखदाय । धुतिबन्दना केरे अधिकाय ॥ 
जाकी निजथुति कव न दोय । बन्दौं अरजिनवर पद 
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दोय ॥१८॥ प्रभव रतनत्रय-अनराग । इहभव .व्याहसमय ` 
परैरागं॥ बालब्रह्मषूरनत्रतधार ।: बन्दौं मल्किनाथ जिनः : 
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सार ॥१९॥ षिन उपदेश स्वयं वैराग । थुति: लोकात कैर | 
"पंङाग ॥ नमः सिद्ध कटि सव चत ठेर । वदो ्निसुत्रत { 
घ्रतं देहि ॥२५॥ श्रावक विद्यावन्त विहार }भगतिभावसो 
दिथो आहार ॥ बरसी रतनरा्ि ततकारु,। वन्दा नमिप्रथ 
दीनदयाल ॥२१। सब जीषनकी चन्दी. छोर । रागरोषः | 
द षन्धन तोर ॥ .रजमति तंजि शिवतियसौ मिरे । नेमि-- 
नाथ बन्द सुखनिहे ॥२२॥ दैस्य कियो उपसगे अपारं । { 
ध्यान देखि आयो फएनिधार ॥ ` गयो. कमर शठ यंखंकर ! 
श्याम । नमो मेरुम पारसस्वाम ॥२२१। भवसागरते जीव 
अपार । धंरमपोततमें धरे निहार । दवत काटे दया विचर। 
चद्धैमान्‌ चंदो बहुवार ॥२४॥ ॥ 
दोष्ा-च बीसा पदफमेलजुग, वदो .मनवचकायं । 
दानत पह सुने सदा, सो परशु अयो न सदाय, 

१२२-निवाणकांड {गाधा ) 
अद्धावयम्मि उसही चंशएः व्रासुपुज्जजिणणारी .।.-उज्जते 
णेमिजिणो पाबाए णिन्ुदो सहावीसे ॥ १ ॥ वीत ठु. जिणः 
वरिदा अमरासुर षदिसा धुदकिङेसा । सम्मेदे गिरि सिरे 
गिध्वाण०।२॥ वरदत्तो य बरंगोसायरदत्तोय.तारवरणयरं । 
आहुष्यकोडीओ णिन््राण० ॥ ३.1. णेमिसामि पञ्जण्णो 
सबुङ्कमारा तेव. अणिरुद्धो .1 -चाहत्तरिकोडीओ ` उज्जते 
स॒त्तसया सिद्धा 1॥४॥.रायञुआ `वेण्णि जणा खाडणरिदाण 
पेचकोडी । परावागिरिरसिहरे णिव्वाण० ।५]। पंडुतु- ; 
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आतिण्णिजणा दनिडणरिदाण .अष्ठकोड़ीओ । सत्तुजयगि- 
रिसिहरे णिव्धराण० ॥६॥ संते जे चरूमदा जदुबणरिदाण 
अ्कोड़ीओ । मजपंथे गिरिसि्टरे णिव्बाण० ॥७॥ राम- 
ण्‌ सुग्गीओ मवबयगबाक्लो य णीरमहणीरो । गणष 
दीफोडीओ संगीगिरिणिष्बुदे वंदे ॥ ८॥ णंगाणंगङपरारा 
कोडीपंचद्ध्ुणिवरा सिया । सुवणाभिरिषरसिहरे णि- 
व्वाण० ॥ ९ ॥ दहपरुहययस्स ` सुआ कोडीयंचद्धयुणित्ररा 
सिया । रेवाउहयतडग्े णिव्बाण० ॥ १० ॥ रेवाणईद 
तीरे पच्छिम भायम्मि सिद्धवरक्रडे । दो चक्की दह कप्ये 
आहं य फोदिणिब्युदे वेदे ॥ ११॥ वडवाणीव्रणयरे 
द्विणभायम्ि चूरिगिरिसिहरे । इईन्दजीदहंमयणो 
णिव्याण०॥१२॥ पावाभिरिवर सिऽरे सुबण्णसदयाइ्णिवरा 
` चरो । चलणाणङतडमे गिव्वाण० ॥ १२॥ फएरहोडी- 
वरगामे पच्छिमभायस्ि दोणगिरिसिहरे र | गुरुदत्ता 
६ परणिदा णिच्वाण० ॥१४॥ णायकुमारधुणिदो बालि सहा 
-चाङि चेव अञ्जञेया । अद्धाबयगिरिसिहरे. णिन्वाण° ॥१५ 
अचरघुरवरणयरे ईसाणे  भायमेढभिरिसिहरे । आहृहय- 
करोदीओ णिव्वाण० ॥ १६ ॥ वेसस्थरवणणियरे पच्छिम 
-भायम्मि इंधुगिरिपिदरे । इरुदेषंभूषणष्णी णिव्वाण० 
॥१७॥ जसरहरायस्स खा पंचस्याई  ककिगदेसम्मि । 
-कोडिसिलाकोडि्रुणी णिन्याण ० ॥१८॥ पासस्सः समवस- 
रणे सिया बरेदत्चुणिवरा पंच । रिस्सिदे गिरिसिहरे 
{ णिच्याण गया णमो तेसि ॥१९॥ ', . . 
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अथ. अइसयखेत्तकंडं-अतिशयकत्रकंडं , 
पासं तहं अहिशदण णांयदहि मंगलांउरे षदे । अस्ारम्मे 
पटणि युणिसुव्धओ तहैव व॑दामि ॥.१.॥. वाहूवलि तह 
वदमि पोयणपुरहत्थिणापुरे बेदे । सांति दुव .अरिदो वाणा- 
रसिए सुपोषपास च.॥ महुराए अहिक्ठितते वीरं पासं तेव 
$ वदामि । जेबुश्ठणिदो वेदे णिव्वुपत्तोवि .जबुवणगहणे ॥ 
%. पंचक्सछाणटाणहं जाणवि सजादमज्खरोयम्मि.। मणवयण- 
कायसुद्धी सन्द. सिरसा णमस्सामि ॥.४॥ अग्गठदेव्‌ 
वदमि वरणयरे. णिवडकुडली वदे । पारं सिवपुरिः वंदमि 
होलागिरिखदेवसिमि ॥.५.॥ मोमरदेवे . बेदमि ` प॑चसयं 
धणुहदेहउच्चतं । देवा इंणति "बु .. केसरिङसुमाण तस्स ` 
उयरिम्मि ॥ ६॥ णिन्वाणडाण , जाणिवि 'अहसयसाणणि ` 
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॥ ७॥ जो जण पढ ` तियारं णिब्बुड्कंडपि भाषयुद्धीए 1, 
अंजदि णरसुरसुक्व पच्छा-सो. रुदरणिग्धाणे ॥ 
१९ २-अथनवाणकाडई माषा 

दोहा-वीतराग वंदौं सदा, माव्र॑सहित सिरनाय। 

॥ कांड निर्वाणकी भाषा सुमस-पनांयः।१॥ 
चरौ °-अष्टाप्रद आदीखरस्वामि। बासुपूज्य चरपापुरि नामि। . 
नेमिना्रसामी गिरनार, वेद भावभगतिऽरधार ॥.२॥ 
चरम तीथकस्चरम-ररीर 1.“ पाषरापुरि - स्वामी -मंहावीरः॥ 
शिखरसमेद जिनेसुरं यीस। भाषसहित वदो निशदीस ।३॥ 
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अद्ृसषए सदहिया । संजादभिचलोए सन्वे सिरसा णमस्सामि. ' 
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1 1 व्रदतराय रु इंद युनिदः। सायरदन्त आदिगुणवृद्‌ ॥ नगर्‌- 
-¶ तारवर युनि उटकरोडि । वंदौ मावसदहिव कर जोडि ॥ ४ ॥ 
‰ श्रीगिरनार शिखर विस्यात । कोडि बहतर अरु सो सात॥ 
‡ संबु परदुम्नङमर दै माय । अनिरुध आदि नभं तु प्राय 
४.॥ ५ ॥.राम्चद्रके सुत द वीर । साडनरिद आदि गुणधीर ॥ 
{ पांचकोडि युनि युक्ति मक्चार। पावाभिरि ब॑दौ निरधार ॥६॥ 
¶ पांडव दीन द्रधिडरानान । आढटकोडि पुनि कति पान ॥ 
१ श्रीरान्रंजयगिरिके सीस । भावसहित दों निश्षदीस ॥७॥ 
% 
१1 
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| जे बलभद्र भुकतिमे गये । आस्कोडि्नि ओरह सये ॥ 
#गजयंथ शिखर युविश्चाङ । तिनके चश्ण नमू तिहुंकाल 
4 ॥.८॥ राम हणू सुग्रीव सुडीर। गवगबाख्य नीर 
¶ महानीर ॥ कोड निन्याणव ्क्तिषयान । तुंगीगिरि बंदो 
¢ धरि ध्यान ॥.९ ॥ नग अनेग मार स॒जान । पांचकोडि 
{ अरु अर्धं श्रमान ॥ अक्ति गये सोनागिरिशीश । ते वदँ 
२ त्रि्ु्रनपति ईस ॥ १० ॥ राचणके सृत आदिङुमार । 
$ युक्ति गये `रेवातट सार ॥ कोडि पंच अरु ङाख पचास । ते 
‡ वेदौ धरि परम हास ॥ ११ रेवानदी . सिद्धवर शूट । 
१ र 
५ 
¢ 
1 


८ 


पिम दिका देह जरह छट ॥ दै चक्री दश्च कामङमार । उट 
कोटि वंदौं सब पार ॥ १२॥- बड़वानी बडनयर `स चग । 
दक्षिण दिश गिरिचूरुं उतग ॥ इद्रजीत अरु ुंम ज॒ कणं । 

वेदौ मवसायरतणं ॥ ` सबरण मद्र आदि सुनिः। 
पावागिरिवरकशिखरमश्चार ॥ चरुनाः. नदीतीरे पसः। 
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क्ति गये व॑दौ नित तास ॥ १४॥ फलहोडी बडगाम 
अनूप । पिम दिशा द्रोणभिरि स्प ॥ गुरुदत्तादि यनी 
सुर जक । युक्ति गये वदो नित तहां ॥ १५॥ वार महा- 
यार ञ्नि दोय । नागङ्मार मिरे त्रय होय ॥ श्रीअश- 
पद्‌ य॒क्तिभञ्नार । ते वौं नित सुरत संभार ॥ १६ ॥ अचरा 
प्रकी दिश्च ईसान । तहां मेदूभिरि नाम प्रधान ॥ सदि 
तीन कोडि भुनिराय । तिनके चरण नमू चितरय ॥१७)) 
ससस्थरु बनके दिग होय । पथिमदिखा इंधुगिरि सोय ॥ 
छुरुभूषण दिशिमूषण नाम । तिनके चरण करु प्रणाम्‌॥१८॥ 
जसरथराज के सुत कहे । देश करङिम पां चसो रहे ॥ कोरि. 
शिङा मुनि कोटि प्रमान । वंदन कर जोर छगपान ॥१९॥ 
सपवसरण श्रीपार्वनिनद । रेसिदीगिरि नयनानंद ॥ 
वश्दचादि पेच ऋषिराज । ते चैदौ नित धरम्‌ जिहाज॥२०। 
तीनलोकङे तीरथ जहां । नित्त प्रति वंदन कीनि तं ॥ 
मनवचकायसहित सिर नाय । वंदन रहि भविक गुणगाय 
॥ २१ ॥ सेवत सतरहसो इकतारु। अश्विन सुदि दशमी 
सुविश्चाङ । रेया वंदन करदं विकार । जय निर्वाणकांड 
गुणमारु ॥ २॥ इति समाप्र ॥ 


१२४- ओ्रीसम्मेदाचख्पूजा । 
दोहा-सिद्ध्षत्र तीरथ परम, है उतकृ सुथान । 
" शिखरसमेद सद्‌ा नमो, होय पापकी हान ॥ १॥ 
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अगणित भ्ुनि जहत गये, सोकशिखरके तीर । 
तिनके पदपंकज नमू, नादि भवकी पीर ॥२॥ 
अडिद्छ-है उज्वरु वह क्षेत्र सुति निरमरु सही । परम 
पुनीत स॒रोर महा गुणकी मही । सकर सिद्धिदातार महा 
रमणीक दै । बंदों निज सुखेत अचर पद देत है ॥२॥ 
सोरठा-कशिखरसमेदः महान, जगम तीथप्रधान है। 

महिमा अदत जान. अस्पमती मे किमि कटो ॥ 
संदरी छ्द-सरस उन्नत क्षेत्र प्रधान ह। अति सु उज्वल 
तीर्थं महान है ॥ करहि भक्ति सुजे गुण गायक! बरहि 
सुर शिवफे सुख जायके ॥ 

अशिष्-षुर हरि नर इन आदि ओर्‌ बदन करं । मवसाग- 
रते तिरे, नदीं मवमे. परं। सफरु.होय तिन जन्मशिखर 
दरशन करै, जनमजनमके पाप सकर किन टर ॥ 
पद्धरीरुद-श्रीतीर्थकर जिनघर जु वीश्च । अर्‌ मुनि असैरखूय 
सबगुणन ईच ॥ पर्वे जरहते कैवल्यधाम । तिनको अव. मेरी 
है प्रणाम ॥ ७॥ 

गीतिका छद-सम्मेदगढ है तीथे भारी सचरिकों उञ्यल 
दरे । चिरकालकेजे कर्म रगे दर्ते छिनमे टर ॥ हे परम 
पायन पुण्यदायकर अतुरुमदहिमा जानिये ! अरु टै अनूप सुरूप 
गिरिवर तास पूजन ठानिये ॥८॥ 

दोहा-भ्रीसम्मेदशिखर सदा, पूजो मनवयचकाय । 

हरत चतुगतिदुःखकों, मनवांछित फठ्दाय ॥ 
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ओं ही सम्मेदशिखगसिद्धकषेत्र ! सत्र अवतर अवतर । संबोपट । - 

ओं ही सस्मेदशिखरसिद्धघ्त्र.। अत्र ति तिष्ट 1 ठः: । 

ओं हीं सम्मेदसिखरसिद्धकषेत्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । चपट्‌ । 


ॐ 


4" ++ 


अक्र 

अडिष्ट-क्षीरोदधिसम नीर सुनिरमरु रीजिये) . कनक 

कलस मरै धरा दीजिये ॥ पूजो शिखरसमेद सुमनवच- 

काय जी । नरकादिक टुख टरं अचरुपदं पायजी.॥ 

स हीं विशतितीर्थकरव्यसंख्यातसुनिसिद्धपद्रप्तेम्यो सम्मेदशिखय- ` 
सिदक्षेनम्यो जन्मजरपृत्युबिनाशनाय जलं ति्व॑पामीति स्वाहा ।\१॥। 
पयसो पसि मलयाभिरिचदन छाडये । केसरि आदि कपूर 

दुभथ मिखाइये ॥ प° । चदनं ॥२॥ तदु धवरु सुवासितं 

उज्वल धोयके । हेमरतनके थार भे शुचि होधके।। पूजो 
अक्षृताच्‌ .॥ ३॥ सुरतसके. सम पष्प अनषम ठीजिये।. 
सामदाहदुखहरणचरण प्रय दीजिये ॥ पूज ° ॥ पुष्यं ॥४॥ 

कनकयार नवे सु षरटरसते भरे। देखत क्षुधा पराय 

सुजिन आभ धरे । पूजो ° ॥ तैवेचं | ५ ॥ केकर मणिमय 

दीप सुव्योति प्रकारा है । पूजत होत सुज्ञान मोहतम नाक 

है ॥ पूजौशिखरसमेद ० ॥ नरका० दीपं ॥६॥। दश्चविध धूप 

अनूप .अगनिभ खेवद । अषटकर्भको नाश होत सुख लेव ॥ 

पूरजो° ।। एर ।॥ ८ ॥ जरु मघाकषत्तपुष्प सुनेवज ठीजिये। 

दीप धूप एल केकर अधं सु दीजिये ॥ पूजो ° ॥ अध्य.॥९॥ 

४ पद्भरि छेद-्रीविशति तीर्थफर जि्नैद्र । अर्‌ असंख्यात 
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¢. 
जदते शुनेद्र ॥ तिनको करजोरि करौ भरणाम। जिनको पूज 4 
तजि सकर फाम्‌ । महाषे ॥ 
अडिद्-जे नर परम सुभावनतै पूजा करं । हरि हङि चक्री 
होय रज छह खड कर ॥ फेरि होय धरणे इद्रपदवीधरं । 
नानाविधं सुखभोगि बहुरि शिषतिय वेर ॥ 
दयाशीरचदिः ( पुप्पाजरिधिपेत्‌ ) छद जोगीरासा 
श्रीसम्मेदकशिखरगिरि उन्रत,. शोमा अधिक भमानों। 
विद्चति तिहिपर कूट मनोहरः, अद ्ुत रचना जानो ॥ . 
श्रीतीथकर वीस तदति, शिवपुर पहुचे जाई । तिनके पद- 
पकजजुग पूजो, अ प्रत्येक चढाई ॥ पुष्पांजकति. ्िपेत्‌॥ ` 
नं? २४ अनितनाथ सिद्धवर करट । 
प्रथम सिद्धिषरहूट सुजानो, आर्नेद मगर राई । अजित- 
नाथ जरत शिव पहुंचे पूजो मनवचकाई ।॥ कोडि जु अस्सी 
एक अरव शुनि, चोचन राख जु साई] कमे काटि निषीण 
पधार, तिनको अध चढाई ॥२॥ 
ओं दीं श्रसम्मेदशिखरसिद्धक्षत्रतिद्धवय्ते, अजितनाथजिेक्षादिं 
मुनि एकं अर्व मसीकोटि चौवनखाख सिद्ध पदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रे अधे 
। सं० १७ संमवनाथ धवल । ` 
धवरुदत्त है ङूट दूसरो, सब जियको सुखकारी । शरी- 
सेभवप्र्ु युक्ति पधारे पापतिमिरको टारी 1 धवलदत्त दे ` 
आदि यनी; नवकोडाकोडी जानो । साह बदत्तरि सदस 
¢ वियालिस, पचशषतक्र ऋषि मानोः॥ कर्थनाशकरि शिषपुर ¦ { 
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एुचे, वदो शीक्न नाई । तिनके पदयुग - जज .भवरसो, 
हरषि २ चित्ता ॥ ३॥ ४ 
हीं श्रीसम्पेदशिखिरसिदधक्षेत्रधवच्छूटते सम्भवनाथजिनेन्द्रादिं सुनि 
नोकोडाक्रोडीवहत्तरलाखन्याटीसहजारपांचसोसिद्धपदप्रापषेभ्यः . ` सिद्ध 
छेत्रेभ्यो अधं निवेपामीति, स्वदया ॥ २ ॥ ५ 

, नं १६ अमिनद्ननाथ , आनंदङरूट 1 . 

चोपाई-आर्नदक्टं महासुखदाय । अभिनदते प्रथु शिव- ` 
पुर जाय ॥ कोडाकोडि बंहत्तर जान ।' सत्तर कोडि कख- 


[० 


त्ति मानं | सहस वियालिस्च शतक जु सात । कटे 
जिनागममे इह भांत ॥ एक्रपि कर्म काटि शिव्र गये} . 
तिनके पदद्धंग पूजत भये ।॥ ४॥ १ ति 
ओं हीं सम्मेदशिखरसिद्धषे्रं ` आनदक्टं . श्रीअभिनंदननिनेद्रादि 
समि वहत्तरकोडाकोडी ` सत्तरकोडिछत्तीसत्खन्याटीसहजारसातसोसि- - 
द्वपदुप्रा्ठभ्यो सिद्धकषेत्रेभ्यो अध निर्वपामीति स्वाहा । ४॥ 

, : .न॑९ १६ सुमतिनाथ .अविचल्क्रूट । अदिर्छ । , ` 
 अविचङ चोथो कूट महासुख धामजी । जर्हते सुभति- 
जिने, भये. निवीणजी. -।) . कोडाकोडी. .एक ` युनीहवर ` 
जानिये. कोटि, चरासी खख बहत्तरि मानिये ॥. सहस. 
इक्यासी.अ,र सासो साद्य कम काटि -शिवरये "तिन्ह 


५. 


शिरःनाईये ॥ सो. थानक मे पृ मनवचकायजी 1. पाप. 
द्र होजांयं अचरपद पाय जी.॥|~ - ` 

ओं ही भीसम्मेदशिखरसिदधदे नविंचरनते छमतिनाथजिनेद्रादि 
सुनि एक कोड़ाकोड़ी चोरासीकोडि बहत्तरंशख इक्यासीहजार ` सातसौ 
सिंद्धपदप्राहतस्यः सिद्धभत्रभ्यो अ -निवपामोति स्वहा । 
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` नं० ८ पदूमश्भमोहनक्ूट । ,अदिर्छ । ¢ 
मोहनं कूट महान प्रम सुंदर कल्यो । पर्प्रभ जिनराज 
जहां शिवपुर रुद्यो ॥ कोटि निन्यान कख सतासी 
जानिये । सहस तियारिस ओर यनीश्वर ` मानिये ॥ सप्र 
सैकरा सत्तर उपर वीस जू । मोक्ष गए युनि तिन्ह नमू नित 
सजू ॥ कै जवाहररार दोयकर जोरिकै । अविनाशी 
पद दे प्रथु कर्मन तोरिकै॥६॥ ` 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षे्रमोहनक्रटते पदूमप्रभजिनेन्द्रोदिसनि 
निन्यानवे कोडि सतासीटाख सैताटिसहजार सातसो नव्बे ` सिद्धपदप्रा- 
भ्यः सिद्धकषे्रेभ्यो अधं निर्वपामीति साहा ॥६॥ 
नं० २२ सुपार्धनाथ प्रभासद््ट । सोरठा 
करट प्रभास महान, सुंदर जनमन-मोदनोः।. श्रीसुपार्ध- 
भगवान, युक्ति गये अघ नाशिक | कोडाक्रोडि उनचास, 
कोटि चुरासी जानिये । लाख वहत्तर खास, सात सहस है 
सात सो ॥ ओर के व्याङीस, जतै युनि शक्ती गए । ‰% 
तिनि न्मे नित शीश, दास्तजवाहर जोरकर ॥ ` 
ओं हीं श्रीसममेदशिखररिक्ेत्रपभासकूटते आुपा््वनाथजिनेन्द्रादि । 
मुनि उनचास कोडाकोडी चौरासीकोडि घहत्तरटास सात. हजार सातक्षौ 
विग्राङ्सि सिद्धपदप्राक्षेभ्यः सिद्धघ्त्रेभ्यो अघं निवेपामीति स्वाहा ॥५॥ { 
. नं०६ चंद्रपरसं लछितक्रूट । 
दोदा-पावन परम उतेग है, खरितकूट है नाम । चंद्रभभ 
शिषको गये, वदो आं ज।म ॥ कोडाकोडी जानिये, चौ- 
रासी-ऋपिभान। कोडि यहत्तर अस्कटे, अस्सीराख प्रमानं 
सदस चुरारी पचत, पचपन ` केह निंद । षसुकरमनको 
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नाशक्षर, पायो सुखफो कंदं ¡ ठरितक्टप शिवगये; वरदो 
सीश नघाय ) जिनपद पूजो भावसो, निज्ञहित अथै चाय ॥ 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिघरसिद्धक्ेत्ररकित्टते वचद्रममजिनेन्द्रमादि सुनि 
चौरासीकोडाकोडीवहत्तरकोडिअथीटख चौरासीहजौर पांचसौ पचपन 
सिद्धपदप्रप्तेम्यः सिद्धक्षे्रभ्यो अर्ध्यं निवेपामीति स्वाहा ॥८॥ 
` त॑ ७ पुष्प्दत्र सुप्रभ । पद्धरी छद्‌ 1 ` 

श्री सुप्रमकूट सु नाम जान । जरह . पुष्पदंतको युकति 
थान ॥ नि कोडाकोटि कहे जु भाख । नय उपर नवथर 
कहे छाख ॥ शतचारि करदे अरु सससातत । ऋषिअस्सी 
शरोर कहे विख्यात ॥ यनि मोध्षगणए इनि कर्मजाल । चंदो कर 
जोरि नमाय मारु. क 
ओं हीं - ्रीसम्पेदिलरसि दक्षे सुप्रभङ्रटतें -. -पुष्पदल्तजिनेद्रादिुनि 


‡ एक कोडाकोडीनिन्यानवेलाख .सातहर्जार. चारसो अस्सी ` सिद्धपद्प्राप्ते 
थ स्यः सिद्ध्ेत्रभ्यो अर्घं ॥.६॥ 


न ०.१२ शीतरनाथ विदु तक्रूट 1 सुन्दरी छद । 

सुभ विद्यतकङ्ट सु जानियेः.। परम. अदत तापर मा- 

निये ॥ भये शिवपुरं सी तछनोथंजी 1 नमहं तिन इह -करधर : 

माथजी ॥ युनि ज कोडाकोडि -अटारहूः। `युनि ध कोडि 
¢ षियाङिसि जानू ॥\ कटे. ओर ज . कोखचत्तीस जू ।. 

ई, उ्पाङिसि कहे.यतीश जू ॥- अभर नोसो पांच ज॒ जानिये । 
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गए नि शिचपुरको मानिये ॥ करर्दि जे पूजा मन लायक 
धरहि-जन्म न सवम. आयक ॥१२॥. `, ` . ~ ": 
ज शी सम्मिदशिखरसिद्धधेत्रिदयतद्नटते . -श्रोशीतखनाथनिनेनद्रादिः 
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मनि मटारह कोडाकोडिन्यालोसकोडि वत्तीसखख न्यारीसहजार नौसौ 
पांच सिद्धपदय्राप्तेभ्यः सिद्धघनेत्रेभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहय । १०॥ 
~ नं२ ६ श्रेांसनाथ सङ्कल । जोमीरासा । 
कूट ज संल परममनोहर, श्री्रेयार्‌ जिनराई । क्म- 
नादकर शिवपुर प्ये, वंदो मनवच कार ॥ छयानव 
कोडाकोडि जानो, छयानवकोडि प्रमानो ॥ लाख छचानवे 
सदस भृनीद्वर, सादे नव अव जानो || ता उपर व्याटीस 
के ड श्रीमुनिके गुण मप ॥ चिविधयोग करि जो कोह 
पूजे, सहजार्नेद तह पर ॥ सिद्ध नमो सुखदायक जगः 
आर्नदमेगख्दाई । जजो भात्रसो चरण जिनेश्वर, हथजोड 
शिरनाई ॥ परम मनोहर धन सु पावनः, देखत विधन 
पलार ॥ तीन काल नित नमत जवाहर मेरो सवभटकाई । 
जरदैते जे छनि सिद्धं भवे है, तिनको दरण गहाई । जापद- 
कौ तुम प्राप्न भए हो, सो पद देहु मिराई ॥ ११॥ 
मो दी श्रीसस्मेदशिखरसिद्क्षे्रसंडक्रटतं श्रीश्रेयांसनाथजिन्द्रादि- 
मुनि छथानवे कोडाकोडी छानवेकोडि छथानवेखाख नवहार पांचसौ 
वियाखिसि सिद्धपद्प्रप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अधं नि्वंपामं'ति स्वाहा । ` 
० २. विमङनाथ सुवीरडुख्छरट । इसुमङ्ता छंद । 
श्रीसुवीरञ्लङट परम सदर सुखदाई, विमलनाथ भग- 
वान जहां पचपगति पाई । कोडि स॒ सत्तर सातलाख पट 
पष्टस जु गाई, .सात सतक युनिओर धियाछिस जानो भाई । 
दोहा-अष्टकर्मको नष्टकर युति अष्टमछिति पाय । 


4 0 ननदः . ` 
22 । 


"व 


1 


4"९८९ 


94 


0 क 


"(4-८49-८4 49 


> 
< 


न 


"€+ <+ 


कना 
८ ॥ 


~ ८-6-99 
५) ध 


न दन 0-9-८9" >" €": 
३३८ बृहञ्जैनवाणीसंम्रह 


१,१11.1 ~+ == ~~ ^~ ~~~ 


तिनप्रति अघं चदावर्ह, जनप मरण दखजाय ॥ 

त्रिमरूदेव निरमर करण, सव जीवन सुखदाय । 

मोतीयुत वदत चरण, हाथ जोर रिरनाय ११२॥ 
ओं हौ श्रीसम्मेदशिखरसिद्धघ्ेत्रसुवोग्डुट्रटर्तं श्रीविमल्नायनिनेद्र 
आदिञनि सत्तरकोडि सातखख छदहजार सातसौन्याटीस सिद्धपदप्रा- 
प्तेभ्यः सिद्धधेत्रेभ्यो स्थं नि्चैपामीति स्वाहा ॥१२।॥ 

नं? १३६ अनंतनाथ स्ववंमूक्ूट । अड 1 
करट स्वयभू नाम परम सुंदर कद्यो । प्रथु अनत जिन 
नाथ जहां शिवपद्‌ रुद्यो ॥ युनि ज कोडाकोडि छयानवे 
जानिये । सत्तर कोडि जु सत्तरराख पमानिये ॥ सत्तर सदस 
जु आर युनीश्वर गाये । सात सतक ता ऊपर तिनको भ्या- 
इये ॥ कं जयाहररारु सुनो मनलायकै 1 गिसिििरको नित 
पूजो अति सुखपायकरे 
सोरडा- पूजत विधन पलाय, ऋटद्धिसिद्धि आर्ते करे । 
सुरक्चिवको सुखदाय, जो मनवचपूजा करे |“ २॥ 
ओं ही श्री सम्मेदशिखरसिदकषे्रखयंभूवूटते अनंतनाथजिनेन्द्रादिमुनि 
छथानवेकरोड़ाकोड़ी सत्तरकोडि सत्तरलख सत्तरहजार सातसौ सिद्धपद- 
प्राप्तेभ्यः सिद्धकेत्रेम्यो अर्थं निर्नैपामीति स्वाहा ।11१३॥ 
नं० १८ धर्मेनाथ सुदत््रुट ! चोपाई । . 
कूट सुदत्त-महाश्चभ जान । श्रीजिंनधर्मनाथको थान ॥ 

¢ युनि कोडकोडी उनई॑स । ओर करे ऋषि कोटि उनीश्च ॥ 
¶ लाख जु नघ नवसहस सुजान ! द्वात शतक प॑चावन मान ॥ 
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क्ष गये वे कमनचूर । दषस रयन नमो भरपूर ॥ मिप 
जाकी अतुरु अनूप । ध्यात्रत चर इद्रादिक भूप ॥ शोभत 
महा अचरुपदपाय । पूजो आरन? मेगरगाय ॥ दोदा-परम- 
पुनीत पवित्र अतिः पजत रत सुरयाय । तिह थानकको 
खकर, मोतीयुत गुणाय ॥ पावन परम सुदहावनो, समर 


जीवन सुखदाय । सेवत सुरहरि नर सकर मनवांङित- 
पदपाय ॥१४।॥ 


ओं हीं श्रीम्मेदशिखरसिदकषित्सुदत्त्रटतें धर्मनाथनिनैनरद्रादिमुनिरनीस 
कोडाकोडं उन्नीसकोडि नोटाख नोहजार सात्तसो प॑चानवे सिद्धपदप्रा- 
प्तेभ्यो अर्धं ° ॥ १४॥ 
नं २० शान्तिनाथ-ातिपरभकरूट । सुगीतिका छंद । 
श्रीशांतिप्रभ है कूट दुदर, अति पवित्र सुजानिये । श्रीशां 
तिनाथ जिनेद्र जरत, परम. घाम धमानिये ॥ नवजं कोडा- 
कोटि युनिवर छांख नव अब जानिये। नो नहस नस युनि 
निन्यानव) हृदयम धर मानिये ॥ 
दोहा-कमनाश क्षिवको गए, तिन प्रति अध च्हाय । 
` चिविधयोग करि पूज रै, मनवांछित फरपाय ॥ 
ओं ही श्रीसम्मेदशिखरसिदकषत्रप्रशातिप्रभकूटतं शांतिनाथजिनेनदरादि 
नि नोकोडाकोडी नौराख नौहजार नौसै निन्यानवे सिद्धपदप्ा्तभ्यो 
सिदक्ेत्रेभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा! | 
न॑० २ ङुल्थुनाथ क्ञानधरक्रूट । गीतिका छंद । =. + 
ज्ञानधर छ्ुभकूट खंदर, परम मनमोहन सही । जहते श्री 
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भयु कधुस्वामी, गये रिषपुरकी मही । कोडा सुःकोडि छया- 

न्वे, यनि कोडिछंयानबर जानिये । अर राखवत्तिस सदस- 

छयानव्‌, शतक सात परसानिे॥। ` ` 

दोहा-- ओर कटे व्यालीस यनि सुमिरो दिये मञ्चार। 
तिनपद पूजो भावस, करे च भवद्‌ धिपार ॥ 

ओं ही श्रीसम्मेदशिखरसिदकषेत्रज्ञानधरकूटतं शआ्रीङ्न्थुनाथलिनेन््रादि 


[1 


मनि छथान्वे कोडाकोडी छथयानवे कोडि ` वत्तीसखख छथानवे हजार 


छि ~| 


सातसौ वियाठीस सिद्धपदगरप्रेभ्यो सिद््ेत्रेम्यो अर्घं निर्वपामि० 
० ४ अरनाथ नाटकङ्ूटं । दोहा- 
करट जु नाटक परमछ्ुभ, शोभा अपरपार । . जत अर- 
जिनराजजी, पहुचे युक्ति-मक्षारं ।` . कोडिनिन्यानव जानि 
यनि, छाखनिन्यार्नव ओर । कटे सहस निस्यानवे वेदो कर 
जुग जोर ॥ अष्ट फमंको चटकरि युनि ` अष्टमक्षिति पाय । 
ते गुरु सो दिरदेः वसो, मवदधि पार कगाय॥' . 
सोरडा-तारणतरण जिहाज, मवसयुद्रके वीचमे । पकरी 
सेरी वाह, इुवतसे सखो युधे । अष्टकरम इखदाय; ते तभने 
चूरे सप्रे । केषरज्ञान.उपाय, अविनाशी पद पाईयो ॥ मोती 
सत युणगायः चरणन चील नवायके । मेदो . मप्रभरकाय, 
मागत अव प्रदान यो ॥ १ 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिखरतिद्भेत्रनाटककूत अरनाथजिनेद्रादिय॒नि निन्या- 


& वैकोडि निन्यानवै.खाख निन्यानवे हजार सिद्धपदपामप्तेस्यो सिदसेतरेभ्यो 
१ रषं निर्वपामीति । १७॥ । 


1१ द ० नन्द > चह ' 


नर 


) 
) 


"4" 


# ५ 
त 


(नद भी १९६ 


क, 
ऋ 


व 


2 0 क व 


द 


1.9 


वृहज्जैनवाणीसंप्रह ३४९ 
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। ` , नं {( मदनाय सम्बरुरूट । सुन्दरी छंद। 

कूट सम्प्र परमपयित्र जू । गये शिवपुर मद्टिजिनेश 
कू | [4 

{ जू॥ युनि ऊ छयानवकोडि प्रमानिये । पदजजते हिरदय 
{ सख आनिये ॥ मोती दामरछद-भजो प्रथुनाम सदा स॒ख- 
५ रूप, जजों मनते धर भाव अनू । ठर अधपातिक जाहि 
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सुद्र, सदा जिनंको यख आर्नैदपूर ॥ उरं ज्यो नाग गरुड 
को देसि, भज्ञे गजलुत्थ जु पिदहि पेख । तुमनाम प्रभू दुख 
हरण सदा, सृखपूर अनृषम होय अदा ॥ तुप देवे सदा अश्च- 
रण शरणं, ट मोहली प्रथुजी ह्ण । तुम शरण गदी हम 
आय अवे, मुञ्च कमवरी दिं चूर सवं ॥१८॥ 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिखरसि दकषेत्रसम्बख्कटपे श्रीमदिनाथजिनेद्रादि 
छयानगरेकोडि मूनिसिद्धपदपाम्तेम्यः सिद्धकषेत्रभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
¢ . न° ६ ुनिसुतरत निरजसकूट । मदंभवहिम्तकपोल छद । 
| य॒निसुतरत जिननाथ सदा आर्नेदके दाई । सुंदर निर्जरकूट 
{ जहाति शिषपुर जाई ॥ निन्यानघकोडाकोडि कहे मुनि कोडि 
. सत्याना । नवरुखं जोडि छनिद करे नोसौ निन्याना ॥ 

‡ सोरटा-कर्म नाशि कपिराज, पंचेमगतिके सुल रुहे । 
 # . तारणतरणजिहटाज, मो दुख दूर करो सकर ॥ 

( युर्जगप्रयात -वक्णी मोहकी फन प्रजी भगाई, जग्यो ज्ञान- 
` # पचम महा. सुक्खदाई । समोसरण धरणेद्रने त्र बनायो 
५ तयै देव सुरपति सवै शीश्च नायो ॥ जयो जय जिनेदर सुशब्दं 
{ उचारी, मये आज दश्चन सये सुक्खकारी । गए सवं पातके 
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भम्‌ रदी जवे दश कीने भभू दुरदीते ॥ सुनी नाथ.श्र 
वनो जु तेरी बडाई, गदी शरण हमने तुम्हारी सुहाई ।.वेीं 


कर्म नाशे जवै ष्ठक्ति पाई, तिन्ह हाथ जोरं सदा सीज्ञ नाई ॥ 
ओं हीं श्रोसम्मेदशिखरसिद्धकषेत्रनिर्जर्कूटतं' युनिसुत्रत्तनाथजिनेद्रादियुनि 


निन्यानवैकोडाकोडि सत्तानवे कोडि नौखणल चोसोनिन्यानतैः सिद्धपद- 
प्रप्तेम्यः सिद्धध्ेत्रेस्यो अघं निवेणमीति स्वहा ॥ १६॥ 
नं० ३ नमिनाथ मित्रधरङूट । जोगीरासा । 
कूट भित्रधर परम मनोहर, संदर अति छषिदाई । श्रीनमि 
नाथ जिनेश्वर जर्दतै,.अचिनाक्षी पद पाई ॥ नौसो. कोडा- 
कोडी शंनिवर, एफ - अरव कऋरपि जानो । राख पेतािष्. 
सात सदष.अरूनोै व्यास मानो ॥ 
दोदा-वसं करमनको नाक्ञ कर अविनाशी पदं पाय । 
पूजो चरणसरोजको, मनवांछित फरदाय्र ॥२०॥ 
ओं हीं श्रसम्मेदशिखरसिद्धक्षत्रमित्रधररूटते नमिनाथजिनें दोदिुनि-नो 
सोकोडाकोडि एक्भरव पैताछ्सिखख सातहजार नोसो व्यालिस सिद्ध-. 
पदप्राप्रेभ्यो सिद्क्ेतरेभ्योऽधं निवपामीति स्वाहा ॥ २०॥ 
, , न०-२६ पाश्वंनाथ.। सुब णेभद्रकूट । 
दोदा-सुवरणमद्र ज शूर्पे,  श्रीप्र्ुपारसनाथः। 
जहति शिवपुरको-गये, नमो जोरि्ग. हाथ ॥ 
त्रिभगीक्तद-अनि-कोडिवियासी लाख चुरासी;. शिषपुर- 
घासी-सुखद्‌ई । सहसहि पैतारिस सातसौ व्याङिस;-तजि-", 
के आङ्स गुणगाई 1: मबद्धिततः तारणः पएतितउधारण; सव 


~न 2209 


> 1 


= १ £ 
् ५ [स स । क / पः, स, द म 
५ 


1 
८ न दर व "<" 


८ "द" 9 "€<" > "<< द 


9 


6 । 


> 


9" "€< (न 


घृहज्जेनवाणीसंमरह्‌ ५४३ 


< 


= ०५८५० ४०५८ 


दुखहारण सुख कीजे । यह्‌ अरज हहारी सुनि त्रिपुरारी 
चिपट भारी मो दीने ॥ 
छद-यह द्नङ्कुट अनंतरद्यो । फरुपोडश्षकोटि उप सकद्यो॥ 
जगम यह तीर्थं कद्यो भारी । दन करि पाप कटै सारी ॥ 
मोतीदामचर्द-टरं गति घेदत नर्क ति्य॑च । कबहु दुखको 
नहि पाय रंच.॥ यही शिवफो जगहे द्वार । अरे नर 
वदां कहत (जारः ॥ 
दोहा-पारश्परयुके. नाप्त, विधन दूरि टरिजाय। 

ऋद्धि सिद्धि निधि तासको, मिलि मिसिदिन आय ॥ 
ओं हीं धोसम्मद्रशिखगसिद्धमेत्रयुवरणकरटततं श्री पाश्चनाथादियुनि वियासी 
करोड़ चुगसील्मलर्पताटिक्दजारसातसोबियारीससिद्धपद्राषेम्यः सिद्र- 
छषत्रेभ्यो अर्धं० ॥२१॥ 
अडिष्ट-जि नर परम सुभावनते पूजा करं । हरि दकि चक्री 
होय राज्य पटसंड कर ॥ फेरि दोय धरणेद्र पदवी धैर। 
नानाविधि सुख मोमि बहुरि शिवत्तिय बेरं ॥ 

इत्याशीर्वादः ( पुष्पाजि षित्‌ ) 

 १२५-श्रीगिरनारकषेत्र पूजा 
दोहा-्व॑दौं नेमि जिने पद, नेमि-धम-दातार । 
नेमधुरंधर परम गुर, भविजन सुख कतार ॥१॥ 


जिन गणीक्ो प्रणमिकर, गुर गणधर उरधार्‌। 
सिद्धक्षेत्र पूजा रचो, सम जीवन हितकार ॥ 
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उजयत भिरिनाम तस; क्यो जगत विख्यात । 
गिरिनारी तासों कहत, देखत मन दपा ॥ ३॥ 

द्रतविरुवित तथा सुन्दरी छंद-भिरिखु ` चेत एुभयाकार : 
है । पंचकूट उत्तंग सुधार है ।। वन मनोहरं शिरा सुदहावनी । 
रुखत शँदर मनकी भावनी ॥ ` अवर करट अनेक चने तहां ! 
सिद्ध थान सु अति सदर ज्ां। देखि भचिजन मन हषांचते | 
सफर जन चंदनको आवचते ॥ ५॥ । 
त्रिंमगी कदत तेमङमास वत तथ धारा कम ॑विदारा, 
शिव पाई । युनि कोडि बहत्तर सात रातक्र.धर तागिरिऊपर 
खुखद्‌1ई॥ हं शिवपुरवासी गुणके राशी पिधिथिति नाशी शद्वि 
धरा } तिनके गुणगाये पूज रचां मन दर्षि .सिद्धिकस ॥ 
दोहा-ेसे क्षे सहान तिहि, पूजो मने वचं काय) 

थापना चयत्रार कर, तिष्ठ तिष्ठ इतत आय ॥५ ` ˆ . 
ओं हीं श्रीगिरनासिदक्षे्र अच अवतर अवतर । संवोषट्‌ 1 
% आं हीं श्रीगिरनारसिद्धक्षे् । अत्र तिष्ठ तिं ! ठः.ठ:। 
ओं हीं श्रीणिरनारतिडक्षेत्र अत्र मम सनिहितो मव भव ! बषट्‌ । 

। अष्टक । कचित्त ` 

केकर नीर खक्षीरसमान महा सुखदान ` सुप्रासुक खाई । दे 
त्रेय धार जजों चरणा हगना मम जन्म जरा दुखदा३॥ नेमिं 
- पती तज राजमती मये बारुयती तहिं. शिवपाई । कोडि 
बहत्तरि सातम सिद्धं युनीश्च भये सु.जजोँ दरषाई ॥ १॥ 
‡ यों हीं ीगिरनारिपिडकषत्रभ्यो 'जठं निवेपामीतिं स्वाहा.॥.१॥ 
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चदनभारि मिङाय सुगेध हु, दयाय कटोीमे धरना । मोहं 
मंहातममेटनकफाज सु चर्चतु ह तुम्हरे चरना। नेम ०॥चदनमे॥ 
अक्षत उञ्यक रस्याय धरौ, तहँ पुंज करो मनको हर्षाई | 
देहु. अखयपद प्रथ करुणाकर, फेरन या भववासकराई । 
नेमि° ॥अक्षतान्‌॥ पूरु गुखाय चमेखी बेरु कदंब सु चपः 
बीन सु द्या । प्रासुक पष्प रवेग चदाय स॒ गाय प्रभू 
गुणकम नशाई ॥ नैम ॥ पुष्पं ॥ नेवज नव्य करो भर- 
थार सुकंचन भाजनम धर भाई । पिष्ट पनोहर क्षेषपत हों 
यह रोग क्षुधा हरियो जिनराईं ।नेम ०।नैवेधं॥ धूप दशा 
ग स॒गध पई कर सेव अभनरमश्चार सहाई । शीधहि अर्ज 
सुना जिनजी मम कर्मं महाव्रन देउ जराई ॥ नेप ०॥धूपं ॥ 
ले फठ सार स॒गंधमरै रसनाहुर नेत्रनको सुखदाई । क्षिपत 
हो तुम्हरे चरणा प्रय देहु हमे शिचकी ठङुराई ॥ नेम ०॥फएले॥। 
ठते वसु द्रव्य सु-अर्थं करो धर थाल सुमध्य महा हरषाईे। 
पूजत हो त॒मरे चरणा हशि वसुकमवली दुखदाई नेम०।अ 
दोहा-पूजत हो बरुद्रव्य ठे, सिद्धक्षेत्र सुखदाय 
निजहितदहेतु सुहावनो, पूरण अधे चढाय ॥ पूर्णाधं ॥१०॥ 
पचकल्याणक अघ । छन्द पडता । 
कारिक संदिकी छुटि जानो । गमीगम तादिन मानो ॥ 
उतं 'इद्र जनै उस थानी । इत पूजत'हम हानी ॥ .१॥ 
ओं हीं कार्तिकशुक्छापरप्य्या. गरभम॑गकणप्ताय नेमिनाथनिनेद्राय अर्धं । 


श्रीवणसुदि छटि सख शारी । तव जन्म महोत्सव धारी । 
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{ सर्राज स्मेर न्हवाई । हम पूजत इतं सुखपाई ॥२॥ 
| ञं हीं श्रावण्ुक्छापष्त्यां जन्ममंगलमंडितायं नेमिनाथजिनेद्राय मघ ॥ 
£ सित सावनकी छडि प्यारी । ` तादिन प्र दीक्षा धारी॥ 
तप घोर वीर तहँ करना । हम पुजत तिनके चरणा ॥२॥ 
ओं हीं श्रवणशुष्टषष्ठीदिने दीक्षामंगलप्राक्ठाय नेमिनाथजिनेद्राय.अर्धं ! 


एकम्‌ सदि आशिन साषा1 तच केवरन्ञान प्रकाशा. ॥ 
हरि समवसरण तव कीना 1 हम पृजत इत सख लीना ॥ 

ओं ही आश्विनशुष्छप्रतिपदि केवछश्नानप्राघ्रायनेमिनाथनिनेद्राय अघ ॥ 
सित अष्टमि सास आपाद तव्‌ योग प्रभूने छाडा । . " 
जिन लइ मोक्ष सुङुराई । इत पूजत चरणा भाई. .५॥ 

ओं हीं अपाद्ृशुर्रखुपष्च्यां मोक्षमंगल्पराप्ताय नेमिनाथजिनेद्राय' अधं । 
अडिरछ-कोडि बहत्तरि सथ सेकड़ा जानिये । मुनिवर युक्ति 
गये तर्हते सु प्रमाणिये.॥ पूजो तिनके चरण स॒: मनवचक्ा- 


यकैः! बसुबिध द्रव्यमिलांयसुगायं बजायेकै ॥ पूणाषे ॥ 
| जयमादलख 


दोहा-सिद्धकषे्र भिरनारश्चुभ, सव जीवन सुखदाय । 
कहो तासु जयमांङिका; सुनतहि णप नक्षाय ॥ 
पद्धरीकुदं-जय सिद्धक्षेत्र तीरथ महान । भिरिनारि सुभिरि 
उन्नत वखन ॥ तह च्जनागद हं नमर सार । सोगष्टदेश्चक्ते 
मधिविथार ॥ ` २॥ तिसः चूनागदसे चके सोऽ! समभूमि - 
कोस चर तीनं होड ॥ दराजेसे चरु कोस आध.। इक नदी { 
बहत हे जर अगाध ॥ ३ .पर्षेत उत्तशदक्षिण सु -दोयः ‡ 
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मधि बहत नदी उञ्यकमुतोय ॥ ता नदीमध्य कक्ंड 
जान । दोनों तट प्रदिर घने मान॥ ४ ॥ वदत्ेगभी 


ह मच्यो ख्पारु | आरभे इक वरनदि वहत नार ॥ ५॥ 
तं भ्राचकजन करते सनान। धो द्रव्य चर्त आँ सुजान। 
फिर म्रगीक्वंड इक नाम जान । तद वैरागिनके यने थान 
॥ ६ ॥ वैष्णव तीरथ जह र्यो सोई । वैष्णव पूजत आनंद 
होड ॥ आगे चरु उद्‌ सु छो जाव । फिर छोरे पतको 
चाव । ७॥ तहँ तीन कुंड सोहं महान । श्रीजिनके युगसदिर 
घखान ॥ मंदिर दिभेवरी दोय जान । धेतातरफे बहुते भमान 
॥ ८ ॥ जँ बनी धर्मश्नाछा सु जोय । जल्ंड तहां निप 
सतोय ॥. तरह अरतांवरगण दिशा जाय । ता कुंडमाहि 
नितही नहांय ॥९॥ फिर आगे पर्वतपर चदढाउ । चडि प्रथम्‌ 
कूटो चले जाउ ॥ तहं दशन कर अगि सनाय । तदंदु- 
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ननद, 


फिर है उतार भारी महान ।! तहँ चढकर पंचमर्थेक जाय । 
अति कठिन चटा तहां रखाय ॥ ११ ॥ श्रीनेमनाथका 
युक्तिथान । देवत नयनो अति हर्पपान ॥ इक.विव चरन- 
युग. तहां जान । भवि ` करत वदना हपं ठन ॥ १२॥ 
कोड करते जय जय भक्ति राई। कोऊ थुति ` पठते तहं 
सुनाय ॥ तुम चरिशुत्रनपति त्रैलोक्यपार । मप दुःख दूर 
कीजे दयाल । १३ ॥ तुम राजक्रद्धि न गती न कोई। 
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वैष्णव रहाय । भिक्षाकारण तीरथ कराय ॥ इक कोत्त षा 


तिय रोकका द पाय ॥१०॥ तहँ नेमनाथके चरण जान । 
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ह अधथिररूप सपार जोई.॥ ` तज. मातपिताः धर इदम 
दवार । तज राजमतीसी सदी नार. ॥ १४॥ ` द्रादक्षभावन 

हह निदान ॥ पश्चुवंदिःछोड दे अभयदानः। गेसावनमें ` 
दीक्षा सधोर । तप करके कमं किये सुर ॥ १५.॥.ताही ` 
पन केवर द्धि पाय । इद्रादिक पूजे चरण आय॥. तरह 
समदसरण रचियो रिज्ञार। मणिपंथ वर्णकर अति रसाल 
॥ १६॥ तहं बेदी कट सभा अनूप । दरवजे भूमि वभे 
सुरूप वसु धातिहाथ छ्रादि सारः वर द्दक्ि सभावनी 

पार ॥ १७॥ करके विहार . देशो मक्षार |. मयि जीव ` 
केरे सधरसिधु पार ॥ पुन टक पंचमीको स॒जाय। शिव 
नाथ रघ्लो आर्नद .पाय ॥ १८ ॥. सो ` पूजनीक यह थान 
जान । वदत जन तिनके पप.हान.॥ तहत सु बहत्तर कोडि 
आर्‌ । सुनि सातश्चतक सव के जोर ॥.१९1} उस पर्बतपं 
सव मोक्ष पाय । सन भूमि सु पूजन योग्य धाय ॥ तरै देश 
देशक भव्य आय। - बदन कर बहु ` आनंद्‌ पाय ॥ २.॥ 
पूजन कर कीने पापना । वहु 'पुण्य्वध कीनो प्रकश्च ॥ 
यह.पेसो क्षे . महान . जान ! हम करी वेदन हरषं ठान 
॥ २१॥ उनदस.शतकःउन॒तीस जान । : संचत अष्टमि सित 
फाग्‌ मान ॥ सब -सग. सहितः बदन कराय । ` पूजा कीनी. 
आनद पाय ॥२२.॥ अव. दुःख. दूर कीजै दयाल । कहै 
चद्रः कुया. कीने कृषा ॥ मै अच्पवुद्धि.नयमाल गायं। 
मवि जीव शुद्ध रील्यो बनाय ॥ २३ ॥ :: ˆ , :--: { 
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घत्ता-तुम दयाविश्नाला सव क्षितिपारा, तुम युणमाला कड 


धरी ते मव्य विश्लारा तज जगजाला,नावत भाला ञक्तिवरी 
ओं हीं श्रीगिरनारसिदक्षत्रेभ्यो अर्धं निवेपामीति स्वाहा ॥ समाप्ता ॥ 


१२६ -श्रीचपापुरमिदश्षेत्र पजा । 
दोहा-उत्सव किय पनवार जरह, सुरमनयुत हरि आय । 
ज्जा युथङ बसुपूज्यद्त, चपापुर दर्पाय ॥१॥ 
य हीं श्रीचंपपुरसिदधकषेत्र ! अत्रावतरावतर । संबौपट्‌ । 
ओं ही श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र तिष्ट तिष्ट । ठः ठः । 
ओं हीं श्रीचपपुरसिद्धन ! अत्र मम सन्निहितो भव भव बपट्‌ । 
अष्टक । चार नंदीश्वरपूजनफी । 
सम्‌ अमिय विगतन्रस चारि, ठे हिमङुम भरा । रुख सुखद 
त्रिगदहरतार, दे रय धार धरा ॥ श्रीवादुपूज्य जिनराय, 
निर्तिथान प्रिया । चंपापुर थल सृखदाय, पूजं हर्षं हिया ॥ 
ओं हीं धीचपापुरसिदवक्षेत्रेभ्यो जन्मजराम्रत्युविनाशनाय जङ. नि०॥ 
क्रद्मीरी केशर सार, अति ही पवित्र खरी । शीतल चदन- 
सग सार ॐ भव तापहरी ॥ श्री ०॥ चदन ॥ मणिदयुतिसम 
खडविहीन, तदक ऊ नीके । सौरभयुत नपे वर वीन, शचाछि 
महा नीके ॥ श्री ॥ अक्षतान्‌ ॥ २३.॥ अछि मन सभन 
दग घ्राण, सुमन जु सरद्रमके । ल चाहिमं अनान्‌. 
सुमन दमन श्रमके ॥ -श्री° ॥ पुष्पं ॥४।। रस परित तुरि 
पकवान, पक्व यथोक्त धृती । क्षुषगदमंदश्रदमन जान, ठैः 
विध युक्तङती 1 भरी ॥ नैवे ॥ ५ ॥ तमभन्ञप्रनाश्चक 
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घर, शिवमग प्रकाशी । ठे रत्नद्वीप दयुतिप्र, अपस 
सखराशी । श्री ° ॥ दीपं ।६॥ व॑र परिमर द्रव्य अनूप 
सोध पित्र फरी । तस चूरण कर कर धृश ङे विधिङ्खज 
हरी ॥ श्री०॥ धृषं ॥७]। फल पक्छ मधुररसकान, प्रासक 
बहुविधे । ठखि सखद रसनद्गघ्रान) छे प्रद्‌ पद 
सिधक्े ॥ शी] फर ।॥८॥ जक एर बद द्रव्य मिङाय, छे 
भर हिमथारी ॥ बदुर्जम धरापर ल्याय, भप्रुदित चित- 
धारी ॥ श्री०॥ अथं 1९॥ 
अथ जय्रमाद। 

दोदा-ये दादश्चम तीथपति, चपापुर निवन । 

` तिन गुणकी ज्यमार कहु, कहो अव्रण सृखद्‌ान ॥ 
पदूरिकंद-जय जय श्री च॑पापुर च धाप्र। अर्हे राजत चृपवस- 
पूज नाम ॥ जय पौन पट्यते धर्महीन । भवस्रमन दुःखमय 
छख पीन ॥१॥ उर करुणाधर सो त्तम विडार । उपज 
किरणावङिधर अपार ॥ श्री चासुपूल्य तिनके जु बार । 
द्वादशम तीथकत्त वि्राल ॥२॥ भवसेग देहत विरत होय। 
वय बारुमाहि दी नाथ सोय ॥ सिद्धन नमि सहात्रत भार 
लीन 1 तप द्रादश्षविधि उगरोग्र कीन ।२॥ तहँ मोक्ष सप्ठ्रयं 
आयु येह । दश्च प्रकृति पूं दी क्षय करेह ॥ भ्रण पक 
आरूढ होय । गुण नवममाग नवमाहि सोय ॥ ४ ॥ 
सोरुइषस इक इक षट इकेय । शक इक इक इम्‌ इन क्रम 
सेय पुन दद्चमथान्‌ इक रोभटार । द्रादशषमथान , सोर 
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विडार ।॥५॥ {ह अर्तेत चतुश्य युक्तखाम) पायो सब 
लद सयोग ठाम ॥ तहं काठ त्रिगोचर समै ज्ञेय । युगपत 
हि समय इकमहि र्खेय ॥ ६॥ फट काट दु्रिध्‌ दृष 
% अभ्य हृष्टि! कर पोषे मधियुविधान्यशृष्टि ॥ इकः भास 
‡ आयु अवशेष जान ॥ जिन योगनकी सुपदृत्ति हान ॥७ 
तादी थर तृतिशितध्यान ध्याय । चतुदशमथान निवसे 
जिनाय ॥ तहँ दुचरम.समयसञ्चार ईश । प्रकृति जु बद्तर 
तिनि पीश ॥ ८ ॥ तेरह नठ चरम समयमञ्चर । करके 
श्रीजगतेश्वर प्रहार ॥ अषएटमि अव्रनी इक समयमद्भ्‌ । निवसे 
पाकर निज अचर रिद्ध ॥९॥ युत गुण वसु प्ख अमित 
गणेश | ह रहे सदा दी इमहि वेश्च ॥ तवबदहीते सो थानक 
पवित्र । तैरोकयपूज्य मायो विचित्र ॥ १० ॥ भै तसु रज 
निज मस्तक रुगाय ।. वंद पुन पुन श्वि शीक्च नाय ॥ 
तादी पद्‌ वांछा उरमञ्चार । धर अन्य चाहबुद्धी षिडार॥ 
दोदा-श्रीचपापुर्‌ जो पुरूप, पूजे मन चच काय। 


वर्णि “दौ” सो पाय ही, सुख सम्पति अधिकाय ॥ 
. इ्याशीर्बादः + 


१२६-प्रीपावापुर-सिद्क्षेत्र-एूजा । 
जिह पाव।पुर छित अति, हत संनमति जगदीश्च । 
भये सिद्ध छभथान सौ, जजँ नाय निज शीश॥ 
ओं.हीं श्रीपाबापुरसिद्धकषेत्र ! अत्र अवतर अवतर ! संबोषद्‌ । 
ओं हीं श्रीपावापुरसिदधकषेत्र ! अत्र ति्ठ तिष्ठ 1 ठः छः | 
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र्ब ड आरीपावापरसिद्धकषेत्र 1 अत्रे मम सन्निहितो भव्‌ भव 1 वप्‌ । 
` अंध सधक । गक्ादधद्‌ } ` । 
शचि पिर कीतौ कङिङरीतो भमन चीते छ जिस ॥ 

यर कनक चारी त्रिमद हारी द.तरिधारी. जित्यो 1 . वर 
पञ्चवन भ्र पचमरर बहिर पावाप्राददी। शिवधाम 
सत्मत स्वामि णये, जजोंसो सुखदा मही ॥१। ` 

ओं हीं श्रीपावापुतुरतिद्धघ्रे्ेभ्यो वीरनाथजिनेन्द्रस्य जन्मराग्त्यु- , 
विनाशनाय जरं निवरेपामीति स्वाह 1 . 

सव भ्रमन ` रमत अश्चमं तपकी; तपन क्र तपताहयो 

त्च बरयक्दन मरुय-चदन, उदक्‌ संम ` चिच ` स्याइयो ॥ 
चरपञ्च ° ।र्चदन०।। तदु नवीन अंखड रीन; ठे. महीने 
उजरे  -मणिङ्कद्‌ इहु तुषार धति-जितः कनरकावीमे धरे । ` 
घ॒र० ॥ अक्षतान्‌ ॥ मकरंद सेन हमन लोभन सुरभिः 
चोमन लेय जी । मद्‌ समर हरव्र अम्र तत्के, प्रान-दग्‌ 
हरखेय जी ॥वरपद्म "पुष्पं ° नैवे पाचन दुष मिटावन 
सेव्य भावन्‌ "युत किया | रस पिप पूरति-इष्ट स्रति ठेय-- 
कर प्रथु हित हिया ।चरपद्च °] तवेच० ॥ तसथक्ञनारक. 
स्वपरभाक्चक ज्ञेय परकारक सही 1 हिमपात्रमे धरं मोट्य- 
विन दर द्योदघर मणि दीपी ॥ब२०॥ दीपं. आसमोदकासै . 
वस्तुसारी विध दुचारी-जारनी.1. तसु तृय करं र धृप.ङे ` 
दश दिश-सुरमि-विस्तारनी ॥ चर° धृ] कक मक्त पक्त 
सुचक्य सोहन, सुक.जनमन मोहने ¡ अर सुरस पूरित त्वरित 
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4 सधुरत छेयकर अति सोहने ॥ वरप ० ॥ फं ॥ जरु मेध 
आदि मिलाय घसुमिष थार सवर्णं मरायके । मन प्रद माव 
उपाय कर ठे आय अधं बनाय ।वरपञ्न ^॥ अर्ष ॥९॥ 

| अथ जयमाख । 
1 दोहा-चरम ती्थकरतार श्री, द्धमान जमपार । 
करुमरुदलबिधविकर हे, गारैः तिन जयमार ॥ 
¶ -पद्भरीरुद-जय जय सुवीर जिन क्तिथान । पावापुरबनसर 
† द्लोभवान ॥ जे सित अषाढ छट स्वगधाप । तज पृष्पोत्तर 
| सुचिमान ठाम ॥१॥ कण्डुर सिद्धारथ च्पेश । आये 
५ व्रिश्चका जननी उरे ॥ शित चेत्र तियोदशि युत भरिज्ञान। 
¢ जने तम अज्ञ-निचार भान ॥२॥ पूर्जाह् धवक चउदिश 
|  दिनेश्च । किय नहन कनकगिरि-शिर सुरेश ॥ वय वषं 
¢ ` तीस पद्‌ छमरकार । सुख दिल्य भोग धगतेविशवार ॥२॥ 
मारगसिर अरि दशमी पित्र । चद्‌ चद्रभमा रिषिका 
निचित ।॥ चरि परसो सिद्धन शीश्चनाय । धान्यो संजय 
{ वर शर्मदाय ॥४॥ गतयेषं दुदश कर तप विधान । दिनि 
¢ शित वैशाख दश मदन । त रिज॒ङ्कला सरिता तट ख सोध। 
¢ उपजायों जिनवर चरम बोध ॥५॥ तव दी हरि आज्ञा शिर 
| चहाय । रचि समवसरण वर धनदराय ॥ चडसंष भभूति 
गोतम मने । युत तीस बरषं विहरे जिने ॥.६ ॥ भवि. 


` अङि अन्तिस दिवस ई । कर योग निरोध अधातिपीस ॥ 
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` जीवदेशना विविध देत । आये वर पावानगर खेत ॥ कार्तिक ` 
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।। ७ । दह; अकल अभल इक समयमाहिं । पंचम गति.पा | 
श्रीजिनाह ॥` तव सुस्पतिः जिनरवि -अस्त जान ।, अये. 
तुरंत चदि निज बिमान । < ॥-कर वपु अर्चा थुति विविध 
भंत । ठ विविध द्रव्य परिमरु विख्यात ॥ तव ही अग्‌- 
लीद नवाय शीक्। संस्कार देहकी चिजगदीख ॥ ९॥ कर 
सस्मर दना जिन सहीय । निवसे प्रथु गुन चितवन स्वदीय।. 
धुनि नर यनि गनपति आय आय । बंदी सो रज शिर नाय 
नाय ।१०॥ तच दीसों से दिन पएञ्य मान । पूजत जिनगृह 
लन हर्ष भान ।। म पुन पुन तिस भुवि शीश्वधार । चद तिन 
गुणधर.उर मल्लार ११ ॥ तिनदी का अव भीः तीथ एह 1. 
व्रतत दायक अति शम्‌ भेह ॥ अर्‌ ` दुखमकार. अवसान 
ताहि. वतेंगो मवयथितिहर सदादहि ॥ १२॥ । 
कुरुमरता कदे-श्रीसन्मति जिन अध्रि पञ्मयुग जञ भव्यं. 
जो सनःसच काय । ताके जन्मं.जस्म सचितत अधं जावहि.ः 
इक छिन माहि पायः । धनधान्यादिक शमं इईद्रपद लहै 


सो स्म अतीन्द्री थाय. अज्ञर अमर अविनाशी. क्षिचथर 
वर्णो दौर रहै चिर नाय 1 .१३॥ - 


१ 


 , ओं हीं ्ीपावापुरसिदशषेतेभ्यो अर्धं निर्वपामीति सवाहा ॥ 
त्ठ! अध्याय) 

.-- शाछ्लसारसस्रज्चयं `. . 

१२८-पचपरमेष्ठीके..नाम । 


अरहंत, सिद्ध, आचाय उपाध्याय, सर्वं साधु । 
ॐ्हीअसिआ.उ.सा. ॐ नमः:सिद्धेभ्यः॥ 
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नोट-असिआउसा नाम पश्चपरमेष्ठीकाहै। 
मं पश्चपरमेष्ठीके नाम ब २४ तीथकर नाष गभितहै। 


१२९-मूतकारर चौबीस तीर्थकर । 

१ श्रीनिर्वाण २ सागर ३ महासिषुः४ विमरप्रम ५ श्री- 
धर £ सुदत्त ७ अमरप्रभ ८ उद्धार ९ अभिर १० सन्मति 
११ सिधुनाथ १२ सुमांजछि १३ शिवगण १४ उत्साह 
१५ ज्ञानेश्वर १६ परमेश्वर १७ विमरलेश्वर . १८ यशोधर . 
१९ कृष्णमति २० ज्ञानमति २१ चुद्धमति २२ श्रीभद्र 
२३ अतिक्रात २४ शांति 
१३०८-भविष्यत्‌ स्मरे २४ तीर्थकरोकि नाम । 
१ श्रीमहापद्म २ सुरदेव ३ सुपा ४ स्वयेप्रभ ५ सर्बा- 
त्मभू ६ श्रीदेव ७ लपुत्रदेव ८ उदकदे ९ पोष्टिरुदेव 
१० जयकरीति ११ युनि §त्रतं १२ अरह (अमम) १३ निष्पाप 
१४ निष्कषाय १५ विपुल १६ निपरु १७ चि्गुप् 
१८ समाधियुप्र १९ स्वयंभू २० अनिबरत २१ जयनाथ 
२२. श्रीविमरु २३ देवपारु २४ अनन्तबीयं। 


१२१५-वतेमानक्रारकेः -४ तीथक्ररोके नाप! 

१ ऋषमनाथ २ अजितनाथ २ सम्भप्रनाथ ४ अभि- 
नन्दननाथं ५ संमतिनाथ्‌ & पडप्रम ७ सुपोश्चनाथ ८ चद्र- - 
प्रभ.९ पुष्पदंत १० सीतरनाथ ११ अ्रयांसनाथ.१२ वाषु- 
पूज्य. १३ . विमरनाथ १४. अनतनाथ ` १५ धमना 
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१६ शांतिनाथ १७ इुथुनाथ १८. अरहनाथ १९ मद्िनाथ 
२० ुनिखु्रनाथ. २१ नमिनाथ ररनेमिनाथ २२ पाव 
नाथं २४ बरद्धमान। ` 


१३२-तीर्थकरोके चिन्ह ।- . ` 

१ ऋषसनाथके वैर २. अजितनाथके हाथी ३ समवः 
नाथके घोडा ® यभिनदननाथके बंदर ५ सुमतिनाथके 
चकवा ६ पदप्रथुके कमर ७ सुपाश्रनाथके साथिया ८ चद्र- 
मशके चद्रमा ९ पुष्पदंतके नङ्‌ १० शीतलनांथके कल्पश्च 
११ श्रयांसनाथके गडा १२ चाषुपूल्यके मसा ` १३. विमर- 
लाथके सुर १४ अनेतनाथके सेह १५ धर्भनाथके वजरदंड 
१६ शांतिनाथके हिरण १७ ङंधुनाथके बकरा १८ अरर 
नाथके मच्छी १९ मह्िनाथके कलश २० युनिधुव्रतनाथकते 
कछया २१ नमिनाथके कमर . २२. नेमिनाथके ` चं 
२३ पाश्चनाथके सपं २४ महावीरके सिह । ` ` ` 


१३२-तीथंकरोकी जन्मभूमि) 

. . ऋषभदेपरजी, - अजित्तनाथजी, अभिनन्दनजी, सुमति 
नाथजी, अनन्तनाथजी - इनकी जन्मभूमिं अयोध्या है ।. 
संमव्रनाथजीकी भावस्ती, पञप्रथुजीकी कोराम्बी, सुपार 
नाथजी व पारवैनाथजीकी कारी; चन्द्रमथजीकी वदपर 
पष्पदंतजीकी काकंदी, सीतलनाथजीकी मद्रपुर, भयास 
नाथजीकी सिहनादपुर, बायुपूज्यजीकी ` चंपापुर, विमंङ- 
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। न+ । 
नाथजीकी केपिङा, धर्मनाथजीकी रत्नपुर, श्ांतिनाथजी 
छुथनाथजी अरहनाथजीफी हस्तिनागपुर, मद्धिनाथजीकी 
नमिनाथजीकी भिथिका) युनिसुत्रतनाथजीकी राजगृही, 


नेमिनाथजीकी द्वारावती [इ०] सर्थपुर [उ०] ओर महावीर 
खामीकी जन्मभूमि इंडखपुर है । 


| 

{ १३४-तीथकरोके पिताका नाम। 

| १ नाभिराय २ जितश्च ३ चद्राजा [ उ० ] जितारि 

1 [ह०] ४ संवर ५ मेधरथ £ धरण ७ सुप्रतिष्ठित ८ महासेन 

थुः ९ सुग्रीव १० टढरथ १९ विष्णु १२ वसुपूल्य १३ कृतवमौ 
१४ सिहसेन ९५ मानु. ९६ विश्वसेन ९७ घयसेन १८ सुद्दन 
१६ म्भ २० सुमित्र ९१ श्रीविजय २२? सशुद्रविजय > 
अश्वसेन २ सिद्धां इसप्रकार क्रमकः चोवीस तीथकरोके 

( पिताका नाम है । । 

५. १३५-तीधकरोकी माताका नाम। 

4 १ मरुदेवी २ चिजयसेना २ सुपेणा ४ सिद्धार्था ५ मेगल 

| ६ सुसीमा ७ प्रथ्व्रीसेना ८ रुणा ९ जयरामा [ उ 

{ रामा [ई०] २णसुनन्द्‌ा १९ नन्द्रा [उ०] विष्णुश्री [ह०] ९२ 

{ जायावती [उ०)- पाटला [ह०] १३ जयद्यामा [उ०] शमा 
[ह०].९४ चरमां [उ०] रेवती [हइ ०] १५ सुप्रभा [उ०] सुत्रता 
[इ०] १६ एरा ९७ श्रीकान्त [उ ०] श्रीमती [३०] १८ मित्र 
सेना १६ प्रजावती [उ०] रकिता [इ ०] २ सोमा [ उ° 
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पञ्चावी" [हि ०]? चप्पल [०] व्रा{ह०), रर सिवदेवी 
२३ वामदेवी २४ प्रियकारिणी. त्रिसरा] इसप्रकार कमः. 
चोबीस तीथकरोकी माताका नाम । | 


१३६-तीथ श्रा नि्वाणक्षत्ं 


ऋषभदेवजीने कैडास पवेतपरसे, बरासुपूज्यजीने चपा: 
पुरस, नेमिनाथजीने गिरनारसे, सहावीरजीने .पाचपुर्से 
निर्ण प्राप्न कियाद जर रेष २० तीर्थकरोने ध्रीसम्मेद- 
शिखर्जीसे निवीण प्च कियाहे। 


३८-ती्थकरोके गरीरकी ऊवाइ । 


९ श्रीक्रपमनाथ॒जीके शरीरी ` उचाई. ५०० धञुषः | 
२ .अजितनाथजीकी ४५० धनुषः. संभवनाथज्ीक्री ४०० ` 
धूसुष, ४. अभिनेदननाथजीकी ३५० धनुष्‌, ५ . सुमति. 
ताथजीकी ३०० धलुष, & पश्रप्रयुजीकी २५० धनुष, - 
सुपास्वनाथजीकी २०० धनुप, ८ चन्द्रभरभजीकी . ९५० 
धुप) - ९ पुष्पदंतजीकीः १०० धनुष्‌, ` २० शीतरनाथजीकी 
९० धनुष, ९२ .अ्रयासनाथजीकी < ० धनुष; ११ व्रासुषूडय- , 
जीकी-७०. धनुष्‌, १३ विमलनोथजीकी .६० ` धुष्‌, १४ , 
अनेतंनाथजीकी ५० :धंतुप; १५ धंमनाथजीकी ४५ धनुष्‌, : 
२६ श्चांविनाथजीकी ४०. धनुष, १७ -इुथनाथजीकीः ३५. 
धसुप, १८ अरहनाथजीकी ३० धनुषे, १६ .मर्लिनाथजीकी .1 
-कथंसुषं,' २० शुनिसुव्रतनाथंजीकी °. धनुष, २१ नमिः , 
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श्र नी र) 
वहञ्जनवाणीरसंमहं ३५६ $ 
1 नाथजीरी १५ धनुष, २२ नेमिनाथजीकी २०, घलुप्‌ २६ 
( प्रास्ेनाथजीकी ९ हाथ ओर २० महावीरजीकी ७ दाथ 
¢ शरीरी ऊंचाई है ॥ 
| १३८ -तीर्थकर्ोकी जन्मतिथि । 
तरपभदेवजीकी जन्पतिथि चेतवदि ९, अनितनाथजीकी 
॥ माषसुद्‌ा १९; सभयनाथजीकीं कार्तिकषुदी १५; आमनद- 
‡ नजीकी माधमदी १२ सुमतिनाथजीकी चेतसुदी ११, [३०] 
{ श्रावणञुदी १९ ( हं० ) › पदप्रयुजीकी कािकसुदी १४; 
{ सवनाथजीक्ी जेडसुदी ५२; वचद्रप्रथुजीकी पौपवदी ११, 
¢ पुष्पदन्तजी ममसिरखुदी. १, शीतकमाथजीकी माधवदी ९० 
{ भ्रयांसनाथजीकी फागुनवदी ११, वाुपूञ्यजीक्री फागुन 
सुदी २५, षिमरुसाथजीकी माषषुदी ९ अ्मेतनाथजीकी 
¢ जेटवदी १२, धमनाथजीकी माह सदी १३; शांतिनाथजी 
$ की जेख्वरदी १४, डुधुनाथजीकी वैसाख सदी १, अरहनाथ 
जीकी मगसिरसदी ९४, मद्छिनाथजीकी मगसिरयदी ११ 
युनिस॒चतनाथजीफी.आपाद्‌ सदी १२ नमिजीकी . आपाद 


र) 


{ बदी ९० नेमिनाथजीकीश्रावण वदी & (०) वैसाखसुदी 
५ १४८६०), पाश्चेनाथजीकी पपवदी १! अर मदावीर्जीकी 
{ जन्म तिथि चेतयुदी १२ है 

. १३९-पांचं महाकटयाण । 
1 १ गभक्रस्याण २ जन्सकट्याण २ तपक्स्याण. ज्ञान 
{ करयाण ५ मोकषकल्यांण । =. 
ॐ 
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१४०-चौँतीस अतिशय । 


१ पसेवरहित शरीर २ मलमूत्ररहित शरीर २ रक्त क्षीर- 
समान ४ आति शोमायमान ५ अतिरूपवान शरीर £ 
सुर्मधित सरीर ७ समचतुर्स॑स्थान < एकहजार आर रक्षण- 
युक्त शरीर ९ वरु षिरेष १० मिट वचन ( यह दश्च अति 
शय जन्पके हं ) १ शतयोजन खभिक्ष २ आकाश गमन 
३ अरिसा ४ उपसर्भरहित ५ आहाररदित .£ चतुर्ुख दशन 
७ समस्त विद्याम स्वामित्व ८ छायारहित श्षरीर ९ नेप्रेकि 
परक रगे नदीं १० नख केश बं नहीं .( यह दश्च अति 
सय केषरक्ञानके हैँ ) १ सव माषा मिश्रित मागधी भषो 
२ सव जीवोमे मित्रता २. ऋतके फर एूलोका एक ही 
समयमे एकना ७ . दपण समान. पृथ्वी ५ सुगंधित वायु 
६ सम्पूणं जीवको आरनन्द्‌.७. एक योजनतक भूमि छद 
< मन्धोद कवि ९ आक्राश्च निर्म १०. जय जय .. शब्द 
११ चरणोतक कमरोकी रचना -१२ धमैचक्र सन्दुलःचङे 
१३ वायुङ्कमार हवा. करं १४.अष्मगरु द्रन्य ८ यह चौदह 
अतिशय देवकृत हैँ ) इस प्रकार १०, १०, ओर १४ इर 
४ हुये । 


 " आठ महाप्रतिहा्यं । ` - - 


९.अशोकवक्ष २ पष्पृष्टि देवकृत ३ दिव्य्वनि चामर 
५ छव्र ६ सिहासन ७ भामण्डल < इन्दुभि शब्द । 
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१४२ चर अर्नतचतुश्य । 
९ अनन्तज्ञान २ अनन्तदरन २ अनन्तसुख ४ अनन्तवीर्यं । 
१४१-चार धातिया कमं । 
९ ज्ञानावर्णकरम २ द्दीनावणकरम ३ मोदनीयं कर्म ४अत- 
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१४४-समवशरणकी ११ मूमिया। 
९ चेत्यभूमि २ खातिभूमि ३ रताभूमि ४ उपवनभूमि 
५ ध्वजाभूमि € कल्पांगभूमि ७ गृहभूमि ८ सद्मणभूभि 
९-११ तथा तीन पीठिका, एेसे ११ भूमि ह । 
` १४५-पतमवशरणकी १२ समां । 
९ पी समामे गणधरादि अनिजन २ दुसरी सभाम 
कर्पवासी देषियां ३ तीसरी सभामे आयिकाएं अ'र मच 
ष्यनी ४ चौथी सभम भवनवासिनी देवियां ५ पांचवीं 
सभामे व्यन्तरणी देवियां ६ छदी समामे ज्योतिष्क देवियां 
७ सातवीं सभाम अपने अपने इन्द्रौके साथ कल्पवासी देव 
८ आवी समामे मवंनवासी देव ९ नवमी समामे व्यन्तरं 
देष ९० दशवीं सभाम उथो्िष्क देव १९ ग्यारहवीं 
ह मलुप्य ९९ वारहवीं समभे पञ्च फेस ५२ समा । 


१४६-अडरह दोष । 
१श्ुधा २ तरषा. ३ जन्म ४. जरा-५ मरण & रोग 
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७ भय ८ मद्‌ ९ राम ९८ हेष २९ मोह ९२ चिन्ता २३. रति 
६० निद्रा ८५ विस्मय ९६ विपाद ?७खेद्‌ १८ स्वेद । ` 
, 9८-पोडदा भावना | 
; दशेनघिद्युद्धि. २. विनयसम्पन्नता ३: सीलवतेष्वनति- 
दारः ४ अभीक्षणज्ञानोपयोग ५ वेग ६ शक्तितस्त््राग्‌ ७ ; 
तप < साधुस्तसाधि ९ वय्यावत्यक्ररण्‌ -१० अहेन्तभक्ति. ११ 
आचयमक्ति 1: बृहुत्रतिभःक्त-१३ भरवचनभक्ति..* 
आवर्यकापरिहान ५ मागेप्रमात्रना ४६ प्रवरचनवास्सरंय । 
१४८-दगप्रकास्के. कृखवुश्च . . ` ~ 
१ वादित्रांग २ पात्रंग ३ भूषणांष ४ पानाम्‌ प- मोज- 
नांसं £ पुष्पां ७ ज्योतिरांग. ८-गृहाग.र चद्लांगओर 
१० दीधांम 1 | 
` `: १७९ बारह चकत । | 
१ भरत महाराजं २ सगर २ मघवा ४ सनक्छृमार प 
शंतिजिन & छृथुजिन ७ जरहजिनं ८ सुभूमि ` ९ पडनाभि 
१० हरिपेण ११ जयसेन १२ बह्मदत्त। ` `` 
१ =०-चक्रवताक गाञ्य मात. अम) | 
१ स्वामी. २.मन्त्री २.जनसमृह परजां ए कोट ५ खजाना 
६ भित्रगेण ऽ सेना। 
१५१- चक्रव ताक च्‌ादहर्न्‌ ¦ 
९ सेनापति २ गृहपति.३ शिरपकार ४ पुरहितं ५ खी 
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६ हस्ती ७ अश्व ये सात सजीव रत्न है । २ काकिनीमणि 
२ चक्ररत्नं २ चूडापणि ४ चर्म छत्र & खड्ग ७ दण्डये 
सात अजीच रत्न है । 
१५२ चक्रवाके नवेषिधि। | 

९ क्रारनिधि २ महाकरारतिधि ३ माणवनिधि ४ पिगल- 
निर्थि ५ नैसर्प्पनिधि & पथनिधि ७ पांडकनिधि < शेख- 
निधि ९ नानारत्ननिधि। 

५२-चक्रवत्तीके दस भोग । 
९ रतननिधि २ छुद्र सिया ३ नगर ४ भासन ५.शय्या 
६ सन्य ७ भोजन ८ पात्र ९ नावयज्ञालाषुं ९० बाहन । 

. १५४-नवनारायण । 
` १ त्रिपृषट २ द्विषष्ट २ खयेभू ४ पुरुषोत्तम ५ पुरूपं 
६. पुण्डरीक ७ दत्त ८ लक्ष्मण ९ कृष्ण | 

१५५-नव प्रतिनारायम । 
९ अश्वग्रीव २ तारक ३ मेरुक ४ निशम ५ मु 
(मधुकैटभ) & बरी ७ प्रहारण ८ रावण ९ जरारष । 
१५६-नव बटभद्र । 


१ विजयः अचल २ भद्र ४ सुप्रभम ५ सदशेन ६ आनद 
७ नन्दन नन्द) ८ पड (रामचन्द्र) ९ रास (बलभद्र) । 
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# ९१५७ नृव नरद्‌ । 

९ भीम २ महाभीमर रद्र महारद्रः५ कक ६ महा- 
काल ७ दुरु ८ नरकथुख ९ अधोशुख । | 
१५८-ग्यारह्‌ रद्र! 

१ सीसबली २ जितरन्र. रद्र ४ विश्ानरुप सुपतिष्र 


६ अचल ७ पुण्डरीक ८ अनितधर ९ जितनाभि ९० .पीठ 
१९ सात्यकी । ध 


१५९-चोबीस कामदयव }. 

९ बाह्ली २ अभमिततेज २ श्रीधर ४ दशषभद्र ५ प्रसेन- 

जीत ६ चन्द्रवण ७ अग्नियुक्ति ८ सनत्कुमार (चक्रवर्ती) ` 

९ वत्सराज १० कनकप्र्ु ९१ सेधवशं ९रश्ांतिनाथ (तीर्थ- 

कर) १३ ऊुंधुनाथ (तीथकर) १७.अरहनाथ ( तीथकर ) १५. 

विजयराज २६ ओचन्द्र १७ राना नरु १८ हनुमान्‌ १६ वल- 

राजा २० वसुदेव २९ प्रद्युम्न २२ नागङुमार २३ श्रीपार . 
२४ जवृत्वामी। . ` 

१६०-च्‌ादह्‌ . कुकर । 

१ प्रतिश्वुति २ सन्मति ३ क्षेमंकर ४ क्षेमेधरं ५ सीमेकर 

६ सीमधर'७ विमल्वाहन ८ चश्चुष्मान्‌ ९ यश्चस्वी १०अ- 

भिचद्र १ चद्राम्‌ ९२ मरुदेव ९३ प्रसेनजित्‌ १० नाभिराज।। 

म२- बरद प्रिद. पुरूष । 


९ नामि २भ्रयांस ३ बाहषली ४ भरत ५ रामचन्द्र 
>> 
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ध बृहञ्जैनवाणीसंह ६६५ 
& हञ्ुमान ७ सीता ८ राण ९ कष्ण १० महादेव १९ भीम 
१२ पार्थनाथ। 

१६२-विदेरकषेजके विद्यमान बीसतीर्थकर । 

९ सीप्रधर २ युगमंधर २ बाहु ४ सुषाह ५ सुजात 
६ स्वर्यप्रयु ७ इृषभानन ८ अनेत्तवीर्य ९ सरप्रभ १० बिक्लार- 
कीति १९ ज्रधर १२ चंद्रानन १३ भद्रबाहु ९४ भुजंगम 
५ इश्वर १६ नेमग्रम (नमि) १७ वीरसेण १८ महाभद्र 
£ देवयस्च २० अभितवीयं } ` 
१६ १-चदहं गुणस्थान । 
९ भिथ्यात्व २ सासादन २ मिश्र 9 अविरत सम्यक्त्व 
प देशविरत ६ प्रमत्तविरत ७ अपमत्तविरत ८ अपूर्वकरण 
९ अनिद्तिकरण ९० सृष्षपसपप्राय ९९ उपशचांतकषाय वा 
पशलांतमोह १२ क्षीणकषाय वा क्षीणमोह ११ सयोगकेवली 
अयोगकेव । 
१६४ ग्यारह प्रतिमा । 

१ दर्थनभतिमा २ वरतम्रतिमा, २ सामायिक्रप्रतिमा, 
मरोषधोपवासप्रतिमा, ५ सचित्तत्यागप्रतिमा, & गभरिशक्ति- 
त्यागप्रतिमा, ७ व्ह्मचयग्रतिमा, ८ आरम्भर्यागप्रतिमा, 

परिग्रहत्यागपरतिमा, १० अमुमतित्यागप्रतिभा, १९ 
दिष्टत्यागप्रतिमा ) 
१६५-श्रावकके १७ नियम । 
१ भोजन, २ अचितवस्तु, २ शह, ४ सग्रास, ५ दिशा- 
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यप्र, & जपधिविरेपन, ७ तावु, < .पुष्पसुगर्ध; 
नांच, ९० गीतश्रवणः २९ स्नान, ९२ व्रह्मचय, १३.आभूः 
पृण, १४ चच, १५ जेया, १६. ओषध खानी, ९७ घोड़ा 
वेलादिककी सवारी [च ; ` . 
१६६-गाहस परीषहं । 
 शश्ुधापरीषह २ त्रपा परीपह ३-शीतपरीपह ४ उष्णः 
परीपह ५ दंशमरशफपरीपह & नग्नपरीपह्‌ ` ७ अरतिषरीपरहं . 
< द्ीपरीपह ९ चयापरीपह १० निषचचापरीपद, ९१ शय्या. 
परीपह १२ आक्रोशपरीपहः ९३. वधपरीपह, १४याच्ना प्री- ` 
पह,.१५ अलामपरीपह, ९६ रोगपरीषह. ९७ तृणर्पर्चपरीपह, : 
१८ सलप्ररीपहः १६ सत्कारपुरस्कार परीपह; २ प्रज्ञापरी- .. 
२९ अज्ञानपरीपह २२ अदशन्‌ 'परीषह । । 


९९७-सप्त व्यसन 
दोहा-जूञ खेन सांसमद, वेरयातिसंन शिकार । 
चोरी पररमनीरसन, सतो व्यसन विक्षर ॥ 


१६८--सहिस अभक्ष्य । 

पाच उद्म्बर-उदम्बर [गूढर्‌],- रकटूम्बर. २ बड्षट, 

४ पीपलफर,५ पाक्षरं एर [ पिरखन फल ] 
तीनं सकार ९ मच र मांस, मधु 
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१ बृहज्जंनवाणीसंमह ३६७ [ 
ध ¶ 
५ रेष ‰ अभक्ष्प-ओका, विद, रात्रिभोजन,बहुवीजा, ‡ 
¢ वैगन, कन्दमूलवगैर जाना फकर,अचार, विप, मादी, बर्फ | 
¶ उच्छ फल, चरित रस, माखन । ॥ 
। , ‡ 
{ १६० -दरलक्षण घं । ५ 
{ ९ उत्तमक्षुमा, २ मार्दव, २ आर्जवं, ४ सत्य, ५ शोच, 4 । 
। १ ६ संयम्‌, ७ तप्‌, € त्याग, ९ अर्किचन १० ब्रह्मचर्य | ५ 
# १७०-तीनप्रकारका टोक्‌ । ` ( 
१ ऊध्व्रलोक २ मध्यलोक ३ पातारुलोक। { 
6 ४८ 
८ १७९-मात नरक | 1 
¢ १ धर्मा रवंशा ३ मेघा ४ अजना ५ अरिष्टा ६ मत्री 4 
५ ७ माधवी | | ५ 
4 १७२-नरकों रे ४९ पटङ। | 
¢ 1 ध 
$ पहले नरकमे १३ पटल, दूसरे नरकमे ११ पटल, तीसरे 4 
¢ नरक ९ पटर, चौथे नरम ७ पटल, पांच नरके ५ 1 
4 प्रर, छठे नरकमें ३ पटक, सातवे नरके १ पटल, इस 
! प्रकार सातौ नरकमिं ४९ पटरदै।. - ¦ 
५ _१७३-नरकोॐ ४९ हनदरकषिल। ` { 
‰ पे नरके इन्द्रक विरे १३. द्‌सरे नरकं १९ तीसरे + 
1 नरके ९ चौथे नरकमें ७ पांचवे नरकं ५ वेमे ३ सातवे ‡ 
¢ नरके ९, इस प्रकार सातो नरको इर ४९ इद्रकबिे द॑। { 
| क "नि ब्र स 
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१७४-नरकक भ्रेणिवद् विलोकी सस्या। { 

प्रथम चरकमे त्रणीवद्ध ` विड. ७४२० दुसरे नरके $. 
२६८४ तीसरे नरम १७७६) चं थे नरके ७००, पांचवे {. 
भरकम २६० छटे.नरकमे ६० ओर सत्वे नरक्मे 9 एसे $` 
सत्तो नरकेमिं ९६०५ इन्द्रकचिके | क 

७५-न्रकोकि प्रकीण्क बिड । 

प्रथम्‌ नरकमें प्रकीर्ण निरु २९,९५,५६५७ दूज नरकमें 
२४,९७,३०५ तीजे नरकमे ८४,९८,५९५ चौथे. नरके 
९,९९.२२२ पांचवे नरके २,९९,७३५ छठे नरके 
९९,६७२ सातवें नरके नहीं है 1 इसप्रकार तिरासी ८३ 
ध सन्ये ९० हजार तीन ३ सो सैताटीस ४७ प्रकीर्णक 
कड! ` । 
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क 

९७६-चारप्रकारका दुम्‌ । ¶ 

९ कषे्रजनित दुःख .२ शरीरजर्नित दुःखं ३ मानसिक { 
्ःख ४ असुरकृमार देगोकरत दुःख । .-` 

 - , १७७~छ्यानवे कभोगभूमि । { 

रवण सथुद्रके दोनो किमारोपर २४-२४ इभोगभुभियां पु 

है, इसीप्रकार कालोदधि सयुदरके दोनों किनासपर २४-२४ १ 

इभोगभूमियां द देसे कल ९६ हु $ 

१७८-पच मंदरगिरि। . ˆ . 

जम्बृदीपम्‌ मन्द्र मिर] गिरि ९, धातकीखेडमे २ जोर { 

परष्करदीपमे.२.इसंतरह ५ संदरमिरि है! ` „ (1 
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१७९-मीसयमकगिरि। | 
सीता नदीके पूवं तटपर "चित्र" नामा एक यमकभिरि 
है, पथिम तटपर “विचित्र' नामा एकः यमकमिरि है, 
सीतोदा नदीके पूर्वं तटपर “सकः नामवाङा एक यम 
भिरि है ओर पश्चिम तटपर भेष नामवाा एक यस 
गिरि है, इसप्रकार एफ मरुसम्बन्धी चार यमभिरि है 
एेसे पांचो मेर्म्बन्धी २० यमगिरि दँ । 
१८०-एकसो सरोवर । 
देवकर भोगभूमिमं सरोषर ५, उत्तरडुर भोगभूमिमे 
सरोवर ५, दोनों रोर दोनो भद्रशार वर्ने ५-५ एसे 
एक मेरुस्म्बन्धी २० ओर पांच मेरुफे १०० सरोवर दै । 
१८ १-एकं हजार कनकाचट 
सीता शरोर सीतोदा महानदिरयोमं देषङुरु भोगभूमि 
ओर उत्तरकुरु भोगभूमिके रक्षित्र तथा इन ही सीता ओर 
सीतोदा महानदिरयोमिं पूवे ओर पश्चिम भद्रश्षारके २ केत 
इन चारो कषप्रोमे पांच पांच द्ररै, रेसे इन बीस द्रहोके 
किनारेपर पक्तिरूप पांच पांच कांचनगिरि ६, एसे ९ मेरे 
२०० कांचनभिरि भौर पांच मेरुके १००० कांचनगिरि दै । 
१८२-चालीस दिग्गज पवेत । 
पूवं भद्रशारूमें "पशोत्तर' ओर नीर" २ दिग्गज देवङ्करु 
^सस्तिक' ओर “अजन' २ दिग्गज, पथिम भद्रश्ालमें 
कुद ओर पराश २. दिग्गजः उत्तरङकरुमे अवरतंश्च ओर 
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रोचन २ दिग्गज-णसे एक मेरुसवधी आड दिग्गज . हं । 
दसथकार ५ भेरुसम्बन्धी ४० दिग्गज इए । 
१८ ३-सा वक्ष(र्‌ पवत्‌ । 
९ मार्यवान > महासासनस्‌ ३ विद्युतभरम ४ गमध्‌-.. 
मादन ये रारो गजदन्त पर्वत मेरुकी . ईशानादि चर्य 
विदिशार्ओमं हँ । ९ चित्रङ्ट > पञ्जरं ३ नरिन ¢ एक- ` 
शङ ये चारों वक्षार पवेत सीता नदीके उत्तर तट्परं भद्र 
ज्ञार्वेदीसे अगे क्रमसे रै । ९ त्रिकट २ वेभवण ३ ` अंज- 
नाटमा ४ अजन ये चारों वक्षार पवेत. सीता नदीके दक्षिण. 
तटपर देवारण्य वेदीसे अगे क्रमसे रहं.। ९ -शरद्धावान 
२ धिजययान २. आसीषिषप ४ सुखावहः चारो बरक्षार पर्वत. : 
परिचम बिदेह सीतोदा नदीक दक्षिण तटपर भद्रश।र वेदीः 
से आगे कमे रै । १ चन्द्रमार ` २. खयमाल ३ नागमाल 
९ देवमाङ थे चारो वक्षार पवेत परचिम षिदेह. सीतोदा 
नदीकै उत्तर तटपर देवारण्य वेदीसे अभे . कमसे. है। 9 
गजदन्त पर्येत, १६ वक्तार पव॑त. मिलकर २०.-वक्षार इवे, ` 
एक मेरुसंबन्धी है, पाचों मेरे १०० हुए ।..इतरह ` 
चक्षार पचत १०० हैँ । 
. १८४-सा पिभगानदी | 
१ गाधवती २ द्रहवती ३ पंकवती यह तीनों भदी सीता 
नदीके उत्तर्राङ़े वक्षार पव॑तोके वीच बीच ई । १ तप्तजर 
२ मत्तजला ३ उन्मत्तजला यह तीनो. नदियां सीतानदीके 
<" 
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दक्षिण तटबाङे बक्षार पर्चैतके घीच बीचमे दै। ९ क्षारोदए२ { 
सीतोदा ३ श्रोतोषादहिनी यह तीनों नदियां सीतोदानदी 
के दक्षिण तटवाे वक्षार पवतोके चीच वीचमे है। ९ गम्भीर 
मालिनी २ फेनमाछिनी २ उर्भिमाछिनी यह तीनो नदियां 
सीतोदानदीके उतर तद्वार क्षार पर्वतोके बीच वीचमें ( 
है । ये बारह विभ्रमानदी एक मेरुपम्बन्धी है, एसे पाचों ¢ 
मेरपम्बन्धी विभरगादी ६० है 
< “-एकसा आट 9 दहृक्चत्र। | 
१ कच्छा? सुकच्छा २महाकच्छा ४फच्छकावती ५ अवत ६४ 
†गसावक्ती ७ पुष्कला ८ पुष्करावती यह आसँ बिदेरक्ष | 
सीतानदीके उत्तर तटपर भद्रसाल वेदीसे अगे लगाक { 
रमसे जानना । ९ घर्सा २ सुवस्सा २ महावस्सा ४ पत्स- ॥ 
कावती ५ रम्या ६ सुरम्या ७ रमणीया ८ मगरावती यह .आ / 
विदेहकषे्र सीतानदीके दक्षिण तटपर देवारण्यकी बेदीके 
उरेसे ठगाकर क्रमसे है । ९ पञ्मा२ सुपार महाप्राण ( 
प्द्चकाषती ५ वैखा ६ नलिनी ७ बुुदा ८ प्रिता यह / 
आट विदेदशत्र सीतोदानदीके दक्षिण तटपर भद्रसाल. 
वेदीसे अगि करमपूर्वक जानना । १ वपा २सुवप्रा २ महावभ्रा 
¢ पप्रकावती ५ गन्धा ६ सुगन्धा ७ गन्धिखा < गन्ध { 
मालिनी यद आट बिदेहक्षेत्र सीतोदानदीके उत्तरतटपर ( 


त: 
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79 
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देवारण्यवेदीके उरेसे गाय क्रमसे है । थह सव बत्तीस देश 
विदेहे एक मेरु्चन्धी दै, पांचोमेरुके १६० विदेदक्षे्र हँ । 
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( ३७२ . `  . वृहञ्जैननाणीसंमरह | 
५ १८६-पन्दरह कमभूमि। 
पांचो भरतकष्रोमिं ५ कर्मभूमि, पाचों एेरावत कषेमं ५ 
भूमि, देवधर ओरं उत्तररकषेव्रको छोडकर बिदेरकषेत्रौ 
५ कर्मभूमि, से कं्मैभूमि १५ 


| | 

१... , .:१८७-तीस. भोगभूमि। | 

४ देवकर ओर उत्तरङकर कषेमे उत्तम भोगभूमि २, हरि 

| ओर रम्यकं मध्यम मोगभूमि "२; हैमवत ओर हैर ( 
ण्यवत कष्रमिं जघन्य मोगभूमि-२ देसे एक. मेरु सम्बन्धी 

मोगभूमि है, पांच मेखकी ३० भोगभूमि है। 

1 १८८-्चौतीसं : वषधर पवत । 

॥ ( १ हिमवान २ महाहिमवान ३ निषध ४ नीर. पः सुकरमी 

¢ & शिखरी. यह .छह& कुलाचरु एक ` मेस्के है एेसे.पाचो -# 

॥ मेरुके ३० हुए ओर ` धातकीखण्डके दक्षिण ओर. उत्तरम 

% इष्वाकार प्ते २. जर पुष्कराद्धदधीपके दक्षिण ` उत्तरभे 

{ इष्वाकार पतत २ इसप्रकार सयं मरकर वर्षधरं पर्वत ३४ दै 1 

{ १८९-मेस्कै.तीस सरोवर । ॥ 

¢ ` १यब्न २ महापञ्च ३ तिगिछ.४. केसरी ५ ` पुण्डरीक 

४. ६ -मेहापुण्डरीक यह एक. “मरुसम्बन्धी छ सरोवरं है, इस 

तरह पाचों मेरुके सरो्धर ३५ .है। 

१९०- पत्तर ` -महीनंदी । { 

$ ..श गगा २ सिधु. रोहित ४ रोहितास्था.५ हरिति & 1 
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रिकान्ता ७ सीता £ सीतोदा९ नारी १० नरकाता 
११ खणूला १२ रूप्यङ्ूखा १३ रक्ता १४ रक्तोदा यह 
१४ महानदी एक भेरुसवधी द, पांचो मेरुकी ७० महा- 
नदीह। 


‰६ 


१९१-बीसर नाभिगिरि। 
१ श्रद्धावान्‌ २ विजयवान ३ पञ्चान ४ गन्धवान यह 
यह एफ मेरसमन्धी ४ नमिभिरि र, पाचों मेसके २० 
नामिभिरिहं। 
.१९२-एकपे सत्तर विजयाधं परैत । 
१६० विजा पर्व॑त तो १६० विदेदकषत्रमे ओर ५ भरत- 
र्मे, ५ ठेरावतक्षे्रमे इसतरह विजयार्थं पर्वैत १७० है। 


१९३-एकसौ सत्तर ब्ृषमगिरि पव॑त । 

१६० वरृपमगिरि तो बिदेद्से््रोम, ५ भरतम ओर ५ 
ठेरावतक्षत्रमे रसे ूषभगिरि १७० हं । 

१९४-चोवरीस रोकांतिक देव । 

१९ सारखत २ आदित्य वहि ४ अरूण ५ गदंतोय & 
तुषित ७ अव्याबाध ८ अरि ९ अग्न्याम १० स्याम्‌ १६ 
चन्द्राम्‌ १९ सत्याम १२ श्रेयस्कर १४ क्षेमंकर ९५ ष्रषमेष 
१६ कामवर १७ नि प्रणरज १८ दितरक्षित १६ आत्मरक्षित 
२० सुर्वरकषिति २९ मरुत रर वसु २२ अश्व २४ विश्च । 
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"  . १९५-आट.ऋड्धि। 
१ अणिमा? महिमा ३ ठकपिमा ४ गरिपा ५ प्राक्त ६ 
प्राकाम्य ७ ईशत्वं ८ वंश्िख । . ` । 
१९६-पांच छष्धि। 
१ क्षायोपश्चम रुन्धि ₹? . विशुद्धरुन्धि २ देशनारन्धि 

४ प्रायोग्यलन्धि ५ करणङन्धि | ट 


१९७-दराप्रकाररका सम्यग्दशन)। 

९ आज्ञा सम्यक्त २ मार्ग सम्यक्स २ ` वीजः सम्य- 

क्त्त्व ४ उपदे सम्यक्स ५ सत्र सस्यक्त ६ सेक्षेप सम्य 

क्तव ७ विस्तार सम्यक्त्व ८. अथं संम्यक्त्व.९ अ्रगार-- 
सम्यक्त्व १० परमावमाद्‌. सम्यक्त्व । -. 

११८-सात मानसमय । 

१ भोजन समय २ मेथुन समय २ चमन समय स्नान . 

समय ५ मरुमोचन समय & -सामायिक समय ७- पूजन 

समय} . ` 

१९९-भोजनके सात. अन्तराय । 

हड़ी २. मांस २ पीव राध) 9 रक्तं ५ गीरा चमडा . 

& विष्ठा ७. मराहु ` राणी इनके ` -इंटिगोचर ` होने 

श्रावकको भोजनका त्याग करना चाहिये । ` ` ` 


२००-पाचिप्रकारके बह्यचारीं । 
१ उपनयन २ अदीक्टित ३ अचरुवः ४ गदु ५ नैष्टिक । 
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०१-छः आयक्‌ । 
१ इज्या २ बाता दत्ति ४ संयम्‌ प स्वाध्याय ६तप। 
२१०२९-दश पजा । 
१ अर्हन्त॑पूजा २ सिद्धपूजा ३ आचार्यपूजा ४ उपा- 
भ्यायपूजा ५ सर्वसाधुपूजा ६ जिनविवपूजा ७ शाल्रपूजा 
८ जिनवाणीपूजा ९ सम्यग्दशेनपूजा १० दशरक्षणधर्मपूजा । 


२०३२- चारपरकारफे ऋषि । 

१ राजर्पिं २ बहमर्षिं३ देवर्षिं ४ परमर्षि। 

२०४-बारह्‌ अतुप्रक्षा। । 

१ अध्रवानुप्रेक्षा २ अश्लरणावुपेक्षा २ संसारारपरक्षा 
¢ एकलाुपरक्षा ५ अनेकत्वादुप्रेशा ६ अद्यचित्वायुपरक्षा 
७ आसरवानुमेक्षा < संवरासुपक्षा ९ निजरानुपरक्षा १० रोका 
सुमेक्षा ११ बोधदुरुभानु्रक्षा १२ धमीनुपरक्षा। 

२०५-द्‌शप्रकारक। प्रायरिचत्त 1 

१ आलोचना २ प्रतिक्रमण उभय ४ मिवेक ५ व्युत्सरभ 
& तप ७ छेद ८ परिहार ९ उपस्थापन .१० ` भूर रसे 
दश प्रायधित्त है। 

२०६-वारहुप्रकारका तप । 

१ अनश्चनं २ अवमोदय ३ चतपरिसख्यान ४ रस 
. परित्याग ५ विविक्तसय्यासन & कायक्छेश एेसे ६ बाह्य 
{ तप हःओरं ९ प्रायधितं २: विनय .३ वैय्याच्रत्य ४ स्ता 
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५. 1 2, । ॥ [वि ^ 11111111, १1१ 


ध्याय ५ व्युत्सग्‌ £ ध्यान ेसे.&. आभ्यन्तर तप, सन 
मिरुकर बारहग्रकार हे । 


२०४ पाचप्रकारका . खाध्याय | 
१.चाचना २ पृच्छना ३ अचुतरेक्षा 9 आम्नाय ५ धर्मो 
पदेश इसपकार स्वाध्याय ५ पाचप्रकार है । 


२९८-दराप्रकारका ` धमभ्यान । 
१ अपायविचय- . २. उपायविचय ३ जीवेविचंय ४ 
अजीवविचय ५ चिपाकविचरय & बिरागविचय ५.भवविचय 
< संस्थानंविचय ९ आज्ञाविचय १० हेतुविचय रसै 
धम्य्यान १० प्रकार है। 


२०९-सात परमस्थान । 
१ सजाति २ सदृगृ्ीत् ३ परिाज्य 9. सुरेद्रता-५ 
साम्राज्य ६ परमादेन्त्य ७ परिनिर्वाण.। --. `. ` 


२१०-ग्यारहपरकारकी निजंरा । 
१ सातिशयमिथ्यादृष्टि २ सम्यग्दि ३श्रादक.९ ` पिरत 
यनि ) ५ अरनतवियोनक.& दशनमोदक्षपक ७ उपशमक 


८ उपशांतमोह ९ क्षुपक १० - क्षीणमोह १९१; जिन --इसतरह 
निजेराके स्थान ९१६॥ 


२१९ मतिङ्ञानके ३३६ भेद । 


मतिज्ञान 9 प्रकार १ अग्रह २ ईहा -दे.अवाय ४ धारणा । 
मतिज्ञान िषुयक .पदा्थ १२१ बहुं २. अल्प ३ बहुविधं 


मन शम ~< 2 29 


च 


न 0 


इ 


८ नाति 7 ग ध 


~ 


त 


ग दन 0 0-9-49 


बदञ्जेनवाणीसंमरह ३७७ 


४.एकनिध ५ शिप्र ६. अक्षिमि ७. निःसुत ८ अनित ९ 
उक्तं १० अनुक्त ११ ध्रुव १२ अध्रव। यह पदार्थं व्यक्त- 
रूप हं जिसे अर्थाधग्रहं कहते दँ ओर यही पदार्थं अव्यक्त 
सूप हं जिसे व्यजनावग्रह कहते हँ । अ्थारग्रहका ज्ञाम 
पाचों न्द्री ओर च्ठे मनसे होता है । व्यजनावग्रहका ज्ञान 
मन ओर नेत्रफे सिवा चायो इन्द्रीसे होता है ससकारण 
अरथवग्रहके मेद्‌ = ५>८१२१८६ = २८८ ओर व्यंजनाषग्रहके 

मेद १८.८८.२८ इसप्रकार २८८४८२१६ कुल मेद रै । 

२१२-मोक्षशा्चम्‌ । 
( आचार्यं श्रीमदुमास्वामिविरचित्तप्‌ ) 
“ मोक्षमार्भस्य नेतारं मेत्तारं कर्मभूमताम्‌। 
ज्ञातारं विश्वतच्ानां बन्दे तद्शुणरुन्धे ॥ 

सम्यग्दर्दनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्मः ९ त्ार्थश्र- 
दधानं सम्यग्दरनम्‌ ॥२॥ तननित्रमादधिगमाद्वा ॥२॥ जीवा- 
जवास ऽवन्धसंबरनिभरामोक्षास्तच्वम्‌ ॥४॥ नामखापना- 
द्रव्यभावतस्तन्न्यासः ।।'4॥ प्रमाणनयेरधिगमः ॥६॥ निर्दे्- 
स्वामिखसाधना.ऽधिकरणसिितिविधानतः ॥७॥ सत्सख्या- 
्षेजस्परीनकालान्तरभावारस्पबहुतवैश्च ॥ ८ ॥ .मतिश्चताच- 
धिमनःपर्थयकेतरलानि ज्ञानम्‌ ॥९॥ . तलमाणे ॥९०॥ आये 
रोक्षम्‌ ।॥१९॥ प्रलयक्षमन्यन्‌ ॥१२॥ मतिः स्प्रतिः संज्ञा 
चिन्ताऽभिनिवोधं इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१२.; तदिद्वियानिन्द्रि- 
{ यनिमित्तमर्‌ ॥९५॥ अवग्रहेहाऽबायधारणाः ॥१५॥ बहुबहु 
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विधक्षिणाऽनिःचृताऽचुक्तध बाणं सेतरापाग्‌॥९६॥ अर्थख 
९७] व्यज्ञनखत्रग्रहः ॥१५॥ न चक्षुरनिल्दियास्यास्‌। १६ 
तं सतिषू्व द्रयनेकदवादज्ञमेदम्‌ ॥२०॥ भवभ्रलययोऽधि 
दवनारकाणाम्‌ ॥२॥ ्षयोपक्ञमनिमिततः -पड्विकल्पः रोषा- 
णान्‌ ॥२२। ऋरूजुविपुरमती . मनःपययः ॥२३॥ दिद्धद्धय- 
म्रतिपातास्यां तद्विशेषः ॥२४॥ बिद्यदक्ेत्रस्रामिविषयेभ्यो- 
ऽबधिमनःपर्ययोः ॥२५॥ .मतिश्वतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसर्वप- . 
ययेषु ।॥२६॥ रूतिष्ववधेः ॥२७। तदनन्तभागे मनपये- 
यस्य ॥२८॥ सब्द्रन्यपर्यायेषु -केवरुत्य ॥२९॥ एकादीनि' 
माञ्यानि युगपदेकसिमिनाचतुभ्यः ।३०॥ मतिश्च तादधयो 
्विपर्ययश्च ॥३९॥ - सदसतोरविरोपायरच्छोपसब्येरुन्मत्तयत्‌ 
॥३२॥ नेगससंग्रहव्यवहारजेद्त्रलब्दसमभिरुदेवभूतानयाः ॥ 
ज्ञनदशेनयोस्तलं नयानां चव रक्षणम्‌ | 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्मध्याये ऽस्मिननिरूपितम्‌ ॥ ` 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाखे प्रथमोऽध्यायः ! 

ओपशमिकक्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य खतत्वमौ 
दयिकपारि भागिक च ॥१॥ दविनवाष्टादशैकविशतित्रिभेदा 
यथाक्रमम्‌ 1\२॥ सभ्यक्त्वचासि ॥३॥ ज्ञानदरेनदानरा- 
भभोभोपमोगवीर्याणि च 1191 ज्ञानाज्ञानदशनरुन्धयथत> 
छित्निपचमेदाः सम्क्तवचारििसेयमासंयमाश्च ॥५॥ .गति- ` 
कपायलिगमिथ्यादशेना ऽन्ञानासेयतोऽसिद्ररेरयाथतशत्‌- 
स्व्यकेककेफषडमेदाः॥।६॥ जीद सव्या ऽमव्यत्वांनि च ॥७॥ 
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उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ स द्विविधो ऽएचतुर्भदः ॥९॥संसारि 
णो शक्ता ॥१०॥ सनमस्काऽमनस्काः ॥११॥ संसारिणः 
ससस्थावराः॥१२॥ पृथिव्यप्तेजोधायुवनस्पतयः खाधराः 
॥१३॥ द्ीन्द्रियादयस्वसाः ॥१४॥ पञ्चन्द्रियाणि ॥१५॥ 


1 < + 36 


पयोगो मावेन्दियम्‌ ॥१८॥ स्पश्नप्सनपराणचधचत्रो्राणि 
॥१९॥ स्परदीरसगंधवर्णशन्दास्द्थीः|॥२ ॥ श्रतमनिन्दरिय 
स्य ॥२१॥ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ कृमिपिषीलिका 
भ्रमरमयुप्यादीनामेकेकवद्धानि ॥२२॥.संक्ञिनः समनस्काः 
॥२४॥ विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥२५।।अबुभ्रणि गतिः ॥२६॥ 
अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ विग्रहवती च संसारिणः प्रा 
चतुर्भ्यः ॥२८॥ एकसमयाऽचिग्रहा ॥३९॥ एकं दौ बीन्वा- 
ऽनाहारकः ॥२०॥ सम्मूखनगमोपपादाजन्म ॥२३१॥ सचि 
तशीतसंव्रताः सेतरा मिशश्चकन्लस्तयोनयः ॥३२॥ जरा- 
युजांडजयोतानां गर्भः॥२३॥ देषनारकाणायुपपादः ॥२४॥ 
शेषाणां भम्भृरनं ॥२५॥ ओदारिक्वैक्रियिकाहारकतेजस- 
कार्मणानि श्ररीराणि ॥२६॥ परं परं पक्ष्म ॥२७॥ पदेश्चतोऽ- 
संख्येयगुशं प्राकतेजसात्‌ ॥२८॥ अनतगुणे परे ॥३९॥ अ- 
प्रतीषाते ॥४०॥ अनादिसंवंधे च ॥४१॥ सवस्य ॥४२॥ 
तदादीनि भोल्यानि युगपदेकस्मि्नाचतुभ्यः ॥४२ निरुष- 
भोगमेलयं ॥४४॥ गभरसमृरेनजमाच ॥४५॥ ओप्पादिकं 
क्रियिक ॥४६। कन्धिभ्रत्ययं च ॥४७॥ तेजसमपि ॥४८॥ 
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¦ द्विविधानि ॥१६॥ निद्तयुपकररणे द्र्येन्द्रियम्‌॥ १७॥ रब्ध्यु- 
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शुभं .विद्छद्धमन्याधाति चाहारकं प्रमत्तसयतस्यव ।४९॥ 
-नारकर्मूच्छिनो नपुस्कानि.॥५०] न देवाः ॥५१॥ शेषाः 
स्वेदाः ॥५२॥ ओपपादिकचरमोत्तमदेहा ऽसख्येयवषयु- , 
पोऽनपवत्योयुपः ।५२॥ 

इति तत््वार्थाधिगपरे मोक्शास्त्े द्वितीयोऽध्यायः (1 २॥ 


रलशर्करावादुकार्पक्रधुमतमो महातमःपमा भूमयो घना-- 
बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सष्ठ ऽथोऽधृः ॥१॥ ता व्रिश्चरचवि- 
सतिपंचदश्चदशं व्रिपचेनेकनरकशतसहस्राणि पंच चेव यथा-. 
क्रमे ।२॥ नारका नित्याऽद्युथतरदेशयापरिणामदेदवेदनाः 
विक्रियाः ॥३॥ परस्परोदीसििदुःखाः ॥४॥ संद्धिष्टाऽसुरो 
दीरितद्ःखाश प्राक्‌ चतुर्थ्याः ॥(५॥ तेष्वेकतरिसप्रदशसप्चदश 
दा्विश्तिच्रथलि्रत्सामरोपमा- सत्वानां परा. सितिः ॥६॥ 
जवृद्रीपलव्रणोदादयः श्चुमनामानो द्वीपसुद्राः ७1 हिः 
दविरवि्ष्कमाः पूरवपू्परिक्षेपिणो वरुयाकरतयः ।॥८॥ तन्मध्य्‌-, 
मेरुनाभितवृत्तो योजनश्ञवसदसविष्कंमो जंबुद्धीपः॥९।॥ मरतः. 
हैमवतहरिविदेदरम्यकहैरण्यवतेरावतवपकषेत्राणि ॥ १० ॥. 
तद्धिमाजिना; पूर्वापरायतां हिमवन्महाहिमवननिपिधनीलर- 
किमरिखरिणो वषंधरपवताः॥।? १। देमाङ्ुनतपनीयवेहरयरज- 

ममयाः ॥१२॥ मणिर्िचित्रपशवो उपरिमूके चं तुल्य-. 
विस्ताराः ॥ १३॥ पञ्महापद्मतिगिरूकेशरिमहापंडरीकः . 
पुंडरीका -हदास्तेषथुपरि ॥९४॥ प्रथमो योजनसहसाया- 
प्रस्वदद्धविष्कभो . हदः ॥२९५॥ .-दश्योजनावगाहः ॥ ९६.॥ 
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तन्मध्ये योजने पुष्करं ॥ १७ ॥ - तद्द्वियुणष्िगुणा 
हुदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ तननिवासिन्यो देव्यः श्रीद्ीधू- 
तिकीतिबुद्धिलक्ष्यः पर्योपमस्थितयः ससामानिकपरिप- 


त्काः॥१९॥ गंगासिधुरोदिद्रोहितास्वाहरिद्धरिकांतासीतासी- 


; 
| 
५ तोदानारीनरकांतासुवर्णरुप्यक्ूलारक्तारक्तोदाः सरितस्त- 
$ न्मध्वगाः ॥ २०॥ ध्योदैयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥ शेषा- 
{ स्त्वपरमाः ॥ २२ ॥ चतुर्दशनदीसदसपरिषता गंगासि- 
५ ध्वदयो नयः ॥ २३ ॥ मरतः पदु्विंशतिप॑चयोजनसतवि- 
{ स्तारः पटूचेकोनविशतिभागा योजनस्य ॥२४॥ तद्द्धिशुण 
 द्विगुणविस्तारा वर्धस्वरा बिदेददांताः ॥२५॥ उत्तरा 
¢ दधिणतुल्याः ॥२६॥ भरतैरावतयोर्वृद्धिहासौ परूस्मयाभ्या- 
{¢ त्सपिण्यवसरपिणीभ्यां ॥२७॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थ- 
¢ ताः॥२८॥ एकद्धित्रिपल्योपमस्थितय है मवतकहारिवरषः 
कदैवकुरवकाः ।२९॥ तथोत्तराः ॥२०॥ विदेहेषु संस्येय- 
लाः ॥३१॥ भरतस्य विष्कमो जबृद्रीपस्य नवतिक्चतभा- . 
{ ॥२३२॥ दिङ्धातकीखडे ॥३३॥ पुष्कराद्धे च ॥३४॥ भ्रा 
¶ इूमानुपोत्तरान्मनु्यः ॥२५॥ आर्याम्डेच्छारच ॥३६॥ 
¢ भर तेरावतविदे्ाः कर्मभूमयो ऽन्यत्र देवंुरूत्तररुम्यः । 
{ ॥२५॥ नृस्थिती परावरे तरिप्योपमांतगृहते ॥२८॥ तियग्यो 
निजानां च ॥२९॥ 
इति तच्त्रार्थयिगमे मोक्षशास्त्रे वतीयोऽध्यायः ॥ द ॥ 
क 


चाथतु्णिकायाः ॥ १॥ आदितस्िषु पीतांतलेर्याः ॥२॥ 
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दचषएपचद्ादशविकस्पाः कदपोपप्न्नपयताः ॥३॥ इद्रसा- ` 
मातिक्त्रायद्धिक्चरपारिपदात्मरक्षलोकपारानीक्प्रकीणकाः 
भियोग्यकरिलिपिकार्चैकशः ॥४॥ ताय्सिशल्लोकपाल- ` 
वर्या व्येतरन्योतिष्काः ॥५॥। पूर्वयोः ॥६॥ काय- 
शवीचारा आ ेश्चानात्‌ ।। ७ ॥ रषाः स्पशेरूपन्दमनःप्रवी-.. 
चाराः॥८॥ परे ऽग्रवीचाराः ।९॥ मवनव्रासिनोसुरनागवि 
दुतसुपणाग्निवातस्वनितोदधिद्रीपदिक्डमाराः॥१०॥व्यतरा 
किच्रकिपुरपंमहोरगगधययक्षरा्षसभूतपिशाचाः ॥.१९॥ 
उ्योतिष्काः सयाचन्द्रमसेों गर्नधुत्रप्रकीणकतारफाश्च ।1९२॥ 
मेर्प्रद॑क्षिणां नित्यगतयो नृरोके॥ वत्तः कारविभागः ॥ . 
वहिरवस्थिताः ॥१५॥-वेमानिकाः.॥ १६ ॥ क्पोपपनाः 
कल्पातीताश्र ।॥ १७ उपयुपरि ॥ सोधममेल्ानसानच्छमार- 

द्रबहवह्मयोत्तरलांतवकापिष््यक्रमहाश्चक्रशवारसदसारे- - 
स्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु  मेवेयकेषु `. विजय- 
वैजय॑तज्यतापराजितेए सवा्थसिद्धौ च. ।॥ १९.॥ ` स्थिति-. 
ग्रभावरुखवुतिलेश्या विश्चद्ीद्रियावधिविपयतोधिकाः ॥ 
गतिल्लरीरपरिग्रहाभिमानतो दीनाः.॥ २१॥ पीतपदमश्चक्ल- 
लेश्या द्वित्रिरेपेषु.|।२२॥ प्रारमेवेयकेभ्यः कर्पा; ॥२३॥.. 
जहलोकारुया. रोकांतिकाः ॥*७॥ .सारस्वतादित्यवहयस--: 
णगदेतोयतुपिताव्यावाधारिषश्च ५ विज्ञयादिपु दिच-' 
रमाः॥२६॥ ओप्पादिकमदुष्येभ्यः शेषासतिर्यग्योनयः ॥२७॥ 
स्थितिरसुरनागसुपर्णदरीपशेवाणां सागरोपम-त्रिपव्योषमार 
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हीनमिताः॥२८॥सौधर्मेशानयोरसागरोपयेऽधिके ॥*६॥ सान- 
तङुपारमाहेन्द्रयोः सप्‌॥ ३०॥ त्रिसघ्रनवेकादद्चत्रयोदश्षपच- 
दशमिरधिकानि तु ॥११॥ आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु 
गेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥२२।। अपरा पल्योप- 
ममधिकं ।|२३॥ परतः परतः पूर्वापू्वानितराः ॥३४॥ नार- 
काणां च दितीयादिषु ॥२९॥ ददवर्षसहस्लाणि प्रथमायां 
॥२६॥ भवनेषु च ॥३५॥ व्य॑तराणां च ॥४०॥ तदृष्टभागोऽ 
परा ॥४१॥ रोका तिकानामष्टौ सगरोपमाणि सर्वेपां ॥४२ 
इति तच्त्वार्धाधिगे मोक्षशासरे चतुर्थोऽध्यायः ।।४]) 
अजीवकाया धमधर्माकाश्पुदकाः॥९‹ द्रव्याणि ॥२॥ 
जीचाश ॥३॥ निस्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥ रूपिणः पद्‌. 
गलाः ॥ आआकाश्चदेकद्रन्याणि। ६] निव्करियाणि च॥ असं 
ख्येयाः परदेश्चाधर्माधेकजीत्ानां ॥८]। आकाश्स्यार्नताः ॥ 
संख्येयासंख्येयाश्च पुद्रखानां ॥१०॥ नाणोः ॥ रोका 
कारो ऽवगाहः॥१२॥ धर्माधभयोः ङृर्स्ने ॥ एकप्देशादिषु 
भाञ्यः पुद्गलानां। र्भाञसंख्येयेषामादिपु जीवानां प्रदेश 
संहारविसपौभ्यां भदीपवत्‌॥१६॥ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माध- 
मंयोरूपकारः ॥९७॥ आकाश्चस्यावगाहः-॥१८॥ शरीरवार 
मनः प्राणापाना: पुद्गरानां\*९॥ सुखदुःखजीवितमरणो 
प्रहाश्च ।२०॥ प्रस्प्रोपग्रहो जीवानां ॥२९॥ वर्तेनापरि 
णामकरियापरत्योपरत्वे च कारस्य ॥२२॥ स्परसगेधवणे- 
वेतः पुद्गलाः॥२३॥शब्दर्वधसोकषम्यस्थोर्यसस्थानमेदतम- 
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इछायाततयोचोदवंतरच ॥२४॥ अणवस्कन्धाथ ॥ . मेदसधा- 
तेभ्य उस्पचते ॥मेदादणुः ॥ मेदर्रषाताभ्यां चाक्षुषः ॥२८॥ 
सदद्रन्यलक्णं ॥।२९॥ उत्पादव्ययध्र।व्ययुक्त सत्‌ ॥ तद्धतरा 
व्ययं दित्यं ॥२९॥ अर्पितानपितंसिद्धेः २२ स्निग्धरूध- 
त्वाद्धन्धः ॥ ३२॥.न ` जघन्यगुणानां ।} ३४ ।। गुणसाम्ये 
सद्सानां ॥ ३५ ॥ द्रयधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ ` बंधे ऽ- 
धिकोपारिणामिकों च ॥ ३७ ॥ गुणय यवद्‌द्रव्यं ॥ ३८ 1 
कारुडच ॥ ३९ ॥ पो ऽर्नतसनयः ॥ ४० ॥ द्रव्याश्चया 

निगुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥.५२॥ ` 
` : इति तार्धाधिगमे मोक्रशाख्े पंचमोऽव्यायः ॥ ५।` ` 
कायवाङ्पनःकर्य योगः .॥ १॥ . सं आस्वर: ॥ शभः 
पुण्यश्याश्चुभः पापस्य ॥ संकपायाकषाययोः. सांपरायिकेया 
पथयोः ॥ इद्रियक्षायत्रतकियाः पंचचतुःपंचपंचविश-' 
तिसख्याः पूर्वस्य मेदाः ॥५॥ ` तीवमदज्ञाताज्ञातभावाधि 
करणवी्यविरोपेभ्परतद्धिरोपः॥ ६ 1. अधिकरणं जीवा 
जीवाः 1 ७।\ आच सरभसमारंभारंभयोगङृतकारिताचुभ- 
 तकपायपिरेपेक्षिसिस्िर्चतस्वैकशः !॥ ८ 1. निर्वत्तनानि- 
क्ेपसंयोगनिस्गा हिचतुदितिभेदाः परं ॥ ९॥ तसरदोष-- 
निहवमास्सयान्तरायासादनोपधातो ` ज्ञानदर्शनचणयोः ॥-4 
टुःखश्लोकताप्राक्रदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यः ( 
सद्वे्स्यं ॥९९॥ भृतव्रस्यलुकपादानसरागसंयमादियोगः 1 
¶ 
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क्षतिः शोचमिति सषटेबध्य ॥ १२॥ - केवरिश्चतसंघधरमदैः 
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वणैवादो दरेनमोहस्य ॥१२॥ कषायोदयात्तीव्रपरिणाः 
चासिमोहस्य ॥१४॥ बहार भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुष 
॥१५॥ माया तेयेग्योनस्य ॥ १६॥ अल्पारमपरिभ्रहत्वं मा 
पस्य ॥ १७ स्वभावमादवं च ॥१८॥ निभ्लीदवतित्वं च 


तपांसि दैवस्य ।२०॥ सम्यक्व च ॥ २१ ॥ योगवक्रता- 
विसवादनं चाद्यमस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ तदहिपरीतं श्चभस्य 
॥ २२३ ॥ दद्यनविश्चुद्धिविनयसंपनता शीरवरतेष्वनतीचारो- 
ऽभीक््णज्ञानोपयोगसवेभो शक्तितस्त्यामतपसी साधुसमा- 
धिर्वियाघ्रल्यकरणमर्हदाचार्यबहशतप्रयचनमक्तिरावरश्यकाप- 
रिहाणिमार्मप्रभावना प्रवचनवत्सरत्वमिति तीथकरत्वस्य ॥ 
परात्मनिदाभकंसे सदसदशुणोच्छादनोद्धावने च नीचगो 
त्रस्य ॥२५॥ तद्धिपर्ययो नीचैवरयुत्सेको चोत्तरस्य ॥२६॥ 
विध्नकरणमतरायस्य ।२५७॥ 

-- इति तक्त्ार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पषठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 

हिसान्रतस्तेयात्रह्मपरिगरहेभ्यो बिरतिर्वतं ॥१॥ देशस 
तो.ऽणुमंहती तस्स्थेयर्थं भावना पंच पंच ॥ २३॥ वाड्‌ 
मनोशुसीयीदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पंच 
॥9॥ क्रोधरोभभीरुत्वहास्यग्रत्याख्यानान्यसुवीची भाषणं 
च पंच ॥ ५ ॥ शयूल्यागारविमोचितातासपरोपरोधाकरण- 
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णततन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुरूमरणब्ष्ये्रसखशरीरस-. 
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सर्वेषां ॥ १९ ॥ सरागसयमरसयमासयमाकामनि्जरावाल- ` 


मैश्यदचद्धिसद्धमीनिसंकादाः पंच ॥ 8 ॥ क्ञीरागकथाश्रव- 1 
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‰ स्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥ मनीज्ञामनोततद्वियविषयरागदधेष- 
वर्जनानि पच ॥<} हिसादिष्िदहाभ्चुत्ाए़यावद्यददन ॥९॥ ` 
¢ दमख्मेवे बा ॥ १०] नैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि 
च सस्वशुगाधिकरिठिर्यमानातिनियेषु ।॥ ११॥ जगत्का- 
यस्वभावौ चा सवेगैरण्यार्थ।॥ १२॥ प्रमत्तयोगा- ` 
ल्ाणग्यपरोपणं हिसा १३ असदभिधानमनृतं ॥ १४॥..: 
अदत्तानानं स्तेय ॥१५॥ भधुनमनद्य ॥१६॥ मूर्छ परिग्रदः` 
1१७] निभ््स्यो चती ॥१८।) - अआमायनमारथ ॥ १९. 
अणुत्रतोऽगारी ॥२०॥ .. दिष्देश्चानर्थदंडविएतिसामायिक- 
मषधोपवासोपमोगपरिभोगपरिमाणातिथिंविमागघरतस- ` 
पचथ ।२१।) मारणातिकीं सल्टेखनां -जोपिता ।२२॥ . 
काकाधाविचि दित्सान्यद्िमरलसासंस्तवाः सम्यग्ट्टेर- 
तीचाराः ॥२३।। चतशीकङेषु पच पंच यथाक्रम ।॥२४] वंध 
वधृच्छेदातिभारारोपणाचपाननियेधाः ।॥२५। मिथ्योपदे 

सरदोभ्यास्यानकटलेखक्रियास्यासापहारसाकारसंत्रमेदाः॥ 
स्तेनग्रयोगवदाहतादानविष्दधराव्यातिक्रपररीनाधिकमानो 

न्मानग्रतिरूपकन्यवहाराः ॥ २७॥ परविबाहकरणेरि- ` 
कापरिगरदीतापरिगृहीतागमनार्नगकीडाकामतीताभिनिवे- 

शाः 11२८1) कषे्रबास्तहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासङकप्य- 
प्माणातिक्रमाः 1२९ -ऊर्ध्वधस्तिर्यग््यतिक्रमकषेतरबद्धि- ` 
स्प्रत्यतराधानानि ॥३०॥ आनयनेष्यप्रयोगरब्दस्याु- 

पातपुद्ररक्षेपः ॥ ३१॥ कंदर्वकौत्क्च्यमौखर्यासमीश्षया- 
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इृहञ्जेनवाणीसंग्रह ३८७ ¶ 
धिकरणोपमोगपरिमोगानथेक्यानि ॥२२॥ योगदुःप्रणिधा- 
नानादरस्सृत्यचुषखनानि ॥३२॥ अप्रत्यवेक्षितप्रमार्जिं 
तोत्सगो 7नसंस्तरोपक्रमणानादरस्म्रत्यञुपस्थानानि ॥२४॥ | 
सचित्तसवधसमिश्नामिषचदुःपक्राहाराः ॥२५॥ सचित्तमि- 
्ेपापिधानपरन्यपदेश्चपार्सय्यकाला तिक्रमः ॥३६॥ जीषि- | 
तमरणाक्षेसामित्राजुरागसुखसििधनिदानानि ॥ २७ ॥ अनु- । 
ग्हार्थं स्वस्यातिसमोदाने ॥ ३८ ॥ षिधिद्रन्यदातृपात्र- १ 
विशेषात्तदिशेषः ॥२९॥ { 
[५ इति तच्ार्थाधिगमे भोक्षशास्त्रे स्मोऽध्यायः ॥७॥ 
मिथ्यादशेनाकिरतिप्रमादकषाययोगा वंधरेतचः ॥ १॥ 
{ सकषायत्वाज्जीषः कर्मणो योग्यान्पुक्गरानादत्ते स वंध 
।२॥ प्रकृतिस्थिव्यज्चभागप्रदेश्चास्तद्विधयः ॥ ३॥ आयो / 
्ञानदनावरणवेदनीयमेाहनीयायुनीमगोत्रां रायाः ॥४॥ † 
पंवनवक्षयष्टाविश्चतिचतुहिचस्वारिशदद्धिपचभेदाः यथाक्रम | 
॥५॥ मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवरानां ॥६॥ चश्ुस्वक्षुरवधि- 
1 केवरानां निद्रानिद्रानिद्रापचराप्रचलाप्रचरास्त्यानगृद्धयश्च 1 
॥७॥ सदस्य ॥८॥ दशैनचारितरमोहनीयाकषायकपाय- ¶ 
बेदनीयाख्यासिद्धिनवपोडसमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व- ( 
ट ( हास्मरत्यरतिशोकमयञचगुप्सास्ी ॥ 
पुनपुंसकवेदा अनन्वादुष्यप्रत्याख्यानप्रस्यारूयानसंज्यस- 
नविकव्पाश्वेकसः कोधमानमानमायालोमाः॥९॥ नारकतै- 
्यग्योनमादषदैषानि ॥ १०॥ गतिजापि्षरीरांगोपांगनि- 
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$ ३८८ . वहज्जेनवाणीसंग्रह 


= * ५० ५७. 


{ जैणर्वधनरधातसस्थानसंहननस्पररसगधवणीयुपूव्धयंर- . . 
रधुपघातपरधातातयोयोतोच्छ्ासविदहायोगतयः . भ्रत्येक- . 
शरीरत्रससुभगयुस्वरशुभदक्ष्मप्याभिस्थिरादेययशःकीतिसे- . 
तराणि तीथेकरस्वं च ॥ उच्यनीचैथ ॥ दानराभमोगोपभोग-' 
वीर्याणां ॥ आदितस्िद्यणामेतरायख. च तिंसर्सागरोपम- 


कोटीकोय्यः परा स्थितिः: ॥ स्तिर्मोहनीयसख ॥१५॥ वि 
जल्तिनीममोरेयोः ॥ १६ ।. .यस्तिशषत्सागरोपमाण्यायुपः ॥ 


॥१६॥ देपाणामत्हत्ता ॥२ ०1 विपाकोलुभवः : ॥२१॥ स॑ 
यथानाम ॥२२॥ ततश्च निरा ॥२३॥ नोमप्रल्ययाः सर्वतो 
योमविरेषार्परष्मककषेत्रात्रगाहस्थिताः सवारमपरदेशेष्वर्नता- 
नतप्रदेशाः॥२५॥ सदेघंदभायुनामेमोत्राणि पुण्ये ॥ २५.॥ 
अतोऽन्यरपापं ।\२९॥ ५ । 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्शाखे ऽष्मोध्यायः ॥८}. ` 
आक्षघरनिरोधः संवरः 11१। स गुपषिसमितिधर्मायुपक्षाः 
परीषहन्यचारिः ।॥२॥ तपसा निजरा च 1३॥ सम्यग्यो- 
गनिग्रदो युिः ॥) देयोभपेंणादाननिक्षेपोत्सगाः समितयः 


>) 


ल्यचह्यच्याणि धमः 11६॥ अनित्याररणसंसरेकतयान्यला- 
शच्यासवसवरनिजरारोकयोधिदुल्केमधर्मखांख्यातत्त्वासुः 


कर 


मी ० "६९ 


+ 


` ‰ रीपदाः॥८। श्वुत्पिपासाशीतोष्णदशमरकनागन्यारतिस््री 


अपरा दाद्चमह्ती ती वेदनीयस्व ॥१८॥ -नमिमोत्रयोरथै 


॥५॥ उत्तमक्षमामार्दैवाजंवश्चोचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिच- ` 


चितनमयुेक्षा५)७। मागाच्यवननिजंर्थै परिोदव्याः.प-- 
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इदन्जेनवाणीसंग्ह ३८६ ¶ 


चयानिपंयाशय्याक्रोरवधयान्जाराभरोगतणस्पदमलसत्का { 
रपुरस्कासन्ञा्ञानादशनानि ॥ ९॥ दष्मसांपरायच्छब- ‡ 
खवीतरायोशतुदं श्र ॥१०॥ एकादश जिने ।।९॥ बादरमां- 
परोये सर्वे ॥१०॥ ज्ञानावरणे रन्ना्ञने ॥१३॥ दशनमोहा - 
तराययोरदशंनाङभो ॥१४॥ चारित्रभोहे नाग्न्यारतिस्ी | 
निषयाक्रोश्चयाच्नासत्कारपुरस्कासयः ॥१५।॥ बेदनीये शेषाः 
॥१६॥ एफादयो माल्या युगपदेकस्पिन्नकोनविश्चतिः ॥१७॥ 
सासायिकृच्छेदोपस्थापनापरिहारविद्यद्धिसृक्ष्पसांपराययथा { 
ख्यातमिति चारित्रं ॥१८॥ अनशनावमोदयेवत्तिपरितंख्या- 
नरसपस्त्यागविविक्तशय्यापनकायङ्कश्चा चाद्यं तपः ॥१६॥ 
प्रायित्तविनयवैयाद्रत्यस्वाध्यायय्युसगध्यानान्युत्तर॥२०॥ | 
नवचतर्दशपंचद्धिमेदायथाक्रमे भागभ्यानात्‌ ॥२१॥ आलो- ४ 
† 
| 


"व ` 


चनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्पगेतपर्छेदपरिहारोपस्था- 
पनाः ॥२२ ज्ञानदशेनचासिरोपचासः॥ २३ ॥ आनायो 
पाध्यायतपस्विशेक्ष्यालानगशङ्करसेषसाधुमनोह्ानां॥२४॥ 
 वाचनाप्रच्छनासुपरेक्षाश्नायधर्मोपदेशाः ॥२५। ' - वाद्या्य॑त 
रोपध्योः ॥२६॥ उत्तमसहननस्येकाग्राचितानिरोधो ध्यान्‌- 
 मांतथह्तत्‌॥२७॥ आर्सरोदरधम्ये्ह्धानि ॥२८॥ परे मोक्ष- 
हेत्‌ ॥२९॥ आर्त॑ममनोज्ञंस्य संप्रयोगे तद्धिपरयोगाय स्पृति- 
समन्वाहारः ॥३०॥ विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥ वेदनायाश्च 
॥३२॥ निदाने-च ॥३३॥ तद विरतदेशविरतश्रमत्तसंयतानां 
॥२४। हिसादृस्तेयविपयसेरकेणेभ्यो रो द्रमविरतददेरबिर- 
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तयोः॥२५॥ आज्ञापायविपाकरसखानविचयाय धम्यं ॥ शुके 
चाये पूवेविदः ॥२५॥ परे केषरिनः ॥३८]॥ पथक्तेकल- 
वितर्कक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि) ३९॥ 
डयकयोगकाययोगायोयानां ॥४०॥ स्काश्ये . सवितकवीः 
चारे पूर्वे ॥४१॥ अवीचारं द्वितीय ॥४:। चितकः श्रते 1४३] 
वीवारोव्यजनयोगसक्रांतिः॥७४॥ सम्यग्दष्टिधरावकविर- 
तासेतवियोजकदशनमोदक्षपकोपश्मकोपशां तमोदक्षपकक्ची 
णमोहजिनाः क्रम्षःऽसंख्येयगुणनिजराः ॥४५॥ पुलाकव- 
दुशकरीटनिग्रथस्नातका निर्थाः.॥४६॥ सयसश्चतप्रतिसे 
नातीर्थङिगकेरयोपपादस्थानविकरपतः-साध्याः ॥ अ] 
इति तत्तवार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः ! & ] 


मोहक्षयाञ्ज्ञानदरनावरणांतरायक्षुयाच केषर ॥?॥ वधै 
त्वभावनिनजरास्यां इस्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः ॥२॥ ओष- 
रामिकादिभन्यत्वानां च.॥२. अन्यत्र केवलसम्परक्तन्ञाः 
नदश्चनसिद्धस्वेभ्यः.॥ ४ ॥ तदः तरपूध्वर गच्छत्यालोकांता 
त्‌ ॥ ५॥ पूषेप्रयोगादरसगतवाद्वन्धच्छेदात्तथागतिपरिणा- 
साच्च ।1६॥ आविद्धङुलाखचक्रयद्रयपगतरेपलांबुषदेरंडवी 
जदग्निशिखावच ।७॥ धमोस्तिकायामावाद्‌ ।॥ ८ ॥ कषे 
कालगतिकिगतीथेचारििप्रसयेकबुदयोधितज्ञानाचगाहनांत- 
रसख्याद्पवबहुत्वतः साध्याः ॥९॥ । | 
इति तत्वाथाधिगमे भोक्षशास्तरे दशमोऽध्यायः ॥ १०] 


अक्षरमात्रपद स्वरहीनं ययजनसधियिवर्जितरेफं 1 साधुभिख 1 1 
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घृहजञ्जेनवाणीसंग्रह्‌ ३६१ 


एमन 1111111 [0211111 1111) 


मम क्षमितेव्यं को न विषठदयति शास्सयुदरे ॥१॥ दश्षाध्ययि 
परिच्छिन्ने तच्ार्थे पठिते सति। एठं स्याद्पनासस्य भाषि- 
तं पुतिपुगवैः ॥२॥ त्वाथसूत्रङत्तीरे गृध्रापिच्छोपलक्षितं । 

वंदे गणीद्रसेयातद्मास्वामियनीशरं ।. ३॥ 

इति तत्त्वाथेसूत्रापरनाम तत्त्ार्थाधिगममोक्षाख' समाप्त ॥ 


ई 
२१३-छटट।टा । | | 
सोरडा-तीन युवनमें सार, वीतराग विज्ञानता । 

शिवस्वरूप शिवकर नमो त्रियो सम्हारं ॥१॥ 

पटी टो । चोपाई ( १५ मात्रा ) { 

जे नरिशुवनमं जीव अर्न॑त । सुख चाह दुखतै भयवंत ॥ ‡ 
तिं दुखारी खखकारि । कहँ सीख गुरु कर्णा धारि ॥२॥ 
# 

( 

॥ 

£ 

‡ 


५ 
1 
ट 
¡ 
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ताहि शुनो भवि मन धिरे आन। जो चाषे अपनो कल्यान॥ 
मोह पहामद पियो अनादि । भूलि आपको भरमत वादि 
॥३॥ तास भ्रमनकी है बहु कथा । पे कटु कहं की भनि 
जथा ॥ कार अनंत निमोदमश्चार। वीत्यो एकेद्विय-तन धार 
१।४॥ एक स्नासमें अटदद्च चार । जन्म्यो मरो भरयो दुख 
भार ॥ निकसि भूमि जर पावके भयो । प्रथन प्रतेक वन 

स्पति थयो ॥५॥ दुरैभ छदि ज्यो चितामणी । त्यो परजाय 
लही जरपततणी ॥ रटपिपीलि अकि आदि शरीर । धरधर 
मरयो सही बहु पीर ॥६॥ कब पं्चेद्रिय पञ्च सयो । मन 

चिन निपर अन्नानी थयो॥ सिंहादिक सेनी है इर । निवल 
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शू. हति खाये भूर ॥७1 करदं जाप.मयो वलदीन। सव्ल- . 
निकरि खायो अतिदीन .॥ छेदन भेदन भूलपियास । भार : 

वदन हिम आतप त्रास ¬€॥ बधःवंधन ` आदिकदुख घने 1. 
कोरि जीभतै जात न. भने ॥. अतिसङ्केश भावत सरथो । 
घोर छभ्रसागरमं प्रयो ॥९॥ तहां भूमि परसत इख इस्यो ` 
वी सहस उपै तन तिस्थो ॥ तहां राधश्षोणितबाहिनी . 1 ` 
कमिङृरुकरित देह-दा्टिनी 1) ९०। सेमरतसजुत दरुअसि- ` 
पत्र ! असिजो देह विदारे तत्र ॥ मेरुपमान लोह गकि- 
जाय ।रेसी शीत उष्णता -थाय ॥११। तिरतिर ` करहि ` 
देके खड । असुर भिडविं दुषभरचड ॥ सिधुनीसते प्यास नः 
जाय । तौ पण एक न वंद रुहाय.॥१२॥ तीनलोकको नाज 
जु खायं। मिटे न.भूख कणा न रहाय ॥ ये दुखं बहु साः 
गरो सहे । कर्मजोगते नरतन. कहै .॥१३॥ -जननी उदर 
वस्यो नवमास । जग सङ्कचतें पाई वास ॥ निकसतःजे दुखः 
पाये घोर । तिनको कदत न अवे ओर ॥१४। : बालपनेरमे 


ज्ञन न. रुद्यो । तरुणसमय तरुणीरत -रद्यो ॥ अधेमृतकयम 
बूढापनो । कैसे रूप रखे आपनो ॥१५॥ कमी अकामनि-. 
जेरा करे । सतनत्रिकमे सुरतन धरे ॥ विषय चाह दाधारन ` 
दद्यो | मरत विरूपं करत दुख स्यो ॥१६॥ जो विमानवासीः - 
ह थाय.। सम्यकदशेन विन- दुख ःपाय।। वहते चय थावर , 
तन धरे । यो. परिवितेन पूरे करं ॥१७॥‡ : : 

दूसरी. ढांड । पद्धरि छंद। 


पस मिथ्या इरज्ञानचरन। वशःघमत भरत दुल.जन्म- 
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परण ॥ तात इनको तजिवे सुजान । सुन तिन संछेप करद 
चखान ॥१॥ जीवादि प्रयोजनभूत तच्च । सरै तिनमाह 
विपर्येयत्व ॥ चेतनको है उपयोगरूप । षिन मूरति चिन- 
मरति अनष ॥ पुदगर नभ धमे अधमेकाल । इनत न्यारी 
है जीवचाल ॥ ताको न जान विपरीत मान । करि, कर 
देहमं निज पिकछान ॥३॥ भे युखी दुखी म रंक सब । मेरो धन 
ह गोधन प्रभाध ॥ मेरे सुत तिय मे सथर दीन । वे सरूष 
भग मूरख प्रवीन ॥४॥ तन उपजत अपनी उपज जानि । 
तन नशत आपको नाकच मान ॥ रागादि प्रगटजे दुःख्दैन । 
तिनहीको सेवत गिनि चेन । श्चमअश्ुभवंधके एठमक्चार। 
रति रति कर निजपद्‌ विसार ॥ आतमहितहेत विराग ज्ञान। 
ते रुख आपको कष्टदान ॥ ६ ॥ रोकी न चाह निजशक्ति 
खोय। शिवरूप निराक्करुता च जोय । याही प्रतीत्चत 
छक ज्ञान । सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ ७ ॥ इनजतत 
पयनिमे जो प्रवृत्त । ताको जानो सिभ्याचरित्त ॥ या 
भिथ्यालादि निर्म जेह । अव जे गदीत समिये सु तेह ॥ 
जो छ्यु इदेव इध्म सेव । पोप चिर द्दीन मोह एत ॥ 
अतररागादिक धर जेह । बाहर धन अन्तरते सनेह ॥९॥ 
धारे लिगि करहि महतभाव । ते इगु जनमज 
उपलनाव ॥ जे रागरोषमरुकरि मलीन । बनिताग- 
दादिज्चत चिन्दचीन ॥ १०॥ ते हैँ कदेव तिनकी ज सेव । 
शठ करत न तिन भवश्रमनलेव॥ रागादिभवं हिसा 
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समेत ¦ द्वित त्रसथावर मरनखेत ॥१९ जे क्रिया 
तिनं जानहु कुधर्म । तिन सरे जीत्र रुद अक्षमं ॥ 
याको गृहीतमिभ्यात जान । अव सुन गृहीत जो है ङक्ञानंः † 
॥ १२॥ एकांतवाद्‌ दूषित समस्त |. विपयादिकपोषक अप्र 
शस्त ॥ कपिलादिरचित शतको अभ्यास। सोहै इषोधं 
बहु देन चास ॥१२॥ जो ख्यातिराम पूजादि चाह । धरि 
करत विविधविध देहदाह । ` आतम अनात्मके ज्ञानहीन। 
जे जे करनी तनकरनीन ॥९४॥ ते सव भिथ्याचाखि ‡ 
त्यागि. । अवे ` आतम हितपंथ ऊागि.॥ जगनाङुभ्रमन- 
को; देय त्यागि अब .दोरुत, निज आतम सुषाि ॥ ९५॥ 

५ तीसरी.ढाक 1 नरेद्रछंदं { जोगीरसा ` । 
अतिभकों हित है संख सो सख आता विन कषये ।' 
आता शिचमाहि न ताते, शिवरमग कायो चये । सम्य † 
फदर्दीन ज्ञान चरन शिवःःभग सो दुविध विचारो । जो 
सत्यारथरूप सु.निरचयः कारन सो - व्यवहारो ॥९५) पंरद्र- * 
उ्यनितें भिन्‌ आपमे रुचि, सम्यक्त भला है । आपं रूपको { 
जानपनो, सो सम्यकन्ञानकरा है ॥ आपरूप॑मे रीन रहै 
थिर, सम्यछचारित सोई । अव व्यवहार मोखमग सुनिये, - £ 
हेतु -नियतको होई ॥ २ ॥ जीव अजीव तव अरु आसव, 
वध्‌ ₹ संवर जानो ! निजर मोक्ष कहे जिन तिनको, योक 
त्यां सरधनो । है सोई समकित व्यवहारी, अव इन सूप ¦ 
चखानो । तिनको सनि सामान्यविरेषै, दद मतीत उर आनौ ३ 
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॥२॥ बहिरातम अतरआतम परमातम जीव त्रिधा है | देह 
जीवको एक गिनै, बहिरातमतचख धा है ॥ उत्तम मध्यम 
जघन त्रिविधिक्े अंतरआतमन्ञानी । दिषिध संगविन श्चुध- 
उपयोगी, युनि उत्तम निजध्यानी ॥ मध्यम अतर आतम 
है जे, देशवरती आगारी । जथन फर अविरतसमद््टी तीनों 
शिवमगचारी ॥ सकरु निकर परमातम दैषिध तिनमें धाति 
निवारी । श्रीअरहत सकरु परमातम रोकालोकनिहदारी ।५। 
ज्ञानशरीरी त्रिविधं कर्ममल-वजित सिद्ध मर्हता। तेद 
निकरु अमल परमातमः, भगं शम अनत ॥ बरहिरातमता 
हेय जानि तजि,अतरओतम हज । परमातभको ध्याय निर 
तर, जो नित आर्नैद पूजे ॥६॥ चेतनता चिन सो अजीव 
है, पच मेद ताके है! पुदगर पंच वरन, रसन गध, दु 
फरस वसु जाके है ॥ जिय पुद्गरुको चरन सहाई, धर्म 

द्रव्य अनरूपी । तिष्ठत होय अधमं सहाई! जिन विनमूतिं 
निरूपी ॥७॥ सक्र द्रव्यो बास जास, सो अकाल्च पि- 
छानों । नियत बरतना निरिदिन सो व्यवहारकाक परि 

मानो । यौ अजीव अभ आस्लव सुनिये, मनवचकाय त्रियो- 
गा | मिथ्या अयिरत अरु कषायपरमादसदहित उपयोगा ॥ 
ये ही आतमके दुखकारन, तात इनको तजिये । जीषभदे्च 
वैधे बिधिसौ सो बधन कवं न सजिये ॥ शमदससों जो 
कर्मन अवै, सो सवरं आदरिये 1 तपवरुते विधिश्चरन 
निरजरा, ताहि सदा आचरिये ॥९॥ सकल करमते रहित 
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अचा, सो शिव थिरसुखकारी । इहिविधि जो सरधा-तच- 
नकी, सो समद्धित व्योहारी ॥ देव जिनद्र गुरू परिग्रह 
पिन, धमै दयाजुत सारो । यदह मान समकितको कारन 
अष भ्रमत धासे ॥१०॥ वसुम दारि निवारि तिक्नठताः 
प्ट अनायतन त्यागो । शकादिक बभुदोप चिना, सवगोदि 

क्‌ चित पामो। अ अम .अरु दोप पचीरसो,अव संक्षेप किये 
धिन जनितै दोप मुननक्रो, कैसे तजिये. गहिये ॥१९१॥ 
जिनय्चमे शका न धारि वरप) भवरुखवांला भाने | भनि 

तन मरिन न देख धिनावै, च्य कुतस पिछाने । निजगुन 
अर्‌ पर अधशुन ढकि, वा जिनधमे बदातै। कामादिककृर 

वपते चिग॑ते, निजपरको सु खि ॥ धर्मासि गउवच्छप्रीति- 
सम्‌, कर जिनधम दिप 1 इन शगुनते विपरीत दोष 

वकु, तिनको सतत सिपावे ॥ पिता भूष.बा मातुल. 
सृपजो, दोय तो. न सदन) मद्‌.न-रूपको मद्‌ 
न ज्ञानको ` धन वको मद्‌ भै 1 ९३ ॥ तपकोः 
मदन मदसजुप्र्ुताको, रैन सो निज जानै. 1 मद धरि 
त}.येहि दोप वषुः समकितको मरु उने 1 इुगुर्कृदेवरुव्रप-, 
सेवक्रकी नहि प्ररीसः उचरे है । जिनयुनि जिनश्रत विन; ङः. 
गुरादिक तिन्ह न नमनं करे हे ॥१४। दोप्रहित-गुनसहिते 

खधी जे, सम्यक्रद्रन्च सजे रँ । चरितमो्वश्च ठेशं न सजनम ` 
पे सुरनाथ जजे हं ॥ गेहीपै. गुम न रचे व्यो, -जरमें भिन्नः 
कमर है । नंगरनारिक.प्यर यथा, कादेमे हेर अमल है | 
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$ रथम नरक विन पटभू ज्योतिष, वान भषन पड नारी। 
| थिर वरकरत्रय पञ नहि, उपजत समकषितधारी ॥ ती 
१ नरोक तिः कालमा्हि नरि, दर्नसम सुखकारी । सफल 
प धरमको भूर यही इस, बिन फरनी दुखारी ॥ १६॥ मोक्ष 
` ‡ महरुकी परथम सीदी, या विन ज्ञान चरित्रा। सभ्यक्षता 
नः छै सो दशन, धारो मन्य पित्रा । ष्दौर' समन्च सुन 
| चेत सयान, फाल वृथा मत खोषै। यह नरभव किरं 
¢ भिरुन कठिन है, जो सम्यक नहि होत ॥१५॥ 
क -“ ' ~ चौथी रार 
दोहा-सम्यक भद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यकज्ञान । 

४. स्वपर अथं बु धर्मत, जे प्रकटाबन भान ॥१॥ 
रोढा छंद-सम्यकसाये ज्ञान होय, पै भिन.अराधो । रक्षण 
श्रद्धाः जानः दुदूमें मेद अवाधो ॥ सम्यककारणः. जान, ज्ञान 
कारज है सोई । युगपद होत हः भका दीपके लो ॥१।॥ 
तास मेद दो है परोक्ष, परत तिनमाहीं । मति. श्रत दोय 
परोक्ष, अक्ष मनतं उपजादीं ॥ अधधिज्ञानभनप्जय, दो है 
देशप्रतच्छा । द्रन्यक्षेत्रपरिमान लिये जानें जिय सच्छा ॥ 
सफ़र द्रव्यके गुन अर्नत, परजाय अनंता । जानें एकै कार, 
प्रगट केबङिभगवंता।। ज्ञान समान न आन,+जगतमे सुखको 
कारन। इह परमाग्तं जन्म, जराग्रतरोगःनिवारन।फोरि जनम 
तप.तर्पै, ज्ञान विन कर्म सरं ञे । ज्ञानीके छिनमांहि युते 
सहज टरं ते । युंनित्रत धार्‌ अर्गत बार्रीवक उपनायो 
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{ निजथ।तमज्ञान विना सुख छेच न पासो ॥ ५॥ - ततं 
¶: जिनवबरकथित, तत्व अम्यास फरीने 1 संशय विभ्रम मोह, -‡ 
1 याग आपो ठखि -लीनै. ॥ यह ॒मालुपपरजाय, सुक्क. ¶. 
र सुनिगो जिचवानी । इहविधि गये न पिक सुमणि ज्यों उद 

धिसमानी ॥६॥ धन समाज गन बाज राज, तो काज न 

1 अप) ज्ञान आपको सूप भये फिर अचरु.. रहावि। 
¶ तास ज्ञानको कारन, स्परविवेक .बखान्यो । कोटि; ¶. 
¶ उपाय बनाय, भव्य ताको उर आन्यो ॥७] जे पूरब शिव- { 
{ गये, जांय अव अगेन है। सो - सव महिमा ज्ञानतनी, | 
¢ पुनिनाथ करै हँ ॥ विषयचाह-दष-दाई, जगतजन .अरनि 
१ दञ्चवि । तासु उपाय न आन ज्ञानघनघान उुञ्चवि ।€॥ { 
ई पण्यपाप-फर मां, हरख विरुखौ मत साई 1. यह पुद्गल 
{ फटनाय, उपि विन भिर थाई ॥ राख. बातकीं बात, ‡ 
४ यहे निश्चय उर सावी ।। तोरि सकल जगदेदफंद, निज आतम {. 
1 ध्यागो .॥९॥ सम्यकक्नानी होड, बहुरि चठ. चारितं रीन 1. । । 
¢ एकदेश अरु सकरदेश, तस भेद. कीन ॥ तरसदिाको . 

४ त्वाम इथा, थावर न संघार । प्रवधकार.कटोर निच नहि | 
{ यनं उचारे ॥१०॥ जर शतिक बिन - ओर नाहि कहु . { 
५ गहै अदत्ता । निज वनितापिन सकर, नारिसो रहै निरता: 
{ अपनी शक्ति बिचार परिग्रह थोरो.रासे+ दश दिशि गमन- 
¢ भ्रमान, ठान तं सीम न नासे ॥ ११॥ ताहे फिर भ्राम 
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सकर निवारा ॥ काहूफे धनहानि, किसी जय हार 
न चीत । देयन सो उपदेश, दोय अष यनिज कृषी ॥ 
फर भमाद्‌ जल भूमि, वक्ष पवक्र न विराधे ॥ अति धनु 
ॐ हरु रिसोपकरन, नहिं दै. जस रुध ॥ रागरोप- 
केरतारफथा, कबहु न ॒सुनीजै। ओर ह अनरथदंड, 
हेतुअष तिन्ह न कीजे ॥ २॥ धर उर समताभाव सद्‌ा, 
१ सामायिक करिये । परवैचतुष्टयमाहि पराप तजि परोपधं 
धरिये ॥ भोग ओर उपमम्‌ नियमकरि ममतु निवार । 
अनिको भोजन देय फेर, निज करहि अहारै ॥१४॥ बारद- 
तके अतीचार) पन पन न रुगाचै । मरनसमय सन्यास 
धारि, तसु दोप नशापै ॥ यौ श्रावकवत पाल स्वर्ग, सोरम 
{ उपजा । तदत चय नरजन्म पाय युनि हि क्षिव जपे ॥९५॥ 
पांचवीं ठार } सखीषंद्‌ ( मात्रा १४) 
सुनि सकरुदती बडभागी । भवृभोगनतै वैरागी ॥ वैराग्य 
उपाचन साई । वितो असुत्रक्षा भाई ॥१ इन वचितत समरस 
जागे । जिमि जउ्वसन पवनके राग ॥ जबहीं जिय आतम 
जान । तचही जिय रिषसुख ठाने ॥२॥ जोवन शह मोधन 
नारी ॥ हय गय जन आज्ञाकारी ॥ इद्रिय भोग छिन थाई । 
षः चपा चपर ॥२॥ सुर असुर खगाधिप जेते। 
श्रग ज्योहरि कारुदरे ते॥ मणि म॑त्रतंत्र बहु होर 
मरते न बचाव कोई ॥४ ॥ वहुगतिहुख जीव भरे है । 





परिमतेन पंच करे है ॥ सविधि संसार असारा ! यामे, 


8 
{ 
र 
८ 
थ 
५; 
भ 
भ 
#{ 
| 
$ 
४ 
(॥ 


$ 
9 


४ 


४ 


५ 


॥ 


{ 
/ 


| 


~> 
6 


+ 902 


>~ -> >< < अ ~ 9-44-4 


बृहज्जैनवाणीसंमरह्‌ 


9 . 
6 
© 


सुख नाहि कमार ॥५॥ श्म अश्युम करमफल जेते । भोगे $ 
जिय एहि तेते ॥ सुत दारा हीय न सीरी । सव स्वारथके | 
है भीरी ॥ & ॥ जरपय ज्यों जियतन मेला । पे भिन्न भिन्न ‡ 
हि = + 
नहि भेला ॥ तो प्रगट जुदे धन धामा । क्यो हं इक मिलि ४ 
त रामा ॥ ७॥ पर-र्धिर राध-मल-येली । कीक { 
वसाद्ि भेदी ॥ नपर द्र बह धिनकारी | अस दे करै £ 
किम यारी ॥ ८ ॥ जो जोगनक्षी चपराई । ततत हे आस- ¶ 
व भाई ॥ आसव दुखकार धनेरे । युधिवत तिन्ह निरवेरे ॥ 1 
जिन पुण्यपाप नहिं कीना । आतम अनुभव चित दीना ॥ । 
तिन दी विधि आवत रोके । सवरलदहि सुख अवरोके ॥१० ‡ 
निज कार पाय विधि श्रना । तासौ निजकाज न सरना ॥ { 
प करिजो कर्म खपावै । सोई शिवसुख दरस ॥ १९॥ 
किनह्‌ न फरयोन धरे को। पटद्रव्यमयी न हरेको॥ † 
सो लोकमाहिं बिन समता । दुख सहै जीप नित भ्रमता ( 
॥१२॥ अंतिम ग्रीवकोकी हद्‌ । पायो अनतविरियां षद ॥ 
य 
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पर सम्यकज्ञान न छाध्यो । दुरम निजमे युनि साध्यो 

॥१३॥ जे भाव मोह न्यारे । चग ज्ञान व्रतादिक सारे ॥ 

सो धमं जवे जिय धारे! तवी सुख सकर निहारे ॥१४॥ 

सो धम यनिनकरि धरिये । तिनी करतृत्ति उचरि ॥ 

ताको सुनिकै भवि प्रानी । अपनी अनुभूति पिछानी ॥१५॥ › 
छ््रीटाछ ( हरिगीता छंद ) 

षटकाय जीव न हननते सविधि द्रहिसाटरी । रागादि ‰ 
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भाव निवासत हिसान यावित अवततरी॥ जिनके म लेशं 
मृषा नजर तन ह्‌ विना दीयो गहं । अददशसदक्ष विधि 
शीरुधर चिदजहामें नित रस र्द ॥१॥ अंतर चतुदश मेदं 
| बाहिर संग दशधा स्ट । प्रमाद वजि चकर मदी रखिं 


9111 


भ" दम 


ॐ, 


पमिति ईयातं चरै ॥ जम युहितकर सव आहेतहर श्वति 
सुखद सब स्य हरै। भरमरोग-हर जिनके वचन शुखचद्रते 
अमृत श्वर ॥२॥ छथयालीख दोषं विना इड भरावकतण पर 
अश्षनको । ङे तप्‌ वदाचन हेत नहिं तन पीप्ते तजि शस 
नको ॥ शुचि ज्ञान संजम उपकरन रखिके गहं रसिक 
धर । निर्जत॒ थान विकोकि तम-सलमूत्र-स्लेपम प्रिर ।॥२॥ 
सम्यक्‌ प्रकार निरोधि मन-वच-काय आतम ध्याते । तिन 
सुथिर युदा देखि सृगगन उपल खान सुजावते ॥ रसरूप- 
गंध तथा फरस अर शब्द शुभ असुष्टावने । तिनभें न राग | 
{ विरोध पचैदियजयन पद्‌ पावने ॥४॥ समता सम्दारं ुति $ 
¢ उचारे बंदना जिनदेधको । नित करें श्चतरति धरै प्रतिक्रम तं 
| तन अहमेषको ॥ निनके ने न्हौन न दंतथोवन ठेर अर 
| 


च फ 


0 


आवरन | भूमा पिछली रयन कछु शयनं एकायन 
करन ॥ ५॥ इक बार दिनम क अहर खडे अरप निजं 
पानम । कचो च करत न॒ उरत परिष्सा लगे निज 
श्यानमे । अरिमित्र महर मसान कंचन काच निदन थुति 
करन । अर्घाबतारन असिश्रहारनमे सदा समताधरन ॥ तप 
तै दरदश धर धष द रतनव्रय सरे सदा । निसा बा 
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एक विचरे चरै नहिं भवसुष्ठ कदा ॥ यौ हे सकल सं- 1 
जम चरित सुनिये स्वरूपाचरन अव । जिस होत अगर 
आपनी निधि मिटै परकी प्र्रति सथ ॥ ७ ॥ जिन परम 
धनी सबुधि छेनी डारि अतर मेदिया । वरनादि अरु रागा- 
दितं निज भावको न्यारा फिया ॥ निजमार्हिं निजके हेतु 
निजकर आपको अपि गद्यो । गुनगुनी ज्ञाता ज्ञान- 
चेय मह्यर कड मेद न र्यो ॥ ८ ॥ जरह ध्यान ष्याता { 
ध्येयो न विकर्प वचमेद न जहां । चिद्भाव क्मचि 
देश खरता चेतना किरिया तहां ॥ तीनों अभिन्न अखिन्न 
युध उपयोगकी निथल दश्च! प्रकरी जहां दग ज्ञान रतये 
तीनधा एकै शा ॥ ९॥ परमान चय निक्षेपको न उदोत 
अनुभव मे दिखे । दग-ज्ञान-एुख-वरमय सदा नर्हिं आन 1 
भाव जु प्रीविसे ॥ मे साध्य साधक मै अघाधक कर्म अरु 
तसु फरनिते। चितपिड चंड अखड सुगुन,-करंड- 
च्युत पुनि करनिते ॥१०॥ थौ र्य निजमें थिर भये तिन 
अकथ जो आर्नेद रुद्यो । सो इद्र नाग नरेद्र ब अहमिद्रकै नाहीं 
कल्यो । तव दी श्युकरुष्यानाग्निकर चडधाति विधिकानन 
द्यो । सव रुख्यो केवरन्ञानकरि भविलोककों शिवमग 
क्यो ॥ ११ ॥ पुनि धाति रेष अधाति विधि छिनमार्हि । 
अष्टमभ वसे । वसुकमं विन दै सुगुन चसु सम्यक्त्व आदिक 
सब्र रसे ॥ ससार खार अपार पारावार तिर तीरह गये । 
अचिकार अकर अरूप शुष चिदूप अविनाशी मये ॥ १२॥ { 
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निजमांहि खोक अलोक शुन परजाय प्रतिर्विवित थये । रषि 
दै अनेतान॑तकारु यथा तथा शिव प्रनये॥ धनि धन्य 
है जे जीव नरभव प्राय यह कारन फिया । तिनही अनादी 


ध 


भ्रमन पंचप्रकार तजि वर सखक्िया ॥ १३॥ श्ुख्योपचार | 
दुभेद यों यडमागि रलनत्रय धरं । असुधंरैगेते शिव रू ५ 
तिन सजस जरु जगमरू हरे ॥ इमि जानि आर्ष हानि साहस ¢ 
§ ठानि यह सिख आदरो । जगरलो ! न रोग जरा गहे तवं । 
-† जगत निज हितकरो ॥ १४॥ यहं राग आग दहै सदा तातते † 
सममत सेदये। चिर भजे पिपय कपाय अव तौ स्थाय 
निजपद वेश्ये ॥ का रच्यो परपदमे न तेरो पद यदै स्यो ४ 
दुख सदै। अव दौल, होउ सुखी स्वद्‌ रचि दाव मत { 
चूको यहे ॥ १५॥ 1 
दोदा-इफ नवे धमु इफ वर्षकी, तीज छुकर वैशाख । ¢ 
कर्यो तच उपदेश यह, खि बुधजनकी भाख ॥१६॥ 


॥ 


रघुधी तथा पमादते, शब्द अथकी भूक 
सुधी सखधार पठो सदा, जो पावो भवकूरु ॥ १७ ॥ 
इति ध्री १० दौरुतरामजीक्रत खडाल समाप्त । 
` २१४-अरहन्तपासाकेवी । | 
, काशी निषासी कविवर चृन्दावनदासजी छत । 
दोदा-श्ीमत षीरजिनेशपद, बन्दौं शीस षाय । गुर्‌ 
गौ तमके चरन नमि, नें शारदा माय ॥१।भ्रणिक तृपके { 
पुण्यत भाषी गणधर देष । जगतहेत अरन्त यह, नाम { 
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"केवली सेवः.।२॥ चन्दनके पासाविपः चारौ ओर सजन 1. 
एक एक अक्षर ठिखो श्री "अरह॑तः विधानः ॥३।॥ तीन" 
वार उयो तवै, करिवर मन्त्र उचार । जो अक्षर पासा कहै 
ताको करी विचार ॥४॥ तीन मन्त्र हैँ ताषुकेः सात सातदी 
वार । थिर ह्व पंसा ढारियो फर शद्ध .उखार 11५ जानि ` 
छभाश्चभ तासुते, एर निजं उद यनियोभ । मन प्रसन्न. है 
सुमरियो, प्रयुपद सेबहुं जोग ॥६॥ ` ` | 
प्रथम मन्त्र-ओं दीं श्री बाहूुबरि ठंवबाहु ओं शषंश्चीं. 
क्षक्ष क्षो क्षः उद्ष्वे युजा डुरु-कुर श्युमाद्यभ कथय. कथय 
भूतभविष्यति वर्वमानं देय दशय सत्यं ` बहि सर्य ब्रहि 
स्वाहा | | | 
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( प्रथम मत्र सात वार जपना } | 
दसरा मत्र-ओं हः चों सः ओं क्षः सत्यं वद्‌. सत्यं वद स्वाहां ~ 
( सातः वार्‌ अपना >) 

तीस मन्त्र ओं ही श्रीं विदवेमाङिनी बिश्वप्रका(रनी 
अमोषबादिनी सत्य बरहि सत्य बहि ` राद्ययि राद्ययि बि- 
हिनी स्वाहा । 


( यहं मत्त भी सात बारं जपना-) 


# >) 


> मन एकत्र करि विनय सित अपनो अभिप्राय विचारफरि श्री 
अरहंत भगवानके नामा्षुरंका पासा तीन वेर ठाखना जो, जो बरन पड 
तिस वरनकाःयेद पाके फरक्रा निश्चय. करना । जिनः मासमे. यह.वड़ा 
‡ निमित्त दै इसे हमने, छिला दै कि ` अपना ` वा“ परोयां ` उपकार होय 1 
. $ (वृन्दावन, ) 


। न स्न 
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त न 
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) उञ्येननीसं 
$ दञ्जेनवाणीसंमह्‌ ७०५, ॥ 
4 ` , अथं अकारादि प्रथम प्रकरण । 
४ अअ) जो प्रे तीन अक्रार। तो जानि सुखविस्तार ॥ | 

करयाणमेगल होय । सम्मान ब्रह सोय ॥१॥ रक्ष्मी चसे ¢ 


नित धाम । व्यापारमें बहु दाम ॥ परदेशमे धन राभ । स- 

ग्राममें जय काम ॥२।। नृपदारमं सन्मान । सकट कटै प्रमान | 
सव रोग अरु दुभागि । त्कार जावे माभि ॥२॥ प्रयै 
सकल कस्यान । यामं न्‌ संशय जान । यहं सहा उत्तम अफ 


फ़ल अरर जासु निशक ॥४॥ 


> 


अर । दो अकारपर प्र रकार । मध्यम फर है सुनो 


नो 
विचार । जो करज चिन्तो मनमा् सो तौ शीघ्र होनको ! 
नाई ॥५॥ पूरव पाप उद्य है जानि । सोई करत काजकी 
हानि । तात इष्देव आराधि । कुरु देवीको पूनि स॒साधि ॥ 
तासु जजन आराधन किये । किंचित हौय काज सुनि हिये॥ 
मध्यमं प्रन परयो दै येह । सति मानो यामे सन्देह ॥७॥ 
अह | नहं दो अक्घारके अन्त माहि । हकार पर सो 
रभ कहादि। धनधास्य समागम लाभ होय । प्रदेश गयो 
जो चरै सोय ॥८॥' तो सनघांछितकी सिद्धि जान । अर 
मित्र वंधुसो भीति मान । तत्काल शुको होय नाश । तथ 
विध्न मिटै अनयास तास ॥९॥ घरमे परगटे मेगलविभूति । 
त पुष्य प्रभाव प्रचर अदत । यह उत्तम प्रभ घनो पुमान 
यो कहत केवली गुनिनियाम ॥१०॥ ` . 
` ~ भ्रमत | जहं दुई अकार पर ह्वै तकार । वहं श्म फक 
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जानो हे उदार । बहु भित्र मिरे मू वन्न ताहि) अर पुत्र 
पौत्र ह्वै सदन माहि ॥ रोगीको रोग बिनाश्च हीय | कर 
ग्रहको निग्रह भि दोय ॥ जो मित्र बन्धु परदेश दोय। धर 
आवैं अति मन अदित सोय ॥१२॥ ङखबरद्धि तथा सजन 
खहान । तिनसो नित प्रीति पदै सयान । दिन दिन अति 
साभ सिके पुनीत । यह भश्च केषी कहत प्रीति ॥१२॥ 

्ररञ । दुई अकारके मध्य रकार । पामा परे ताञ सुबि- 
चार ॥ उत्तम फएलकारी यह दत । नित नव मगर होत उ- 
दौत ॥१४॥ पूरब जो धन गयो नसाय । सो सव तोहि मि 
ङेगो आय । शजा करहि बहुत सनमान, चसन भूमि हय 
देवहि दान ॥१५॥ घ्नता भित्र समागम होहि । सव विधि 
सदनमशेच्छब तोहि। सकल पापको होय षिनाश्च । धर्मवृदधि 
नित रे पका ॥१६॥ । 

अरर । जो अरर भमर चरन । तो सकर पगरु करन । 
धनरा दचक येह । दश्चदिश्च विमल जस तेह ॥१७॥ जह 
जाय वह भतिवं त । तहं रुहे पूजा सत,॥ दह इषटवन्धु मि 
काप । उम धिकं श्री आप ॥१८॥ जर चोर पावक मरी। 
ये सकि नहिं कडु करी। सम श्रु कीजै हान । प्रगट स- 
कर कटयाण ॥१९। जिन धरमके परभाव । यह जान दहि 
सद्धाव । उत्तम कहत फर अङ ! उत्तम गद्यो निःरंक ।२०। 

अरं । अरहं परे जो बरम । सोभाग्यसम्पतिकरन । तो 
जो मनोरथ होड । अनयास पूजे सोय ॥२१॥ कट कश 
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हमै परमाहि । तसु रच ही भय ना । निज इष्ट पूज 
` जाय । सव परिघन जाय नाय ॥२२॥ मन सोच तजि भिर 
होहि । आनन्द मंगर तोहि । सथ सिदध है फाज । अष 
कहत महाराज ॥२३। 
अर्त । जच अर्त पादा ठंर्‌। तगर सकर सुख विष्दरै। 
तोहि तिया प्रापति होय । सुत होय पौत्रि रीय ॥ २४॥ 
ऊुरुतोत सव सोत । तथ भाल तिलक रसत । ज नाहे 
हम भीत । तहं रष पूजा नीतं ॥ २५1 जनमध्य हो 
रतुमकेम । ताराविपं जक्षि जेम। यह सुचिर प्रन सुजान । 
मनम धरो भ्रु ध्यान ॥ २६॥ 
अहं | जो अहंअ छनि देय । तो सुनह पृक मेय । 
पिले क्क दुख होय । पिर नाश है है सोय ॥ ४७॥ 
धनराभे दिन दिन वहे । अरु सुजनसंगम ऋ! जो 
काम चिन्तहुब्दध। सोसकछदहै दहै सिद्ध ॥२८॥ 
अहर | जघ अहर सु दरसाय । तब अरथलाभे कराय । जस्त 
लाभ प्रथ्वीराम | यहदेख परत सुसाम (१) ॥ २९॥ 
राजादि बन्धूधर्म । सम करहि आदर सगै। भ्रातादि इमि 
छाप | धनधान्य आगम्‌ व्याप ॥ ३०॥ व्यवहार अर 
परदेस । सब ओर उत्तम तेस । सवर सोच संचय हरहु । 
शुभ तमह धीरज धरहु ॥ ३१॥ | 
हर्द । जो अहे है अक । सो फहत हँ फर वक । दीसे 
न कारन सिद्ध। यह काज तोर सुबुद्ध ॥२२॥ धन नाश है 
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है तोहि। तन क्श पीड़ा- होहि । व्यापारमे धनहान 1 ` 
परदे रिद्धि न जान ॥ २२॥ ` तिहि देत कर.भविजीषः। ` 
जिन जजन भजन सदीव । जप ` दान होम्‌ समाज। तप्र 
होड फष्कु इक काज ॥ ३४ ॥ | 

अहत । अक्षर अरत पर । तत्र पकर शुभ विस्तरे । 
कल्याणभगर धाम । युत्त भ्रमत मिरुहि ` युदाम ॥ २५ ॥ 
. उधम विपि धन धान्य । सपतिसमागमः मान्य । रनके विधः 
सव जीत । तोट काभ ` निदचय मीत ॥ ३६ ॥ अरु होय 
बन्दीमोच्छ ) निरवाध है यह पच्छ ॥ तुच है मनोरथ सिद्ध । 
मति सान संशय बद्ध ॥ ३७. | 

अतच | अह अत माषत -चरन 1: करयाणमगरकरन्‌ । ` 
उद्यममं श्री. बिस्तरन ) -सवं -विध्नग्रहभयहरन ॥ ३८ ॥. 
सुतपोत्रराभ निहार । वांछित मिङे- मनिहार । दिन.आस्त 
कटु तोहि. । कटु रष मावी होड्‌-॥ ३९॥ . ˆ ~" 

अतर.। जो अतर.अक्षुर ढरे। तो सक्र मेगट करे | बा-. 
जित्र सदन सुताय । घरमाहि अर्नद्‌ ` वधाय ॥४०॥ प्रिय, 

धुचिन्ता होहि तञ्च मोद मगल होहि ॥ धनधान्यतः । 
होय । घर शीघ्रः अवे सोय ॥ ४१1 गजवाजि रथञआरूद 1. 

भूषन वसनत प्रह । संयुतः अमित कल्यान । निरभे 

मिरे भयमान.॥ ४२ ॥ | 

तहं । अतह ठरे जो अफ । सो अशभ- कहत निशेक। 
नहि साय दीखत्त भाय । धृन हाथह को जाय . । ४२ 
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है इष्टवन्धुवियोग । तियतनयसपतियोग । राजादि ची 
रर मरी । है शसध्र.सथदी ध ॥ ४४ ॥ तिहि विधननाश्षन 
हेत । करदेवजजन सुचेत । तिहि पुण्यके परमाव । धर होड 
मंगर चात्र ॥ ४५॥ 
, अतत | जहं अतत.आवे चरन । धनलाभे तहं बुधि वरन। 
सपदा सुख चिस्तरन । सव सिद्धि वांलितफरन ॥ ४६॥ 
प्रिय इष्ट बन्धू मिरन । सथाम दिन प्रतिदिनन ॥ उचम 
तथा रनथान । तुव धुप्र विजय बुधिवान ॥४७॥ बादासु- 
वाद ंञ्चार । तध जीत होय उदार। यामे न सेश्चय करहु 
भ जानि धीरज धरहु ॥४८॥ 
इति अकारादि प्रथम प्रकरण । 
अथ रकारादि द्वितीय प्रकरण ] 

रमभ । आदि रकार अकार दुद, जव ये प्रगे बने । तव्‌ 
धन सम्पति छाम बहु सुजनसमागम कनं ॥ ४९ ॥ सोना 
रूपा तात्र.बह, वसनाभरन खुरत्न । प्राप्र होय निय 
सकर; चिन्तित वित जुतजतन ॥५०॥ अन्तरत दीशषै सुषन, 
भाला सुमन युजान । हयगजरथ आसद अरू देवागसन 
विमान ॥५१॥ 
- रमर } आदि रकार अकार पनि, तापर परे रकार । सुनि. 
पूछक ते तासु फल, है अभिमत दातार ॥५२॥ देशगरजाको 
लाम है, खेती र व्यापार। धन पावै परदेशमे, घरमे 
सत्र सुखसोर ॥\५३॥ संगर संकर धोरमे, इङरुदेषी सुख- 
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दाय । करे सहाय प्रसाद-तसु, सव्र विधि सिद्धि ख्हाय.॥ | 
रथहं । आदि रकार अकार पर, हं प्रगटे जबर आय.।. { 
भयकारी -धनदानि यह, क्छेस अशेष कराय ॥ ५५ ॥ यह. 
कारज कर्तव्य नहि, लाभ नारिया मारि) वांधवमितिः 
बियोगता अस यद सगुन कहहिं ॥ ५६ ॥ जहं कटु जाह ` 
विदेश तदै, सिद्ध न होते काज । ततिं थिर हे कटुक दिन, 
सुतिरह भीजिनरज ॥५७॥ ` . ` . - 
रमत । रत परै पंसा करै, मग धन दटहि चोर 1: # 
द्रन्यहानि होवहि बहुतं, अश्चभ करहि चहंओर ॥ ५८॥ ‰ 
नाव बुञ्चै पावक रगे, रेगरु कष्ट जोग । कियो ˆ काज 1. 
विन सकर, अद्युभ करमके भोग ॥ ५९ ॥ तति सोक न॒. 
कीजिये, भावीगति बलवान । भिरं हे निशिदिन सुमिरिये, 
कृपासिधु मगवान ॥६०॥ ~ ` . ` | 
रथ । ररंअं अग अवै जहां, तथ सो एर जान । तव ` 
चित चचरु "चपर अति;.सुनि भरच्छक मतिमान ॥६१। तै 
चाहत अथोगमनं, मूखनान्च तसु होर + राजदण्ड - चोराग्नि - . 
भय, तनहख तोहि बरीई ॥६२॥ तनय तिया. बांधवनिशं : ^. 
ह है तोहि. षियोग । अवत तिसरे  बरसमह, कटि सकल 





खभोग ॥६५४॥. .. 
ररर । तिहु रकारको फक. सुनो, मनवांकितफ़रदायं । 
ध्रा धान्य धनाम तोरि, मिरृदहि.चस्त॒ सब आय ।.६४॥ 
तिया तनय सुत बन्धुः धन, इष्टवन्धुसंयोगं । . कत न्तम 
# 2309 
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विः सदन तथा परदेश्च | एरु फाज तुच होय नित, 
यामं भरम नहि ठेश ॥६६॥ 

ररह । दुह रकारपर हं पैर, वद भमित छ्य । शोभ 
नीक सुख संपदा, सहज मिकावै सोय ॥६७॥ मेगस दुभि 
होई धुनि, अरथलाभे वहू तोहि । भिरि है बा देश धरर 
यह प्रति भासत मोरि ॥६८॥ जोने काज ठम चित धरर, 
तरित होई है तोन । भूरि अत्ति आर्नद कुर, तिन प्रति 
मंगर मोन ॥६९॥ 

. ररत । ररत बरन यह कहत है, सुन पृछ चित छाय । 
परतियकी अभिरूप, दिये अनर्थं उपाय ॥७०॥ अरथ- 
नाश तातते भयो, अरु विग्रह घरमाहि । राजदण्ड तेने सहे, 
यामे संशय नाहि ॥७१॥ ताते प्रतिय परिह, छममारय , 
पग देहु । द्यचरजजत भच भजो, नरभवको एर ठे ॥ 

` रदं । र्ह॑अक्रार आवै जहां, तहं उत्तम एक जान । 
वनितापूत्रधनागमन, बन्धुसमागम मान ॥ ७२॥ अर्थ 
साभ जसकाम पनि, धरमसाम है तोहि। रन विदेश 

| व्यापा, विजय तुरन्तहि होहि ॥७४॥ 
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। करयाण तोहि, मिरे सकर दभोभ ॥६५॥ पहार उयथ- 
र 


रहर । रहर आवि जबहिं तव, विषम कान जिय ` जान । 
उद्यम सुफल न होय कटु, घर वाहर हैरान ॥ ७५ ॥ श्र 
बहुत सुख कतहु नरि, ताति तजि यह काज । जग सुखं 


तद द 


निष्फठे जानि जिय, भजो सदा जिनराज ॥७९॥ 
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रहं । दसम आदिरक र कः: सुनिपे पूछनहयर } अश्म 
दय फल अश्म है, जनह निज उर धार ॥७७]। मति 
विश्वास करो हिषे, भित्र बन्धु जिय जानि शश्र होय ये 
रिनिवहि, करहि वित्तकी हानि ॥ ७८ ॥ धन चिन्ता नित 

करत हय, सो सुने नहि दोर । धरम चिन्ति ऊरु देव 
धृजि, तति कष्ट सुख जोई ॥७९ ॥ 

रहत | रहं तापर प्रगट त, सुनि फर पूछनहार । याको 
फर मे कहा करट, सवर सुखको दपतार ५ <० ॥ चिदया 
लाभ . कषित्तता, युफछ छाम व्यवहार । वनिता सुतको 
ह, द्रव्यकाम्‌ व्यापार ॥८१॥ मित्रबन्धु बसनाभरण । 
सहित सम्रागपर होई । चह सुखित परिवार सो, इर्देषी 
कृत जोई ॥ ८२॥ 

रतअ ] रतअ बरन पासा कहत, तुव सम्धुख सोमम । 
अरथागस कटयाणक्र, असन सुखद असुराग ॥८३॥ मेत्र- 
जन्त्र ओपधिविष, सकर सिद्ध धरत होई । चित चिस्तित 
पुत्रादि सुख, निश्चय पेहं सोई ॥८४॥ 

सतर । रतर वरन पासा कहत, सुनि पूढक गहि मौन । 
उद्यममें लक्ष्मी वसे, व्यो पसे पौन ॥ ८५॥ ततिं उद्ये 
करहु त॒म, अरथलाभ तहं होह । तनय धरनि धरनी भिरे, 
चप सनमने सोय ! ८६ ॥ वसन भिंले घोडा भिक, 


अनायास ह्यं काज । शभ मगर तोहि सर्वदा, सेये 
रीजिनराज ॥ ८७ ॥ 


सनः 


न ट न रर नः 2 


+ ॐ = 


| 
` { मनकराछ्ित धनसम्पदः पै हौ अति अभिशम्‌ ॥६१॥ भो 
| 


¢ श्रीजिनधर्मसधा त । घमं विनां सखको नर्हिरेखा । श्री 
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रतह । रतहं कहत पिचारिके, सुनि पृषछठक दे. कान । प- 
दिके कष्ट बहुत सहे, सो सव गये स॒जान ॥८८॥ धनकी 
चिन्ता रहतचित, सो सव पूरन होहि । वनिता सृत वसना- 
मरन, निश्वय भिरि तोहि ॥८९॥ आधि व्याधि दुख 
नसि सव, चिन्ता करहु न कोय । देवधर्मपरसादसो, 
काज संफ़ल सब होय ॥९०॥ 

रतत । रतत वरन सुनि पूरक, सकर यफल तुव काम । 


कारज तचितवत रहौ, अनायास सो होय । मनम सति सशयः 


करो, धर्मव्द्धि फरु जोय ॥९२॥ शिषहित चाष्टत तप धरन, 
तापं ह है सिद्ध। गहो जिनेश्वर कथित तप, व्यो दोषै 


सुखडद्धि ॥९३॥ 
अथ हंकारादि त्रतीय प्रकरण ।; चोपाई । 
हम हं अअ वस परे जरह आई । तायु सनो एल है 
दुविताई ॥.सूचत. कषर चित्त पिनां । लोकविप मिरआद्‌- 
द्रभसं ॥९४॥ सगर्भ ` नहि जीत दिखावे । उमम नहि 
लाभ रहावै । जाहु जहां क कारज हेती । सिद्धं न होय 


दु 


तहां त॒म सेती ॥९५॥ "त्याम्‌ करो यह कारज याते । सेह 


भगवान करै जिन देखा ॥९६॥ रोम निवार अरोग शरीरं । 


ट महा बलपौसूषर धीरं । चाहत हो परदेश सिधारो । होय. 


परिछाप तद्य ञ्चम सारो ॥९७॥ 


+ 
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हरर । हंअर भापत है सुख सारा । दोय मनोरथ 
सिद्ध तस्हारा ॥ अर्थं तिया भंदमगरताईं । ओनन्दसंजुत 
व॒ंधव भाई ॥९८॥ उद्यममे धन प्रापति जानो । देश्विदेशच 
जां मममानो । रोगीफो रुग जाय न्नादं । बांधवमिच्र मिले 
ठव आई ॥९९॥ देव अराधहु माव र्गाद । सो मनवा 
छित सिद्ध कराई । अयो विनभूरु पादपे जानो, त्या त्रिन- 
धर्म न आनंद फनो | १००॥ ध 

हंयहं.। हं अरुदंमधि-जत्र अकारं । तो सुनि. पूछनहार 
विचारं । कोमल चित्त तुमार दिखाई । शत्रु - समित गिनी 


1 

ससताईं । १०१॥ तासहिते ` धन.आप.गंमायो 1 कारस- 
11 

,; 


1 ६ 


१ 
श्र 


भाष नीं रुख पायो । है कलिकारकरार पियारे ।.तै अति 
साधु सभाग स॒धारे ॥१०२॥ जो कटु पूर्वं मयों धनंदयन । 
सो सब तीहि सिङेसखदान.। है. तमको .नितं भापति अमे । 
निश्चय जान अथ -असुरागे 1 ९०२.॥ 

हमत. हंअतः आय जनावत ताते । मगल मजु. समाज- 
सुधातः! पुत्र सुमित्र समागम-दोर.। देशाराघन राम बोई 
॥१०४॥ -घनकी चिता करत्‌ है; सीध्रहि पेद सोय! द्रव्य 
पुत्र वनिता वसन सक्रख भोपती होय .॥ ६०५॥ चेश व्या 
धि अव मिट ग्र, -देव धरम. परसाद। सफल काज नित 

जानि जियः. भजहु. जिनेश्रपादः-॥-१०६॥ . ˆ 

दस्म ।- हरअ आय ` दिखाव्रतं सो 1 चिन्तित. काज 

सरे तुव तैसो । धान्यधनादिक लाम दिखाई! कीरत देच 


न ~ द4--# 


ध ^ 
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दिश्चन्तर जाई ॥ ६०७ ॥ भूप फ सम्मान तुष्य । देश 
धरा धन देय उदारा १ प्रीति पर तुसा सवे कोई । या मरह 
सद्य रेवन होई ॥१०द८ा 

हरर । हरर अक्षर भापत स्वा । तो सनम उटेम उभाचा 
वित्त क अव दीः भाई । पद हय सुली अधिकाई॥ 
संपत सतते भित्र पिरे । रोहि सदा तोहि सगरुकारे ॥ 


अर्थं व घरमे सुखदां । कीरति देसदिरान्तर लाई ॥११० 


शरीनिनधभममभाव विवार । है यद कर्न सिद्ध तुम्हारे । † 


| यामं श्रय रञ्च न मानो । सेवहुं भीजिनराञ सयानो ॥ 
हरदं । मध्यरकार जहां छि देह । हुम आर्‌ अन्त 
परेद । उत्तम राम छर एर ताको । पु्त्रिवाहे भविष्यति 
जाको ॥११२॥ नारि गिरे षर संपत अध। वैर भिद 
हित भीति जनात्रै ॥ संणर ब्रादविवादमंन्नासै । हेय विजय 
तुवं आनदकारी ॥११२॥ दीखत द शमभाग तिये ! यापे 
सदाय रञ्च न धारो ॥ श्रीजिनचन्दपदाम्डुज ध्यायो । ता 
करि पूरण पन्य कमरासो ॥११४॥ 
' हरत । हरत वर्नं वश्वानर देसे । कारन सिद्ध सुते सवे 
| ज्ेसे। उमे र्मी विरराम । जद्ररुभूत विज त॒म साज ॥ 
$` साभर्त सव ठौर तम्दारे 1 हासि हम निं दीखत प्यारे ॥ 
किचित सोच बसै नमां । तासु हमे कु संशय नादी 
॥११६॥ शीघ्र भिर बह कोच तुम्हा । है घर मेगल मजर 
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सारा। श्रीजिनध्मं अराधहु जाई ¦ संजम दान करो सुखदाई 
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हर्दअ । हं जुग अन्त अक्रार उचरो । कारन सिद्ध समंस्त ` 
तुम्हारो ॥ धासविपे धन हे अथिकाई । पुत्र सुपोत्र वटे खख- 
दाई।११८ । वांधवमित्रसमागम च्च । जो परदेरषिषे 
अविषृचै (९ संवत. एकमंश्चार पियारे ! टे ` रुकछाम तमे 
अधिकारे ॥११९॥ इष्टपदांबुज -सेवहु जाई । सव मनोरथ 
सिद्ध कराई ॥ ममल प्ररन हिये- रसि रीजे } श्रीजिनवेन 
पुधारस पीजे ॥१२०॥ . `` ~ ` `. ' 

ह्र । हं जुग अन्त रकार पुकारे । मगर मोद. सप्स्त. 

रै । पुत्र विवाह अवहइयक होढ । जज्ञ विधान चने कहु 
सोञ ॥१२१॥ तासु परसा सु सम्पति भूरी । हवै धनधान्य 
वस्र परचुरी । मंगलघाम वंदे अधिकाई.। जाहु जहां तह 
लाम्‌ रहार ॥१२२॥ देव जनो जपि दान करीने, संजमदोम 
संवे विधि कीजे ॥। पून्य.किंये संख सम्पति नानां 1 चाह यु- 
पा सवै .यह जाना ॥१२३॥ ¦ 

हं.हं हं । ईतिहुं याय परै ` जच पासा । हेः तहं मगर. 
खादिर सा ॥ सर्वं मनोरथः सिद्धिः प्रका । ` अथ सुरामं 
भ्रजा छतं भसि ॥ १२४॥.भूमिं मिरे रनमें जय पव । उ- 
यमम बरहुरच्छि.कमत्रे ॥. वांधव मित्रनसों अति नेह । रोपत 
हे वरधरमं सुगेहं ॥ १२५॥ आनन्द सवै भविष्यति तोही ! 
यों भतिभासत है. सुनि ` मोदी 1. कारनं - सिद्धि समस्त 
तुम्हारा ¦ सेवहु : धमं लहो भव पारा ॥१२६॥ 

टत + दुग अन्त . तकार. दिखाई । उत्तम्‌ लमः: 
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तसु भाई ॥ चाहत हो प्रदेश्च पधारे । है तहं सिद्धि मनी- 
रथ त्यारे ॥ १२७॥ खेती यानिजमं सथ ठाई । सर्म एसे 
मनवांछित भाई। श्रीधनधान्य -सुकैचन आदी । जे सुख 
सम्पति अथं अनादी ॥१२८॥ ते सब तोहि भिरे नमने 
देव गुरूपदभक्ति विधाने ॥ यो सुनि यित्तबिें थिर होई। 
श्रीजिनराज भजो अम खोई ॥१२९] 

हंतत्म । हंतअं वरन परे जव पासा । तो छनि अथे म्रतच्छ 

भ्रकासा ॥ तै चितमे परसपति चषि । सोम द्यो तोष्टि देख 

का है। १३॥ तोप कथं धन प्रापति होई । देद परान 
पुकारत योई ॥ सोभ निरि करो सब चिन्त । भावि ज 
होय सो होषह भित्ते ॥ १३१॥ जाय वितीतै जव 
कटु काला । अर्थं सलाम तवै तुव भाला ॥ याभ सय 
रञ्च न आनो ! भाषत श्रीअरहंत प्रमानो। 

हतर | हतर यों दरशावत आई! तों मनमं परिनित्त ष 
1 ॥ चिन्तत है सोई भरापति होई । ताकरि सम्पति आनि 
मिरोई ॥ १३२ ॥ अर्थं समागम कीति अनिचा । प्रापि 
है तोहि सन्दर ष्या ॥ जो कल पूरव द्रन्य गवायो । सो 
सव आनि मिरे मन भावौ १२३४ ॥ जो तुम कारन चेह 
प्यारे । सो सव रई सिद्धि कुमारे ॥ यो जिय जानि तजो 

दुचिताई । सेबहु श्रीपरमतिम जाई ॥१२५॥ | 

ह॑तहं । हं ज॒गके मधि होई तकारं । ता सुनो एर पख्न- 
हारं ॥ सो मने विपरीत ससी है चोरि जुथकी ताप बसी 
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है ।१२३६॥ ता करिकर दुःख पाप सहे. दो । रोकष्पिं अप- 
दीति ठ्षरै रौ ॥ मास षयो जसराज ` तुम्हारे) -यों ठधु 
सीख सनो उर धारे । १३७] -अन्य कट करतेव्य विचारो) 


तामहँ वांछित सिद्ध. तुमासे } अथे कहै धन धमं बहेर्यो. 


द्रसायत श्रीगुरु भाई ॥१२८॥ ,#. 
हतत । हंतत भापत उत्तम तोही ! जो सन बांट दोव- 
सोही ॥ सगर धाम सिंर धनधान्यं । जाह विदेश्च तहां 


वहु मान्यं ।१२९॥ मस्ते सु जन्वर मेष जताई । सेन्य सुथ-. 


भन्‌ सोहन भाई 1 अ ₹ जिती जगम वर विद्या । तोहि मिह 


भ्रम त्याग निविदा ॥१४०॥ '.. 
अथ तक्रांरयाद्‌ चतध करण । 


तत्र । जहे तअ बरन पासा दरन्त ! तदं सुनि पक्क 
जो फर कदत ॥ जो करहु देच पूजा पुनीत 1 तो पेहो अभिः. 


मतं फक विनीत ॥१४१॥ सुत पौत्र सुखद धन धान्य राह । 


यहं मि. तोहि वांछति उछाहु ॥: व्यापारमांहि वहु मिले 
दत ।.अरु जूत विजय ते छं सवे ।।१४२॥ यामं मति चि~ ` 


न्ता मारु मित्त । निज इष्ट देव पदं मज उ नित्त 1 तिन्‌ पुल्य्‌ 


नदीं सुख जगत सांहि।; जिमि चीज विना.नहि तर्‌ कगादहि।॥ 


तव्मर । जव .तअरं प्रगे .होवै सुजानं  .तव. मध्यम. फलं 
जानो निदान ॥ ` चित चाहहु..बमिताःपुरुषं आदि ¡ -सो 


आस तजहु -सुनि मेदवादि ।१४५॥ निनभावीवष ये ` मि- 


रुहि सबं ।.परिवार उडुम्बादिक सुदर्वं । परे -जो कटु 
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धन भयो हानि । सो मिं अव ही सयान ॥१४५॥ कष 
कारु व्यतीत मये समस्त हि अथं काभ तमको प्रशस्त ॥ 
यह जान हिये निरधार वीर । भनि श्रीपति पद सब टर पीर॥ 
तमहं । तत्ता अकार हकार आय । हे पक तोसो इ्मि- 
कहाय । दिनरात तोहि धनहेत चाह । मनम यह बर्दत है 
फि नाह ॥ १४७॥ सो पन्य विना कह केम होय । है दिन 
तेरे अति नष्ट होय ॥ कड दिवस धितीत भये प्रमान । धन- 
लाम दोय तोको निदान ॥ १४८ ॥ ताते जो सुख चाहड 
विनीत । तो पुन्यहेत फर जतन मीत | जिनराज पदाम्बु- 
जभृग होय । अन अन्यश्चरण ह सेवे सोय 4॥ 
तत्मत | यह त्रत कहत फफ परगट आय । सुनि 
पूक तै मन. यदित काय॒! मन्ांछित हसो हेय 
सिद्ध 1 परदैशतीथयात्रा परसिद्ध ॥ १५० ॥ ईक मास 
व्यतीत भये प्रमान । तोहि अथ परापत हे सुजान । अरु 
तन निरोगङ्खत पृष्ट होय । आनन्द रुहै संचय न कोय ॥ 
तस्य । यह तरअ फहत उङ्का बजाय । धनचिन्ता तेरे मन 
वस्षाय ॥ तै कीन चहत परदेश गोन । यह जातदहि कारज सिद्ध ` 
तौन ॥१५२॥। बहु वस्त्र आभरन अर्थं आद्‌ । तिय तनय ` 
राम ह्वै है अधाद॥ पित मातु बन्धुसों मिरन होय । यह 
गुरुसेवा फठ जान .सोय ॥१५३॥ तीते नित प्रति चतुर 
जीव । सुखकारन सेषो प्रु सदीष । कट्यानखान सगवान 
एक । तिनको सुमिरो तजि कंमति टेक ॥१५४॥ . . . 


४ 1 11199 


"< 6 


पानि 


ॐ 


>~ <-> € << <~ ~~ 4-9-44 


४२० . वृहञ्जेनवाणीरसंपरह 


ॐ 


9 


तरर । यह तरर प्रकाशक धमटं पित्त । सुनि पृक तुवं ` 
चित दशित नित्त । तरव धर दरिद्र अतिदी. दिखाय ) तति 
नित चाहत धन उपाय .॥१५५॥ निरिबासरं चिन्ता. यदी 
तो्ि। किरि भांति होहि धनङाभ मोहि} वह ठीनं वरषः 4 
जव वीत जाय । तच सवे पन्दरफर तोहि भिखाय॥ जो.. 
ओर काज मत धरह तोन 1 है छाम तस्म सुजसहौन ॥ 
ताते जो सुखी धरह चाह । तो नार्दि जिनेसुरं सो निवाहः। 
तदं । तरदं अक्षर भापत प्रतेच्छ । कल्याणसपदा ` 
स्वच्छ छच्छ । सव चिष्न निघ्न पलमाहं होय । जिनमे. 
प्रभाष सुनान.सोय ॥ १५८ ॥ ` अरथागम अरु चर पुत्र, 
होय । रनमर्ह तोहि जीत सके न कोय । -वांधवसहं भीति. 
वहे अपारं । घरं नदि कष चिग्रह रमार + १५९॥ सव 
पापताप तेरो बिलाय । :नित धर्म वदे आनन्ददाय ! ताति 
सुखहित हे चतुरजीव । भगवान चरन सेवी चदीव ॥१६०॥}. 
तरत । यह तरत कहत फर सुन. विनीत । तुव मन धन्‌- . 
कारन दुखित मीत । बहु दिने. सोच रहत . शरीर ।. मन 
समाधान अत्र करहु बीर ॥ १६१.॥ मंगरश्ंदत धनलाम : 
हेय । पिय वंधु्मागमं सहज सोय । परदेशगमन जो. 
करहु तत्र ¡ धन लाभ'होहि सुखदाय जव ॥१६२ बादा- ' 
दुवादमं विजय-जन । ह सस्यरिरोमणि श्चि ` संमानः। 
यह मगलीक शभ सगुनराज। तै जपि नित ` भ्रीजिनें 
महाराज ॥१६२॥ 
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तहर | त वरनपर हतापर अकार । जव भगरै तव सुनिये 
विचार । सब विध्नमूल संकट नश्चाय । जहं जाहु तहां बा- 
छित मिङाय ॥१६४॥ धन धान्य वसन गो महिषि घोर। 
सथ मिं तोहि हितदेत जोट । जात्रातीरथ परदेश सार। 
 रनरंग शेरु असू उदधिपार ॥१६५॥ जहं जाह तहां सव. 
सफर काज । मनमें सेदेह न करहु आज ॥ यह पुन्य कटपतर 
फर सुजने । मजि चरणकमल करुनानिधान ॥१६५॥ 
तहर । त चरनपर हं तापर रकार । ताको फर कटुक 
खनो बिचार । है दुःख क्लेश एुनि अरथहानि। सयरोग 
व्याधि उपे निदान ॥१६७॥ सुत मित्रे वियोग अद्युभ 
नियोग । पुनि जह कहु तहं विपतिभोग । तुव सदनभांहि 
रतत कलेश । कङिहारी नारी $टिरभेश ॥१६८॥ यहं 
पाप तोहि दुख देत आय । अव तोष गहय मनव चनकाय। 
अरहन्तदेषसों करहु प्रीति। जिमि मिकठे सफर सुख 
सहजरीति ॥१६९॥ 
तदहं । तत्तापर हं हं दर आय । त सुनि पूठक फर 
दित्त. छाय । रनकतविषवाद विपे कदापि, मतिजाहु कवरी 
कहत आप ॥१७०॥ तहं गये हानि है बिजय नाहि । है 
केश कठिन निहव काटि । यह दैवीदोप रस सुजने । 
धरममाथवस्तु की करत हान ॥१७१॥ उद्वेग कलं तुव सदन 
मांहि १ सत वधु भित्र अरि सम ठखाहि । सव पाप उदय 
यह जानि लेह । दुख हेत धरम कर नेह ॥ १७२॥ ` 
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` तहंत । तत मध्य परे हकार पास । तत्र मध्यम प्ररत 
करे भरकाञ्च । जो सनमें वांछां करहु मित्त । नहि सिदध हो 
{ सो दिन कत्त ॥ ७३ परति खेद करो अध उदय जान 
( वीगम अमिट प्रचर प्रमानं ।: मति मरन चेत जडबु 
1 
1 


५.4.७५) 


॥ 
। 
$ 
( 


त्याग । ख वर्हि त॒ करि ग्रयसो सुराग ॥१७४॥ ` 
ततच् | जब ततंअ धरन प्रगरे, अकोप । तच. शुभफ 
१. कहत निशान रोषं । तोहि महा सौख्यको काभ" होय 


११. 


{ धनधान्यश्मागम मिरे सोय: ॥१७५॥ राजां दे ` वसना- 
अरन घोट । व्यापारमाहि धन राम पोट । दुहिताविषीहः 
# सुत्जलमक्तग । मेभ सब तो कँ है मग ॥१७६॥ 

ततर 1 य॒ ततर. वरन पासा मनंतं ।. आनंद ` सद्रो धर 
॥ 

॥ 


छ ऋ ८ 


व 
तोहि संत) सुत बंधु धरा धनधान्यलाह ¬. परदेश जह 
तह अति उछाह ॥१७७॥। बहु मित्रब॑धुसो होय प्रीति।. भय 
श्ुजनित सब हं वितीति । गो महिषं अश्च दारे बधाय, 


॥ 
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) 


¶ यामे न मोहि संशय दिखाय॥१७८॥ `ˆ“ `... 
{ . - तहं । ततं अकषर तोहि कहत.एहु।.भो पक त्‌-उयम्‌ 
। तहं होहि . लोभ -तोको भसिद्धि ।-चितार्चततः सब्र 
¢` विधि होय वृद्धिं ॥ १७९॥ तीरथरिण्डन- पूजनं विधान । 
-& सव हिः है तेरे मंनसमान `। -सेगीको. रोग विन हों । 
८ भोगीको .मोग.मि घु. जोय ॥१८०-मनमेःमति.खेदः करो 
9 गुमान्न-। तोहि हीय संकल `. कस्याणखानः। नित ` देवधर 
गुर -अन्थ-सेव मन्वाछित.सुखंसंपदा सेव.॥९८१।। ` : ` 1 
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ततत । तीनों तकार जब उदय होय । तव अकर सकर 
फर कहत सोय । मनवांछित कारज सिद्धि जानि । कस्याण- 
कारिनी प्रन मानि ॥१८२॥ घर पुत्र पोत्रफो जनम्‌ होय। 
धन आगम सुखद्‌ विवाह सोय । परिरे जो अरथ गयो 
पिनास्र । सो आन मिरे अनयास पास ॥ ९८३ ॥ वैरीको 
बैर मिटे समस्त । तोहि मिरुहि मित्र बांधव प्रशस्त । निज 
धर्मबुद्धि ह है सयान । सर्वथा जान संशय न आन ॥१८४॥ 


क्विनामङुखनामारि । 

दोहा-लारविनोदीने स्वी, संस्छृतानीमाँ। बृन्दा- 
वन माषा ङिखी, कटु इकताकी छार्ह ॥ १८५ ॥ भूर चूक 
उर छिमा करि, ङीजो पण्डित शोध । बारुबुद्धि मोहि 
जानिकै, मति कीजो उर कोध ॥१८६॥ श्रीमतबीरजिनेश 
पद, चन्दो बारंबार । विघ्वहरन मेगरुकरनः अश्षरनश्चरनं 
उदार ॥ १८७ ॥ धरमचेदके दको, श्न्दाजन' हे नाम । 
अग्रवार गोती जगत ोईरु है सरनाम ॥१८८॥ कारीवासी 
ताघुने भाषा माषी एह । जिनमतक अनुसार करि, भ्रीजिन- 
ब॒रपदनेह ॥ १८९ । सम्बतसर विक्रमविगत, चन्द्‌ रन्ध 
दिग चन्द्‌ । माधकृष्ण-आरे गुरू, पूरन जयति जिनेद ॥ 

सावां अध्याय समाप्त 1 _ 
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२१०-पचपरमेष्टी आदिकी आरती 1 . 
इ्टविधि मगर आरति कीजे । पंच परमपद भाज सुख 
कीजे ॥ टेक ।। परी. आरति श्रीजिनराजा । .मवदधिषार-. 
उतारजिदहाजा ॥ 'इहविधि ० ॥१॥ दृसरि अरति सिद्धनकेरीः।. 
सुमश्नकरत भिरे भचफेरी ।दहविध ०।२॥ तीजी आरति घूर 
यु्निदा । जनसमरनदुख द्र करिदा ॥इदविध ०॥३॥ चौथी 
आरति श्रीउवज्चाया ।दशेन देखत पाप पलाया ॥४) पंचमि 
आरति साधु तिहारी । मंतिविनारोन रिव्‌-अधिकारी ॥' 
इहरिध०.॥ ५ ॥ छी म्यारहप्रतिमा धारी , श्रावकं - वेदो 
आर्मेदकारी ॥ इहविध ० ॥६॥ सातमि .आरति श्रीजिनवानी 
"यानतः सुरगयुंकति युखदानी :॥इहविध१ ॥ ७॥ `` ` 
` '२१६-आर्ती श्रीजिनराजकी। 
` अरति श्रीजिनराज तिहारी, करमदङन सतन हितकारी 
॥ टेक ॥ सुरनरअसुर करत तम 'सेवा । तमद सच देनके 
देवा ॥ आरति श्री° 1: १.॥ पेचमहात्रत- दुद्धर धारे । राग - 
रोष परिणाम विदारे ॥ ` आरति श्री ° २१. वभय. मीत . 
रन जे आपे ! ते परमारथपं थ लगाये ।आरति भ्री०।।२॥ 
जो तुमःनाथःजयै मनमाहीं । - जनममरनमय ताको नाी.॥ 
आरति शी ॥' ४1 खमूषसरनरसप्रन शोभा! जीते ऋोध- 
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नछललोमा ॥ आरति श्री० ॥ ५॥ तुम गुण हमक्तेसे { 
रि गवे । गणधर कहत पार महि पं ॥ आरति श्री 
॥ ६ ॥ करुणासागर करुणा कीजे । +चानत' सेवकको सुख ¢ 
दीजञे ॥ आरति श्री०॥७॥ ॥ 
२१७- भारती शुनिराजकी , 

आरति कीजे धीयुनिराजकी, अधमउधारन आतमक्ाज्री ॥ ¢ 
आरति कीजे० ॥ टेक ॥ जा ठच्छीके सव अभिलाखी । सो ¢ 
साधन करदमवत नाखी ॥ आरतिकीजे° ॥ १ ॥ सथ जग 
जीत ङ्यो जिन नारी । सो साधन नागनिवत छारी ॥ $ . 
आरति ° ॥२॥ विपयन सव जगजिय व्च कीने । ते साधन 
यिपवतत तज दीने ॥ आरति० ॥ २ ॥ युषिको राज चहत 
सव प्रानी । जीरन तृणवत त्यागत ध्यानी ॥ आरति ° ॥४॥ 
शत्र मित्र दुखमुख सम सने । छाम अलाभ यराषर जाने ॥ 
आरति ०।१५॥ छदयोकायपीहसवत धारं । सचको आप समाने | 
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निहार ॥ आरति ° ॥६॥ इह आरती पढ जो गे । चानत' ¢ 
स॒रगष्ुकति सुख पवि ॥ आरति कीजे ॥७॥ | 
(२१८) ४ 


किस विधि आरती करो प्रय तेरी। आतम अकथ उस बुध ‡ 
% 

नरि मेरी ॥रेक॥ सश्चुदधिजयसुत रजमति छरी | यों वहि | 
धति नहि होय त्हारी ॥ १॥ कोटि स्तस्भ वेदी छवि { 
री। समोद्चरण थुति तुमसे न्यारी॥२॥ चारि ज्ञान $ 
युत तिनके स्वामी । सेवफके परथ अन्त्यामि ॥ ३॥ सुनके { 
६.३ 


, ~> ">" <" =< <€ 


1 


ङ 


॥ 


त द" 4 "न" ९" {4 


ननन ध 0 4-9-92: , 


४२६ वृहज्ञेनवाणोतम्रह्‌ 


{ वचन मविक.रिव जार्हि.॥ सो पुदगलमें ` तुम गुण नादिं 
‡ ॥ ४॥ आतम ज्योति समान वतार्दः। रपि शशि दीपक 
¶ . मढ बता ।॥५॥ नमत त्रिजगपति शोभा इनकी । तुम सोभा : 
तुभमें जिनमें जिन गुणकी ॥६॥ मानघिह महाराजा स्वे । 
तुम महिमा त॒मदही बन अवै॥७॥ | 


२१९-निरवय आरती । 

इह विधि आरती करो प्र तेरी । अमर अग्राधित निन 
गुणकेरी ॥ टेक ॥ अचर अंखड अतुरु अविनाशी । लोकाः 
लोक सकर परकाश्ची ॥इहविध्‌० ॥१॥ ज्ञानदरसयुखव्रर 
गुशधारी । प्रमातम अविकरू अविकारी ।[इहविध० ॥२॥ . 
क्रोधादि रागादि न तेरे। जनम जशगृत कम न नरे ॥ 
इहविध०॥२३॥ अपु अवध करणसुखनासी-।. अभय अना- ` 
कुर शियपदबासी ॥इहविध० ॥४॥ सूप न रेख न मेख न- 
कोई । चिन्मूरति प्रथु तम दी होई 1इहविध०।।५॥ अरुखः 
अनादि अनत अरोगी `। सिद्ध -विश्युद्ध सुञातममोगी ॥ 
इहविध्‌० ॥६॥ गुन अनत किम चंचन वतारे ।  दीपचद 
मवि भाषन मवि ॥ इहविध० ॥७॥ . ` -: 
` २२०-आतस्ाकी आरती । 
कर आरती आतम देवा, युणपरजाय अनत अभेवा 
कर "क. जानें सब जग जो जगमादीं ।  बंसतं जगतस 
जगसम नादं करो °ा†९]॥ बहा विष्णु महेश्वर ध्यावें साधु 
सकर जिईको युण गवं । करो० 1} २ ॥ विनं जने जिय 
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चिरभव डोले। जिह जने ते शिबपट सोके करो ०।।२॥ चरती 
अविरती विधव्योहारा। सो ति्कारकरमसों न्यारा करौ 
॥४॥ गुरुशिख उभय वचनकरि किये । यचनानीत दशा 
तस लहिये ॥करो०॥५॥ स्वपरमेदको खेद उछेदा | अप्‌ 
आपमे आप निवेदा ॥करौ ०।॥६॥ सो परमातम शिव-पुख- 
दाता । होहि 'विहारीदासः बिख्याता॥ करौ० ॥७॥ 


२२१-आरती श्रीवद्धेमानजीकी । 

करो आरती बरदमानकी । पाथापुरं निरवान थानकी 
करो ।२क॥ राग-विना सथ जग तन तारे । द्वेष चिना 
सव करम बिदारे ॥ करौं ° ॥९॥ शील-घुरंधर शिद-तिय- 
मोगी । मनवचक्रायन कहिये योगी ॥करौ०॥२॥ रतनत्रय 
निधि परिगह-दारी । ज्ञानसुधाभोजनव्रतधारी।करो ०॥२॥ 
लोक अलोक व्याप निजमादी । सुखमय इन्द्रिय सखदुख 
नाही । करो ०॥४।॥ पंचकसयाणकपूज्य पिरागी । विषरुदिगं- 
चर अवरत्यामी ॥करो ०॥५॥ गुनमनि-भूपन भूषित स्वामी । 
जगतउदास जगतरजामी ॥करो० ६॥ करै कहां रो तम 
सथ जानो । '्यानत' की अभिरूप प्रसानों ॥७॥ 


२२२-भरतीं सिश्चयजासाक । 
चौपाई-मेगलिआरति आतमराम । तनमेदिर सन उत्तम 
ठाम । मंगर ॥ टेक ॥ समरसजनलचदन आनद । तंदुरु ` 
त्चस्वरूय अमेद ॥ म॑गरु०।९॥ समयसारफूरनकी मार। 
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अचुभव-पुख नेवज भरि थाल ॥ मंगङं० ॥२॥ दीपेकन्नान 
ध्यानकी धूप । निरमरु भाव प्रहाफ़लसूप ॥ मगरु° ॥२॥ 
भुथुण भविकजन इकरेगटीन । निह पे नवधा भक्ति प्रवीन 
संगर ०॥४॥ धुनि उतसाह सु अनदद्‌ गान । परम समाधिः 
निरत परधान ॥संगङ०।५॥ बाहिज आतमभाव वहति । 
अंतर ह परमातम. ष्यं ॥ मगर ० 11६॥ साहव सेवकमेद 
भिटाय । "नत एकमेक होजाय ॥ मेगरु० ॥७।॥. ` 
उपयुक्त आरतिर्योमिंसे इच्छानुसार एक या दो आरती वौटकर नीचे 
ठिला श्छोक, दोहा ओर मंत्र पठृक्र आरतीफो मस्तकपरं चढ़वि । : , 

२२३-दीप धूप चटानके मत्रादि । 
ध्वस्तोचमांधीरृतविश्वविशधमोदांधकारम्रतिषातदीपान्‌ । 
दीपैः कनत्कांचनभाजनस्थेजिनेन्द्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेऽम्‌ ॥ 
दोहा-स्वपरप्रकाश्चनस्योति अतिः दीपक तमकर हीन). ˆ 


जासोँ पूजो ` परमपद, देवशाखगुर तीन ॥१॥ 


¢ $ 


ओं हीं मोहतिमिरविनाशनाग् देवशाख्गुरुभ्यो दीपंः निवेपामीति ` खाद 
धूप चते .समय.अथवा धूपंकी आशिका . ठेते समय नीचे ख्ख 
श्छोक दोहा ओर मल्त्र बोढना चाहिये । | | 
दुष्टाष्टकमेन्धनपुषटज्वालसेधूपनेः मासुरधूमकेतन्‌ । 
धूपेविधूतान्य स॒गधिगधभिनेन्द्रसिद्धां तयतीन्‌ यजेऽदं ॥ 
दोहा-अग्तिमांहि परिभरुदंहन, चदनादि गुणलीन 
जासों पूजो परमपद देवशाखमुर तीन ॥२॥ 

. ओं हीं अश्कमेनिताशंनाय्‌ देवशाखगुरुम्थो धूपं निश्नेपामीति स्वाहा 1 
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{' नोषां अध्याय्‌ । / 
{ । भावनासंगृह्‌ । ( 
ध २२४-अरहभावना मगोतीदसकृत। 
९ पच परमपद वदन करो । मनवचभाव-सदहित उर धरो ॥ ४ 


५1 
{ रहमाचन पावन जान । भां आतम गुण पहिचान ॥१॥ { 
1 11 
$ थिर नहि दी नयनं वस्त । देहादिक अरु रूप समस्तं ॥ ू 
{ थिर विन ने कोनसोँ करो । अथिर देख ममता परिरं ॥ 4 
{ अशरण तोहि शरण नहि कोय । तीनछोकमे टभधर जोय ॥ | 
५ कोश न तेरा राखनहार । कमैनवश्च चेतन निरधार ॥ ३ ॥ 

अरु संसारभावना एह । परद्रन्यनसों करे ज॒ नेह ॥ त्‌ वे 1 
तन बे.जड़ सर्वग । ताते तजह परायो संग ॥ ४ ॥ जीव { 
{ अकेरा रिरे त्रिकाल । उरध मध्यथुवन पाताल ॥ दूजा 
न तेरे साथ । सदा अकेरो रपे अनाथ ॥ ५ ॥ भिन्न $ 
| सदा पुदगरतै रहै । भरमबुद्धिते जडता. गहे ॥ वे रूपी पुद- { 
# गरक खेध । तू चिनमूरति सदा अवध 1६॥ अञ्चि देख ? 
{ देहादिक ग । पौन डबर र्गी तो संग ॥ अखी मांस प 
{ रुधिगदगेह । मल भूत्रनि लख तजहुं सनेह ॥ ७॥ आसवं { 
परसो करे ज प्रीत । तात वंध वदि विपरीतं ॥ पुदगल 
तोहि अपनयो नारि । तू चेतन वे जड सथ ओंहि ॥८॥ संषर # 
प्रको रोकन . भाव ) शख दोवेकों यही उपाव । अवं नदीं ८ 
{ नये जद क्म । पिके रकि मगरे निजध्म ॥९॥ भिति { 
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पूरी हे खिर खिर जाहि । निर्जर माव अधिक अधिकांहि ॥ 
तिमर होय चिदार्येदआप्‌ | रिट सह प्रसंग मिप 
लोकां हि तेरो कट नाहि 1 लोकं अन्य तू अस्य रुखादहि ॥ 
वह सव पटद्रग्यनको धाम ।तू चिन्मूरति आतसरामः॥ दुरम 
परक्षो रोकनमाव । सो तो रकम है सु रार । जोतेरो है 
ज्ञान अनत ! सो नहि इसभ सुनो महत ॥१२॥ ध्स्वभाव 
आपी. जान । आप स्वात्र धर्मं सोई मान }. जव वह धर्म 
प्रगट तोहि होय । तव परमातपर पद्‌ छख सोय ॥ वेदी 
वारह भाचन मार । तीथकर भावर्हिं निर शार ॥ ह देसम्य 
महाव्रत ठेषि 1 तेव भव्रभ्रमण जज्जल देहि ॥१४।॥ भेया 
मावह साव अनूप । मावत होहु तुरतःश्चिबभूप ॥ सुख अनत 
विरसो निश्च दीश्च । इम भाख्यो स्वामी जगदीक्च ।इति।॥ 


२२८ वारहुभवना भूधरदासनरत.। 
दोह-रजा रणा छत्रपति, हाथिनके असार 1 .. ` ` 
मरना. सवक एक्रदिन, अपनी अपनी -वार ॥ , 
अपनी अपनी. वार सवभराणी जु अचश्च .मर जवै  . ` 
अन्यः समर्त पदारथ जगम कोटः धिर न रदवं ॥ 

ये परस्तु सोहवशच मनमें रामर -दवेप.बढवि 1... 

ताति एमं रगरोष तज जो उत्तम -पदं एवे ॥ ९.॥ 
दरचलदेई देवता, मात. पिता. परिवार + मरंती. धिरियां 


जीवको, कोद न राखनहार ॥ कोड न: राखनहारं जीवे 
जव अतिस्‌ दिन अवै ॥ ओषध यत्र मत्रकी ` चरना-गहे 
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` {अभि फोड्‌ न चचाधे । रलनत्रय महि इक सरना यही सर्व 
जन गवै । तात सवकी सरन छार गहु धमे युक्तिपद पावै ॥ 

दामचिना निधन दुखी तष्णायक्ञ धनान । कदं न सख 
संसारम, सव जग देख्यो छान ॥ सव्रजग देख्यो , छान, 

वहि प्राणी अति द्खजुपवे। कम बी नट चारः 
गतिर्मे, बह पिध नार नचि । गट विन तन पचै तो धन 
नहि, धन पा तुरत नसावे। ताते भवतन-भोग-राग तज 
शिवमग लदहि रिव जाये ॥ ३॥ आप अफलो अवतर, 
मरे अकेरो होय । युं कवु हम जीवको, साथी गानं 
कोय ॥ साथी सगा न कोड मरनकर जव परमवमे जपै । 
मात पिता सुत्त दारा परियन कोई न साथी आ ॥ पुण्य 
पाप या धमेहि साथी, तन धन यदी रहविं । सुख दुखं सही 
इका भुग॑ते शफला चहुंगति धावे ॥ ४ ॥ नहां देह अपनी 
नही, तहां न अपनो कोय । पर संपति पर प्रगट ये, परर 
परिजन छोय ॥ पर है परिजन छोय होय नहि वस्तु जाति 
ठ थास । मोहकमवश्च प्रको अपने समन्चै सोर गवारा + 
त्‌ है दीन ज्ञानमयी चेतन्य आतमा न्यारा । तात प्र जड़ 
त्याम्‌ आप गहि जो होवे निस्तारा.॥ ५ ॥ दिषे चामचाद- 
रमी, हाड पींजरा दें । भीतर यासम जगते, अवर नहीं 
धिनगेह ॥ अवर नदीं धिनगेह देदसम अश्युचिं पदारथ फोई। 
अस्थिमांसमखमूत्र अश्चुचि सप्र याही तनतं दोर । चंदन 
कैश्चर आदि वस्तु तन प्रसत शुचिता खोषै ।;शेसे तनमे 
राचि र्यो तथ कै शिचमग जोष ॥.६॥ त 
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सोरटा-मोहनींदके जोर, जगवासी धूमे सदा । 
केमचोर चहं ओर, सरस टै सुध नदीं ॥ 

गीता-नदीं सुख या जीवको यह कम आस्व नित करं। 
सन चचन तनके योते नित शुभ अश्चुम कमेहि वरे ॥ तिन 
करके बंधन भये तिन उदयते सुख दख रुहो -। तर्त 
सिथ्यात प्रमाद आदिक तनह जातें शिव गहे ।। सतगुरु 
देय जयाय, मोहनींद्‌ जव उपश्चमे ] तव कषु बनहि उपाय 
कमचोर आयत स्क ॥ रकरै तव दी कर्म आखय कविं संवर 
चावस ॥ अरु महाचतं पन समिति युप्ी तीन. दशं रूष 
भावस ॥ परिपह सहन अरु भावना चितचितये नित ही सदी । 
तति जु होवे कम संवर यही जिनधुनिमें कदी ॥८।॥ 
दोहा-ज्ञानदीपतपतेङ भर, धर शोध अरम छोर । -याविधं 
विन निकसे नदी, पटे पूरव चोर ॥ पठे पूरव चोर कर सव 
हे देह धरमाही । बारहविध तपञगम्नि जङाये कम॑चोर 
जरजा ।। उदयभोग ` सविपाक निजरा पके आमं तर 
डाली । तपसो. ह अविपाक पका पारविपै जिमं 
माला ॥ पच महात्रत सचरण, समिति पेच परकार। 
प्रसर . पच. इद्री-विजय, धार निर्जरा सारं ।॥ धार 
निजरा सार सारः संवर पूरक जोहोहैः. }' वही निर््रा 
सार कही अविपाक निजरा सो.है॥ उदयभये एल देय 
निरं सो-सविपाक केहाचै । तासो जियका काज न सरि 
सो सब व्यथि जवै ॥१०॥ चौदह राज्ञ उतंग नभ, लोक 
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भरमत रै षिन ज्ञान रोक कमी न हित उपजाया । पंच 

रावृत्त करते करते सम्यक्घक्ञान न पाया । अव तू मोहकर्म- 
को हरफर तन सष जगकी धसा । जिनपद्‌ ध्याय रोक- 
शिर ऊपर करे निज धिर वासा ॥११॥ धनफनकंचन राज- 
(स। 


रथ ज्ञान ॥ एक जथारथ ञान सु दरस है जगम अपि 
काना। थावर त्रस दरम निमोदतं नरततन संगति पाना ॥ 
कुल श्रावक रतत्रय दुरम अरु पृष्टर गुनथाना । सवतेदुरभ 
आतम ज्ञान सु जो जगमांदहिं प्रधाना ॥ १२॥ जावे सुरत 
देय सुख, चितत चिता रेन । चिन जाचे विन चितये धर्म॑ 
सकर सुख दैन ॥ धर्म स्रु सुखदेन रैन दिन भवि जीवन 
‡ मन भाता । प्‌ दशन ईसा मूसा महमदका मत न्‌ सहाता॥ 
$ वीतराग सर्वज्ञदेव गुरु धम अर्हिसा जानो । अनेकां सि 
, % द्वात सश्च तत्वनक्ो कर सरधानो. ॥१३॥ दोहा-भूधर कवि 


| 
{ 
{ 
॑ 
{ 


कृत भावना, दादश जगपरशान । तापर इक अल्पन्ञने छदं 
सचे हित जान ।१४॥ इति ॥ 


# 


¢ । 
{ २२६-बारहुभावना इधजनङत । 

( गीतारूः-जेती जगते धस्त तेती अभिर . परणमतीं 
# सदा । परणमनराखन नाहि समरथ इद्र चक्री शुनि कदा। 
{ सतनारि यौवन ओर तन धन जान दामिनि दमकसा । 
{ ममता न कीजे.धारि समतामानि जलम नमकसा ॥ :१.॥ 


~ ~न “५ 


पुरुप संडान । तामे जीव नादितै, भरमत ह विन ज्ञान ॥. 


› सवहि य॒लभकर जान । दुरम है संसारम, एक जथा-. 
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चेतन अचेतन सव परिग्रह इभा अपनी धिति रँ । सो रहै 
आप करर साफिकि अधिकरखेना रहं ॥ अवे शरण काकी 
लेयगा जवः इद्र नाही रहत दँ । -श्ररण. तो इक धमं आत्म 
हि मुनिजन गहत द .॥२.॥ सुर नर .नरकःपश्च 
छ हेरे कमवेरे घम रहे । सुख. शासता नहि भांसता 
सथ ॒बिपतिभे अतिसन रहे ॥ . दुख ` मानसी तो देवम- 
तिमे नारकी दुख दी भरे । ति्य॑च मञ्ज चियोग रोगी 
शोक रंकटमे जरे ॥ २ ॥ क्यो .भूरता शंड पुरता है देख 
परिकरथोकको 1 छाया कहां -सेजायग क्या फौज भूषण 
रोको ॥ जनमत मरत तुञ्च एकरेको कार केता होगया । 
सग ओंर नाहीं रगे तेरे सीख मेरी सुन मया ।४।॥ इरी 
नते जाना न जति त्‌ विदानदः अलश्वं है । खसंवेदन करत 
अनुभव होतः तब परत्यक हे. ॥ तने अन्य -जड जानो सस्पी ? 
तू अरूप 'सस्य है 1 कर भेदज्ञान सो ध्यान धर निज ओर. ४ 
बात असत्य है ॥५] क्या देख राचा पिरि .नाचा सूपरद-- * 
रतन लका ।. मलमूत्र मांडा भरा -गादा तुन जाने अम | 
गहा ॥ क्यो चम ` नारीं छेत-आतुर क्यो न चातुरता धरे । 
\ 

{ 


ध क 1 प 


श 


>> व 


तुहि कारु गरक नाहि अरकं खोड तुश्चको गिर. परे ॥६॥ 
कोई खरा अरु.कोड बुरा नहिं बस्तु विविध सभाव है! तु 
वथा विकरुप ठान उरमै करत रंग उपाव है ॥. यू. भाव 
आव्‌ वनतं त ही द्रव्य, आस्व सुन कथा „ तुश्च. दैतुसे 
पुद्धरं करम. न निमित्त हो. देते व्यथा 1191 तन मोग जगतं 
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सरूप छख उर भविक गुरश्रणा लिया । सुन धमं धार भर्म 
गारा हविं सुचि सन्ध भया ॥ इरी अर्तिद्री दातरि रीनी 
भस र थार वध तजा । तव कर्म आद्धव द्वार रोफे ध्यान 
निजे जा सजा ।.८॥ तज स॒घ्य तीनों परत लीनो बवाद्य- 
भ्य॑तर तपत्या । उपसगे सुरनर जड पशत सहा निज 
अतम जणा॥ तव कर्म रयिन दोन लगे द्रव्यमावन 
निर्जरा 1 सव कर्म हरक माक्ष वरक्र रहत चेतन उजरा ॥९॥ 
विच छोक नंतालोक मादी लोकम द्रव सवर भरा । स भित्र 
भिन्न अनादिरचना निमित्तकारणकी धरा । जिनदेय मापा 
तिन भका भर्मनादया छुन गिध। सूने मनुप तिक 
नारकी हृद यवं मध्य अधोधरा ॥१०॥ अर्नेतकराङ निगोद 
अरफा निकष थावर तनधरा । भृधारितेजवयार दके 
ेददविय त्रस वतरा ॥ फिर दो तिष्द्री वा चदृद्री प॑चरी 
मनदिन यना । मनथुत मनुपगतिद्ोन दुरम ज्ञान अत्ति 
दुभ घना ॥{१॥ जिय !{ सहन धोना तीथं जाना धर्म 
नाहीं जपजपा । तननमन रहना धर्मं नाहीं धर्मं नदीं तप- 
तपा ॥ वर धमं निज आतम्‌ स्वभावी ताहि चिमे सव 
निष्फसा । बुधजन धरम निज धार डीना तिनि कीना 
सब भला ।. दोहा-अधिराश्ररणसेसार है, एषफखअनित्यहि 
जान । अशुचि आसव सवरा, निर्जर रोक खान ॥ बोध- 

दुभ धरम ये, बारह भावन जान । इनको भवै जो सदा 
क्योंन रुहैः निरबन॥१४॥ 
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। १. 
२२७-कारह वना जयचंदजीकृत 1 { 
दीहा-द्रव्यरूपकरि सर्वःथिर, परलय. थिर है कोन 1.४: 
यदृष्टि आण लखो,.पजेयः नयकर गोन ।१॥ शुद्रातमः 
पंच गुरु, जग्मे सरना दोय । मोह उदय जियके. 
था, आन कस्यना होय ॥ २॥ `परद्रज्यनतें प्रीति जो 
हैः ससार अवोध ।. ताको फलः गति. चरमे, मण. कदमो 
श्त शोध र] परमार, आतमा, एक स्प ` दी जोय 
फमेनिभित विकरप घने,.तिन नासे शिव -दोय ॥ ४.॥ 
अपने अपने स्कः. सर्वै वस्व॒ विरसाय । एसे. चिते. 
जीच तव, परते ममत न थाय ॥१५॥ निर्मल. अपनी ` आतमा 
देह.अप्राबन गेह} जानि भव्य मिज.भावको, यसो तजो 
सतेह ॥६।। आतम केवल ज्ञानमय,- निधंय-दषटि. निहार । 
सब विभव परिणाममय, आस मव बिडारः ।॥७॥.¶ 
निज स्वरूपम लीनता). निथय संवर जानि । समिति गुश्चि 1 
जम्‌ धरमः; धरं पापकी. हानि.॥८]] सवरमय. हैः आतम, ¢ 
पूर्वं कर्म श्ड़ जाय । निज स्वरूपको पायकरः रोक. शिखर ‡ 
थाय 11९॥ लोकः स्वरूप विचारक, आतमःरूप निहार। 
परमारथ व्यवहार थुणि, मिथ्याभाव निवारि ॥१०॥ बोधि 
आपका भाव है, निथय दुरम नाहि । मवमे प्रापति किन्‌ । 
है, यह व्यवहार कारिः ।. १९॥ - दशक्ञानमय चेतनाः { 


अतम वसानि + दयाक्षमादिक. रतनव्रय, यातन मभितः 
जान॥१२॥ ध { | 
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२९८-बारहुभाविना | {८ 

व्बष्ध छन्द १४ सत्रा ] ( 

१ अनित्यमावना-जो्नयृह मोधननारी । हयययजन १ 
च 


आज्ञाकारी ॥ इन्द्रीयभोय किन थाई } सुरधु चपा चप- 
साई ।॥१॥ 
२.असरनभावना-सुर अशुर खगाधिप जेते, गग ज्यो 
हरिकालदलेते। सणिमंत्रतच बह दोईः भरतेन वदान 
कोई ॥२) 
३ ससारभावना-चहुंगति दुख जीव भरे है, परिषततेन पंच 
करे है! स्रविधि संसार अारा, यामं सुखं नाहि रुगार ॥ 
४ एकत्वभावना-द्चम अशयुम कमफल जेते, भोगे जिय ४ 
एकहि तेते । युत दारा होय न सीरी, सव स्वारथके हैँ भीरी 1 
५ अन्यस्य भाव्रना--जलपय जपो जियतन मेरा, { 
मिन नदि येखा। तो प्रगट छद्‌ धनधामा, स्यो इक ४ 
मिह सुत रामा ॥५॥ 1 
६ अष्ुचित्व मावना-यह रुधिर राधमस थी, कीकस 
{ 


(> 
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न 
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वृस्तादितत मेरी ॥ नवद्वार वहै धिनकारी, अस देह करक 

यारी ॥६॥ 

७ आसव सावना--जो जगनकी चपलाई, ताति है ‡‰ 

आस्रव भाई । आसव दुखकारि नेर, उुधर्वत तिन्ह निरवेरे ॥ { 
१ 


८ संवर मावना-जिन पुण्य पाय नहि कीना, आतम 
न थद (न न द 
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(यो 
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जजुभव चित दीना ।.तिनही विधिः जआवत रोके, सत्र रुहि 
सुख अवलोक ॥८॥ 

९. निंजरा भादना-निजकार पय विधि श्रना, तासी 
निन काज न सरना! तपकरि जोःकरम सिप, सोई 
शिवपुख दरस 11९॥ 

१० कोक यवना-किन हून करयोन धरं को; षट- 
द्रव्यमयी न हरै को । ता रोकमाहि विन समता,.दुखंसदै 
जीव नित अमता ॥१०॥ | 

११ बोधदुरेम भावनां -अतिम ग्रीवकलकी दद, पायो 
अनंत विरियां पद । पर सम्यकज्ञान न. ऊाष्यो, दुकंभ 
निजमं शुनि सभ्यो ११ 

१२ धम्‌ भावना-जो भाव मोदते न्यारे) दग ज्ञानवता- 
दिक सारे सो धमे जवै जिय धारे, तव दही युख अचल 
निहार 1१२ा सो धमं ुनिन करि धरिपे, तिनकी करतूत { 
उचरिये । ताको सुनिङे मविभ्रानी, अपनी अद्धभूति पिडानी ॥: 

२२२-बजतामि चक्रवताकीं देराग्यंमावना। 
दोहा-वीज राणं फल भोगवै, ज्यो किंसानं जगमांहिं । 
त्यो चक्रो वृषं सुख करेः. धमं -विसारे नाहि ॥ 
८4 योगीरासा वा.नरेद्रछंद,} ` ` ` 
` इहविध राज करै .नरनायक, मोग पुण्य विचारो । सुख 
सरम रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो ।॥ एक दिवस 
छम कमसजोगे क्षेमकर यमि यदे । देख सिरीगुरुके पदपंकज 
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ह लोचन.अकि आनंद ॥२॥ तीन प्रदक्षिण दे शिर नायो, क { 
पूजा थुति कीनी । साधुसमीप विनय कर वैद्यो चरनन 
¢ दिरि दीनी ॥ गु उपदेश्यो धर्मरिरोमणि, सुन राजा वै- 
रागे । राजरमा बनितादिक जे रस, ते रस बेरस कगे ॥३॥ + 
युनिध्रजकथनी किरणावकलि, कशत भरम बुधि भागी । मव 
तनभोगस्वरूप विचारयो, परम धरम अज्ुराभी ॥ इह ससार 
महावन भीतर, भरप्रते ओर न आवे । जामन परण जरा दों 
दाच्च जीव महादुख पापै ॥४॥ कव जाय नरक धिति यजै, 
$ . छेदन मेदन भारी । कहं पञ्च परजाय धरे तहं, वध वधन 
भयकारी ॥ सुरगतिमं पर्सपति देखे राग उदय दुख हो । 
मालुषयोनि अनेक विपतिमय, सर्वं सुखी नहि कोई ॥५॥ † 
कोई इष्ट वियोग विरस, कोई अनिष्ट संयोगी । कोई दीन ( 
दरिद्भि बिगुचे, कोई तनके रोगी ॥ किसदी षर कलिहारी 
| नारी कै बैरी सम भाई । किपहीके दुख बारिर दीखे, किस | 
दी ऽर दुचिताई ॥६॥ कोई त्र विना नित शरै, शो$ मरे त १ 
1 रोषै। खोदी सततिसो दुख उपने, क्यों प्रानी सुख सोते ॥ ॥ 
{¢ पल्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सद्‌ सख साता । यह 
¢" जगवास जथारथ देखे, सब दौ टुखदाता ॥७॥ जो संसार 
तै सख होता, तकर भयोः त्याग । काहेको शिवसाधन $ 
करते, सजमसों अचुरागे ॥ देह अपावन अथिर धिनावन, + 
म सार न कोई सागरे जरसो छवि कीजे, तो मी चद्ध {4 
न होई ॥८॥ सात इधातुमरी मलमूरत चाम रूपेरी सोहै । { 
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अतर देखत या सरम जम्मं अचर अपविसको ह ॥ नवमल- 
दारं सै निशिवासंर, नाम खये धिन आवे । व्याधि उपाधि. 
अनेक जहां तरै, कोन सुधी सु पावै ॥९॥ पोषत तो दुख 
दोष करे पति,सोषत सुख उपजाय । दुजेनदेहस्वमाव चराचर. 
भूरख प्रीति बहाव ॥ राचनजोग स्वरूपन याको चिरचनजोगः ` 
सही है । यह. तन पाय महातप कीले यामे सारयदीदै।॥ 
॥१०॥ भोग बुरे भवरोग बरह्म, वैरी हँ जग जीके । वेस 
होय चिपक संमय अति, सेवत रागे नीके ॥ चजभभिनि 
विषसे विषधरसे, ये अधिके दुखदाई । धरमैरतनके.चोर चपर : 
अति, दुरीतिपथ सहाई ॥११॥ मोहउदय यह जीव अज्ञानी, - 
मोग भके कर जाने । उयो उयो मोग सेजोगं मनोहर, मन 
वांछित जनप । . तष्णा नागिन त्यो त्यो डके, लहर 
दरी अधि ।॥१९॥ मे चक्रीपद्‌ पाय निरेतर, मोगेःभोग 
धनेरे । तो भी तनक मये नर्हि पूरन, मोग मनोरथ-मेरे ॥ ` 
राजसमाज महा - अधकारम, वैरवदावनहारा । - वेश्यासम `` 
रुछमी अति चचक; याका कोन पत्यारा ॥१३२॥. पेहंमहा- 
रिपु वेर विचार्यो, जगजिय संकट डारे । घरकाराग्रह वनि- 
ता वेड़ी परिजन जन रखवारे ॥ सम्यकदकषन- ज्ञानचरन ` 
तप्‌, ये जियके हितकारी । येही सार असार ओर सव, यह 
चक्र चितधारी ॥१४॥ छोड चौदह रत्न नवे निधि, अद ` 
छोड सग साथी । कोटि ' अठारह घोडे रोडे, चौरासी. ` 
हाथी ॥ इत्यादिक संपति.बहतेरी, जीरण वरणसम त्यागी | 
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नीति विचार नियोशी सुतफो, राज दियो बदमागी ॥१५॥ 
होय निशस्य अनेक सृति सग, भूषण वसन उतारे। श्री 
गुरु चरनधरी जिन्द्रा) पव सहात्रतत धारे ॥ धनि यहं 
समञ्च सुशुद्धि जगोत्तमः धनि यह्‌ धीरजधारी ! एेसी सेषति 
छोड थसे थन्‌, तिन पद धोक हमारी ॥१६॥ 
दोहा-परिगहयोट उतार सव, रीन चारित प॑थ । 

निज स्वभावमे थिर यथे, वजनामि निश््रथ ॥ 


\ 

1 

1 

1 

॥ २३०-सोह्‌ कारण भावना । 

{ चोपाई-आ्दोषमद अड मरीन, छह अनायन 

शटत्ता तीन । ये पचीसर मर वर्जित होय, दशंबिशद्धि- 
भावना सोय ॥१॥ रस्मत्रयधारी अनिराय, दखनह्ञन 

चरितं ` शथुदाय । इनकी विनय विपे परदीन) दुत्तिय 
आवना सो अमखीन ॥२॥ सीरुधारि धारे सवेत, सहस 
अटारह अंग समेतत । अतीच्वार महिं र्न उहाँ, तिय 
माचना किये तहां ॥२॥ अआगमकथित अरथ अवनचार्‌, 
यथाशक्ति निजशुधि अदुखार । करं निरतर ज्ञान अभ्यास, 

॥ त॒रिय सावना किये तास ॥ ४) 

¢ दोहा-धर्म धर्मके फरुविये, परै प्रीति विरेख । 

यही माना पचमी, रखी जिनागम देख.॥ ५. ॥. 

† . सौपाई-जओषधि अमय ज्ञानं आहार, म॑हादान.-ये 

( चाररकार । शक्ति समान सदा निषे, छठी ` सावना 
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¢ धारक वहै ॥.६.॥ -अनसन ` आदि युक्ति. दातार, 
| उत्तमतप धारह्‌ प्रकार ।` वर ` अनुसार करै जो कोय, 

{ साती भावना होय ॥७॥ यतीवभमको कारन पाय; विधन 
( होतजो करे सहाय । साधुषमाधि कहे , सोय, ` यदी 
{ सावना अष्टमि होय ॥८॥ दशविध साधु जिनागमः केः 
पथं पीडित सगादिक गहे. । तिनकी जो सेवा सतकार, 
यही मवना न भी सार ॥९॥ परमपूर्य आतप अरत, 
¢ अतुरु अनेत चतुष्टयचेत । तिच की थुति नित पूजा भाषः 
४ दश्चमि भावना भवजङनाव ॥१०।। भिनवरकथित अर्थ 
# अवतार, रचना करे अनेक प्रकार । आचारजकी ` भक्तिं 
/ विश्वान, एकादश्चमि माना जान ॥११।। वि्यादायकं 
 विच्ाहीन, गुणगरिषट पाठक परबीन 1 तिनके चरन सदां 


> 


¢ चित रहै, बहु श्रत भक्ति बारमीं यहे ॥१२॥। भगवतभा- 
¢ षित अर्थ अनुप, गणधरगरेथितः ग्रंथ खरूप । तहां भक्ते 
| रते अपरास; प्रवचन भक्ति तेरमीं जान ॥१३।.षट आवः 
५ यक क्रिया विधान) तिनकी कबहु करे न हान । सावधान. 
1 


ध 


वरते थित चित्त, सो चोदहवीं परम पवित्त।॥१४॥ कर जप- 

तप पूजात्रत मत, प्रगट करं जिनधमेप्रभाव । सोई मारग- 1 
प्रभावना, यदी प॑चदशमी. सावना ,॥ १ -चारः प्रकार 
संधसों प्रीति, राखे गाय चस्सकी रीति यह सोरुहमी सब 
सुखदान,: परवचनं चातंस्तल्य. असिधान ॥ ६. 
दोहा-सोरुह करनं भावनां, परम पुण्यक खेत । भिनभिन्न. 1 
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अरु सोलह, ती्थंकरपट देत ॥ बंध भकृति रिनमतवि, 
केही एक सो बीष । सो सतरह भिथ्यातपे, वांधत दै नि्- 
दीस.॥. तीथकर आहार दवि, तीन ्रकति ये जान । इनको 
वेध मिथ्यातमे, कलयो नरद मखवान ॥ ततिं तीर्थकर भक्ति, 
तीनो समकरित माहि । रोरदकारणसों बै, शिवको 
निश्चय जाहि॥ 

सोरटा-पूञ्यपाद युनिराय, श्री सरवारथ शिद्धिम । 

क्यो कथन इस न्याय, देस टीजिये सुडुधिजन ॥ 


„`` ` दशां चध्याय। 
५ 
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परमाथजकडी सगृहं 


. २११ जकडी भूधरकरतं 

अव सन मेरे षै, सुन सुन सीख सयानी । जिनवर चरना 
मे, कर कर प्रीति सुज्ञानी ॥ कर्रीत खङ्ञनी रिवयुखदानी 
धन जीतव है पंचदिना। कोरिवरस जीरो किसलेङे, जिन 
चरणांबुज भक्ति बिना ॥ नरपराय पाय अत्ति उत्तम गृ 
वसि यद लाहा केरे । समञ्च सञ्च वो युरुन्ञामी, सीख 
सयानी मन मेरे ॥१॥ द महि तस्ये दे, सपति देख पराई 
यये छनि छेवे, जो निज पूषैकाई ॥ पवकपाईं संपति पादं 
देखि, देखि मति शर मरे । वोय वैँवुर शूर-तरु भाद्‌, जआ- 
मनकी क्यों आस फर ॥ अव कहु समन्च बृञ्च नर तासों 
ज्यौ फिर परमथ सुख दरस ! इर निज-ध्यान दन तपस 
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मव धर्यं कल्पद्रसक्ते एर, रथ पायक कहर रिद्धि सही 1 


1 नः ति | 
-१५। 


25307 
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लान धफल भाई जोजगसदर दि पर रासभ 


# 


4 
| |: 
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नित्य नवे. इ्ृधथित्‌ शरीर चीर महि तापर, धरधर फिर 
एकीर भ्ये \ भख प्यास पीडे कन मागे. होत अनादर पग 
पसे ! ये प्रतच्छ पापदलिततफलर, स्मै अवुदर जे जरम 
इनत भववनरै वे, ये. दौड ठर जानो! लो मन मानैव. 


सोई खच सथाने 1 सीद सये जो. मन मनै, वैर पर 


१, & ‰) 


१) 1 ‰, 


<1| 
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जाप रुदं ४ धन्य धन्य जिनमरय्‌ सद्र, सेवनजोगं ति 
पनम । जास सष्टद्चि परै स्र भूधरः संदा शुरण इस भव 
नमे ॥५। | 


) 9, 


३र-जक्डौ रूपचद्रत्‌ ! 
चेतन ॐचरज भागी, चइ मेरे जिय. आपै } अद्रतवचने 


हितन्चरी, सदगुरू तुमहिं पवि 1 सदगुरु तुमहिं पट्तै . 


चित दै, अर तुमह हयै ज्ञानी ! तवद तुसहि न क्यो इ अत्रैः 
चतन तन्व-कडानः {1 विपयदक्छः चतर किये, को सरि 


देखि विभवपर्‌ मतत तरसं ॥२॥ जो जंगदीसे बे, संदर ` 
सखदाई । सो सच फलिया त्रे, धरम-कटप-द्रम भाई 11 . 


तरस तग गज नो निधि, चदह रत्न छषंड मदी १. 
उनहार स्पकीं सीना सहस खतानव नारि करे {सो . 


वे, कटकवान ध्रनेरं ) ते रन्त फलिया ये; पापकन- , 
-कतरुक्रे 1} ते सद पापकनकतस्क फर, रोग चोय देख 


कत कहं । तर करतार तदी फर भोगी. अपने खखद्ख ` 
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र तुम्हारी । बिन गुरु फुरत्‌ कुविचया कैम, चेतन अचरज 
¶ भारी ॥१॥ चेतन चतुर स्याने, काहे तुम भम्‌ भूङे। 
¢ यिपय जु देखि साने, कहा जानि जिय पूरे ॥ कदा जानि 
४ जिय पके चेतन, हुम तौ बरिधिना वचिं । 
सुद्ध सभाव सहज सुख रछोरि जु, दद्ियसुख-रस-राचे ॥ 
( भोजन सेज वेपकर जुषती, गीततादिक जु रवाने । भये सुवा 
‰ भव-सबरद्रुमके चेतन चतुर सयाने ॥२॥ मोहमहामदमाते, 
¢ 

#। 


4 


[ ५) 


वादि अनादिर्गेवायौ । अपने. धरमनि धति, .बिपयनिसों 
& मन लायौ ॥ विपयनिदीसो मन कायौ तुम). बार सुंदर 
५ दीटे । विपफरु परिहर दोप कटक ईँ, सेवत दी सुख मीठे । 
¢ कामभोभभ्रमभाव भुलाने, रुच न सदगुरबाते ! हित अन- 
{ हित कष्ठ समश्चत नादी, मोहमहामदमातं ॥२।॥ इद्रिनिको 
५ सुख सेये, युखलव दुख अधिक्रायो । सिप सुभोजन जये, 
[ 


८ 


1 


कव कौन सुख पायो ॥ कव कोने सुख पायो चेतन, ये युख 


८ 


( 


¢ म्गनादै ।॥ एक एक इद्रिनिको यह दुख, पाचौँ तुमह वैधे 
( ये । सावधान किन दोह वेध दि इद्रिनको ख सेये ॥४॥. 
¢ इ संसार ैशञरे, खरनरवर पद पाए । सकृतकरमभजुसारे 
| सुख सेये मन माये 1 सुख सेये मन माये तुस चिर, दद्रिनि, 
+ 


रचि सुख माने । तव ह विपति भद निं कष हू, अङ ति-, 


सना अधिकाने । अव.रतनत्रयपथ धरि. रिषयुर, जाहु ज 
होहु सुखारे । रूपचंद कत दुख देखत हो, इद संसार मन्नारेः॥ 


उक्षे स्वादे । रस दन्ति, रस मीन, गंध अलि रूप सरुभे ` 
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२३३- जक रूप्चद्‌करत । 
राग गोडो। 

वेतन चिर भूरयो भस्यो, देख्यौ चित न विचारि। 

रम गति बहि प्य, इह मवगहन मञ्चारि 1 
इहमवगहनमक्षारि मूरख; दुखदवानर नित दयो । 
मिथ्याठंपितसौ दिष्टि छाई, युकतिर्पथ नत द्यो ॥ ` 
त्‌ पच इन्द्री-खुखज्रिपा वसि,  विषय-खार-सरिर. छम्यो । 
निज सुखसुधारसविधुख चर्हगति; चेतन चिर भूल्यो भम्यौ ॥ 
चदहंगति चिर चप्रतदहि गयौ, रहियौं कहु म थिराय। 
कमग्रकृतिपेन्यो फिन्यी, देख्यौ लोक रिराय ॥ ` 
देखियौ लोकरिराय सवत, ऊच नीच प्रजे धरै । ` 
क्रम अरु नोकरमसूपी, सकरपुदगङ आहर ॥ ` . “ 
परिनया परपरनति निरंतर, काजं कष भूकिःन मयो । 
परम-रत्नत्रय-लथधि विनु, चहुं गति चिर भमतहि गयो ॥ 
गांफिर हैके कहा रद्यो, अपनी सुरत विमारि। 
विषय कषायनिरत भयौ; दीने योग पसारि॥ 
दीने नियोग पसारि तीनो, सुभासुभरसपरिनयौ । 
आश्रये संतत करम बहुविधि, तोहि तिनि आवरि रयौ ॥ 
जिय॑ कल सुधिुधि तोहि नादी, मूढमोहग्रहनि गह्यौ । 
शन सील सखस खोयः अयनो; गासि हके कहा र्यौ ॥ 


चेति. चतुरमंत्ति चेतना, परपरनविर्हि निवारि 
दसैनज्ञानचसिमय; अपनी बस्तु सारि ॥ 
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अपनी वस्तु समार विसरी, कहा इत उतत भटक ही । 
पहिर्ंख भूल्यो भया कत, छोडि कन तुप च्चटकदी ॥ 
निजवस्तु अन्तरगत विराजित, चिदानेद्‌ निकेतना । 
खादुभवघुद्धि प्रजजि देखहि, चेति चतुरमतिचेतना ॥ | इ 
इह संसारशवासते, दख देखे चिरकार । | ठ 
च 


मै 


8 


अब तू यातं विरचकरि, छोडि सकर अरमजार ॥ 

छोडि सकर भ्रमजार चेतन, रतनत्रय आराध ही ॥ 4 

आपने घलि संभार अति्रर, करम-भैरिमि साध ही।. 
समरसीभाच सुभावपरनति, सदा रह हि उदासत । { 
रुपचद' सहजं छटहि, इद सेसारशवासते + 

२३४-जकडी दारतरामकृत । 

अव मन मेरा वे, सीखधचन्‌ युन मेरा। भनि जिनवरं { 
पद पे, ज्यो विनर दुख तेरा ॥ चिनतै दुख तेरा भषवन- ॥ 
केरा मनवचतन जिनचरने भजौ । -पचकरनवश्च राख. सु- ४ 
ज्ञानी, मिथ्यामतमग-दौर तजौ । भिथ्यामतमम पमि अना- ५ 
दिते, तै चहंगति कीन्हा फेरा। अवहू चेत अचेत होय मत, { 
सीख यचन सुन मेरा ॥१॥ इस भववनपर पे, तै साता नहि 4 
पाई । वसुविधिवश्च ह वे, तै निजसुधि विसराई ॥ तै निज- ८ 
| सुधि पिसराई माई, ताते बिमरु न बोध ठहा । प्रपरनति ( 
मै मगन भयो त्‌, जन्म जरा-सृत-दाह-दहा ॥ जिनमत 
सारसरोवरको अब,-गाहि कामि निजार्वितनमे 1 तो दुख- ¢ 
दाह नके सब ` नातर, फेर पैसे इस. भववनभें ॥२॥ .इस' { 
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तनमे त्‌ वे, क्या न देख डुमाया 1 महा अपावन वे, सत- 
गुरु याहि वताया } सततगुह याहि अपवन गाया, मल- 
मूत्रादिकका गेहा । कृमिङरकलित लखत धिन अध, 
यासी क्या कीज नेहा ॥ यह तन पाय ठगाय आपनी, 
प्रनत शिवमगसाधनमे । तो टखद्‌द नरौ सथ तेरा+यही सार 
इस तनमे ॥२॥ मोग मले न सदी, सेम लोकके दानी । 
शुसगतियोकन वे दुगतिपथ अगवानी ॥ दुगतिपथ अगवानी - 
हे जे, जिनकी गन ठगी इनस । तिन नानाविध विपति 
सही है, विश्ुख भयो निजपुख तिनसौ ॥ दुजर खं अरि 
तरम शरन इन, एक अश्षवश्च मरस्य र्दी । यत्ति देख 
समञ्च मनमांदीः भवे मोग यले न सही ॥४॥ काज सर 
तंव त्रे जव निजपद्‌ आराधे । नके भवाक्ति.बे निरावाधयद्‌ 
काथ ॥ निरावाधपदं रवै तव तोहि, केवरद्रनज्ञान 
जहां । सुख अनत अमि-इद्वियमंडित, वीरज अचर अनत 

तहां । ेखा पर चाहै तो भज निज वार वार अव.को 

उधवर । दारुत्ुख्य उपचार रत्नचयःजो सेवै तो ककल सैर! 

२३५-जकडी दोरतरामछ्त । 

वरपमादि जिनेश्वर ष्या, शारद अर्वा चित रार । 
देविध-परिग्रह-परिहारी, गुरं नमदू स्वपर हितकारी ॥ हित- 

कारि ताकर देवश्चत गुरु, परख निज उर राद्ये । दुखदा- 
यज्पथविहाय रिवसुखः-दाय जिनद्रष ध्यादये ॥ चिरत. 
कुमगपभि मोहरगकरि, उग्यौ -मव-कानन परयौ । व्यार 
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सदिकङख जोनिमे, जरःमरन-जामनदवजस्यौ ॥१॥ जव 
मोहरिषु दीन्दीं घुमरिया, तसवक्च निगोदमै परिया । तहां 
स्वास एककेमादीं, अष्टादश्च मरम रुदाहीं ॥ रुहि मरम 
अतयुहू तैम, छयासड सहस शत तीन दी । षटतीसं काठ 
अर्नेत यो दुख, सहे उपमा ही नदीं ॥ कवहू रुही बर आयु 
छिति-जल,-पवन-पावक तरूतणी । तस मेद किंचित कदु 
सो सुन कल्यो जो ोतमगणी ॥ २॥ एथिवी द्रयमेद्‌ वखाना, 
मु माटीकरिन पखाना । मदु द्रादश्षसहस धरसंकी, पाहन 
वाईस सहस ॥ पुनि सह॑स सात कही उदकः जय, ससव 
समीरफी । दिन तीन पावक दश सहस तर, प्रभृति नान्न 
सुपीरकी ॥ विनषात सृ्ष्म देहधारीघातयजुत गुरुतन लघो । 
तँ खनन तापन जरन व्यंजन, छेद-मेदन दुख सयौ ॥ 
रंखादि दद्र भानी, थिति द्रादक्षवषं बखानी । यूकादि 
तिरी है जे, वासर उनचास जि ते ॥ जीवै मास अरी 
प्रुख, व्यालीस सहसउर्गतनी । खगकती वहत्तरसहस नव- 
ूर्वाग सरियुपकी मनी ॥ नरमत्स्यपूरषकोटकी धिति कर 
मभूमिः बसखानिये । जलचरविकरविन मोगभू-नरपञच 
त्रिषस्य प्रसानिये ॥ ४ ।॥ अधवक्ष करि नरफ वसेरा, अगते 
तँ कष्ट धनेरा ! दै तिरूतिरु तन सारा, छपे द्रहपतिमः 

ञ्ञारा ॥ मञ्ञार बजानिर पच्च, धरहि शुरी उपरं | 
सीच जु खारे वारिस दढ, क्र रण नीके करर ॥ वैतरणि- 


सरिता सभलजरु अति इखंदं, तरु : सेँषर्तने । अति 
09944: 
9 


3 
। 
2 


भी. मवी शो 


12 


0 


र 


> ८ 


४५० दहज्जेनवाणीसं्रह 


५+ = ~“ ५ ०५०५८ = ५८ ५८५५ = ~ 


भीपवन असिक्रांत समदर, रगत दुख देवे घने ॥५ा 
तिस भूप हिम गराई, सुरगिरि सम अर गल जा । तमि 
थिति दिध तनी है, यो दुखदं नरक अवनी है ॥ अवनी त- 
हांकीते निकसि, कमह जनप पायौ नरौ । सवम सङ्चित 
अति अपावन, जटरजननीके परौ ॥ तहँ अधो ख जननी- 
रसांश, थकी जियौ नव मासो! ता पीरमे कोर सीर 
नाष, सहै आप निकास ठों॥& ॥ जनमत जो संकट 
पयो, रसनातें जात न गायो । छहि वापने इंखभरी ॥ 
तरनापैखयौ दुखभारी दुखक्रारि इष्ट वियोग अस, सतैयोग 
सोग सरोगता । परसेव ग्रीपमसीतपावस, सहै दुख 
अतिमोगता ॥ काहू इतिय कादू इुवांधवर) कटं 
सुवा व्यभिचारिणी । किसद्ू विसन-रत पत्र पुष्ट, कलत्र 
कोरः प्ररिणी ॥ ७ ॥ बरद्धापनके दुख जेते, रुखिये सव 
नयननते ते । यख छार बै तन हारे, विन शक्ति न वसन 
समि ॥ न संभार जके देही तो, कहो व्रपक्ीका 
कथा । तवही अचानक आन जम गहे, मुजजन्म गयौ ` 
वथा ।। काहू जनम शुम ठान किंचित, लद्यो पद्‌ चड्देष- 
को । अभियोग किल्विष नाम पायौ, सद्यौ दुख परसेवको।। 
है देख महा सुररिद्धी, भूरयो विषयनकरि गृद्धी । कवं 
परिवार नसानो,शोकाङ्रु है विरुसानो ॥ विङुलाय अपि 
जव मरन निकटयोसच्यो संकट मानसी । सुरविभव दखद रुगी { 
तयै जब, सी मारु मलानसी ॥ तंबही ज सुर उपदेशदित { 
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स्युञ्चदिया सथुद्यान स्या । मिथ्यासजत च्युत गति 
पाई, रहे फिर सो स्व्रपद्‌ स्यो ॥ यों चिर मव-अरी गाही, 
किंचितसाता न रहादी । जिनकथित्त धरम नहिं जान्यो 
परमाहिं अपनपो मान्यो ॥ मान्यो त सस्य वेयातप 
आतम अनातममं एस्यो । भिथ्याचरन दम्ज्ञान रज्यौ, 
जाय नत्रग्रीवक वस्यो | पै ठद्यो निं जिनकथित शिवसमः, 
बृथा भ्रम भूल्यो जिया) चिदभावरक्रे दरसायविन सवं गवे 
अके तप॒ किया ॥१०॥ अव्र अदत पुण्य उपायो, ङक 
जात विमल तू पायो ! याते सुन सीद सथाने, विपथनसों 
रति मत ठाने ॥ ठनि कहा रति विपयमें वे, चिपम्‌ विपध्र- 
सम छसो । ` यह देह मरत अनत इनको, त्यागि आतमरख 
चखो ॥ था रसरसिकजन वसे दिव अय, बसँ पुनि वरि है 
सदी । 'दौरतः स्वरचि प्ररि सतगुरू, सीस नित उर 
धरयही।;ः 
२३६-मडी रापङ्म्णष्त ¦ 

अर्हत चरन चित ला । पुन सिद्ध क्तिवकर भ्या ॥ 
वदो जिनसुद्राधासी ! निररथ यती अविक्रारी ॥ धविकारं 
करुणावत वदो, सकररोकरिरोणी । सर्वज्ञभापित धमे 
प्रणम्‌, देय सुख संपति घनी ॥ पे.परसमगरु.चार जगम, चार्‌ 
लोफोत्तम सही मवभ्रपत इस असहाय जियको, ओर रक्षक 
कोउ नहीं| १॥ मिथ्या महारिषु दंदयो । चिरकारु चतु- 
रीति दयो ॥ उपयोग-नयन-गुन खोयौ । भरि नीद निगोदे 
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सोयौ ॥ सोयौ अनादि निमोदभे जियः निकर फिर थावर 
भयो । भर तेज तोय समीर तरूयर, धूर षच्छमतन छया ॥ 
कृमि इथु अछि सैनी असनी व्योम जरु थरु सेचरयो । 
पञुयोनि चासर्राख इसविध) युगति सर मर अव्रततर्या ॥ 
अति पाप उदय जव आयौ । महानि नरकपद पायो ॥ 
थिति सागसेवेथ जहां है । नानाविधं कष्ट तहां है ॥ है त्रास 
अति आताप वेदन, शीत बहुत है मही । जहां मार मार 
सदैव सुनिये, ए क्षण साता नही ॥ मारक परस्पर युद्ध 
डान, अघुरगण कीडा करैं । इहविधि भयानक नरकथानकः, 
सं जी पशवश्च परे ॥ ३॥ माजुपरगतिके दुख भूरयो । वसि 
उदर अधोंख इर्यो । जनसत जो संकट सेयो । अगिवेक 
उद्य नहिं वेयो ॥ वेयो न कङ्क रघुवाङवयमे, वंशतस्कों 

पर रुगी । दरुरूप यौवन चयस आयौ, काम-दौ-तब उर 
जगी ॥ जव तन बुढापो -घटयो पौरुष, पान पकि पीरो 
भयो । ञ्चडि प्रयो काल-बयार बाजत, वादि नरभव यौँ 
गयौ ।४॥ ञ्जमरापुरके सुख कीने । मनवांछित भोग नवीने । 
उरमार जवै युरञ्चानी । विरुप्यो आसन-मृतु जानी ॥ स्त॒ 
जान हाहाकार कीनो, शरन अव काकी गरो । यदह स्वगी- 
संपति छोड अव मे, मवेदन्‌ क्यो सहो ॥ तव देष मिङि 
सय्ञाइ्यो, पर कड विवेक न उर वस्यो । सुरलोक-गि!रसों 
भिरि अज्ञानी कुमति-कादो फिर पेस्यो ॥५॥ इहविध इस 

मोही जीने । परिवर्तन परे कीन ॥ तिनकी बहु. कष्टकहानी । 
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सो जानत केबलङ्ञानी ॥ ज्ञानी चिना दख कौन जने, ज- 
गत-वनमं जो ठद्यो । जरजन्ममरणस्वरूप तीछनःतरिविध्‌ दा- 
वानर द्यो ॥ जिनमतसरोवरीतपर अव, वरैठ तपन शुञ्चाय 
हो । जिय मोक्षपुरकी वाय बर्लौ, अव न देर रुगाय हो ॥ 

यह नरमव पाय सुज्ञानी । कर कर निजकारज प्रानी ॥ ति- 
यचयोनि जव पायै । तव कोन त्च समश्चावे ॥ सथु्चाय 
गुरु उपदेश्च दीनो, जो न तेरे उर रहै । तो जान जीव अ- 
भाग्य अपनो, दोप काहूको न है ॥ सूरज प्रकाशै तिमिर 
नाशै, सक जगको तम हरे । गिरि-गुफा-गर्भ-उदोत होत 
न, ताहि भालु कदा करे ॥७॥ जगमा बिषयवन एूल्यो । 

मनसशुकर तिरिविच भूर्यो ॥ रसरीन तहां रपटान्यो । 

रस ङठेत न रचे अघान्यो। न अघाय क्यों हीरमे निश्ल- 

दिन, एक छन भी ना चकै । नहि रहे बरज्यो वरन देख्यो 

बार वार तदा के ॥ जिनमतसयोज-सिधांतसुदर, मध्य 

याहि छगाय हो । अव शरामङ्ृष्ण' इखाज याको, करिये दही 

सुखपाय हो ॥८॥ 

२३७-जकडा जिनदासररृत । 
॥ राग आसासिधु ] 
थिर चिर देवा मधणर सेवा, कर गुनमाला ज्ञान । थिर 

चिर जीवा भरमनि-ममता, करि करुना परिनाम ॥ करि 

करुनापंरिनाम सु जता, गुणकरि सवै समाना । कर्म॑तणी 
थिति घटि बधि दीसै, निशवय केवलक्ञाना ॥ यों जाने विल 
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जतन करीन, परिहसिये परपीडा । भूख होय जिनं आपर्वे- : 
धाथो, ज्यौ इसियालछा कीडा ॥१॥ ` यों कसिथाला अपनी 
लाला, फंदति प्रोष । त्यो तू याला विकरुपमाछा) व~ 
धति पुन्न पाप ॥ पुरर एाप दुय. दिद्वंधन, ` रोककिखर 
छि जापर । थिर चर होय चहुगति भीतर, रदो. चिदार्नेद 
छाव !! चिमे चेद चमकत नाही; षाथ सस्पीङ्डा इरी 
प॑ंचतणे वसि पड्करिः.विपय विनोदां बुडा.। विषय व्रिनोदां 
आप्‌ विरीध्या, जात निमोद अपारं । तदहं कार्‌ अनतादुःख 
सहता एकौ निरधार ॥ एकरद निरधार निरतर, जाभ- 
न मरन करतो । ` कंसेिपाकतणे यसि -पडियौ,. फिर फिर 
दुख सदंतौ ॥ वरजे कौन स्वरयेकृत ` कमह ` योहि अनादिः. 
शुभायै । बांङित कहो सुक्ख किमि पव, दंसणतणो अमाव 
॥ ३॥ दंषघण गुण बिन. जात जिके दिन, सो. दिनं धिक 
धिफ जानि । धन्य सोहि सोहि. परमिन्रो, आांति.नं मन- 
महिं आनि. आति. -छुमिथ्याद्ीरच्छन, संशयरहित 
{ संदिष्टीः। यो जाने विन ग्लौ ग्ठीजे, पद परायै परमिष्टी। 
ए दुई मेद्‌ जिनामम कहिया, ते मनन अवधंरे । सुद्ध सु- 
सस्यकरदरसन कारन, मिथ्यादृष्टि निवार ।४॥ मिथ्याती 
युनिवर अवर सु तस्वर, संहं कटठेश अनेक 1. तपः तप्य 
तपियो, -खप्थौ न खपियो दो .रहितविवेक ॥. दो रहित- 
विषेक जीव . इकः कम यैवे इक छः है ¡ आसव .वंधःउदय 
नहिं ससन्नतः क्योकर कर्महि . तोडे ॥ दसण्र-णाण-चरणः 
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गणरयणा, मुरख छिन न संभाले । काचसतमान विषयसुख 
सार ते गहि तीनों राजे ॥५॥ गहि तीनो रयणा तनमन ५ 
वयणा, चर्‌ निज चरन सयान । डसि करुणा खडसि म- { 
यणा, मेडसि धरमहि भ्यान ॥ मेडसि ध्यान कर्सछयकारण, 
कारण काज दिखवै। कान सुदंसण ज्ञान सकति सुख, 

हजहि चारों पावै ॥ चहुडि न फोर रहै कृतकर्महं, जो जग ( 
जीवा तणे। एक समयमे केवलन्ञानी, अतीत अनागत । 
जाणे ॥६॥ अतीत अनागत देखत जानत, सो हम रख ्‌ 


इ) 


नदेव। जोदं देखतदेखि जु हरखतः हरसि करत तसु 
सेव॥ हरसि हरखि तसु सेव करता, जिन आपनसो कीनो । 
मोहनधूकि धरी सिर उपरि, गि रणयत्तो र्नो ॥ अब 
शीङ्कदङ्कदगुहग्यणा, जिन विन घृडि त सुहव । आपणडा- 
गुण सहज सुनिमैर, यो जिनदासदहि गात ॥७॥ इति ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । 
कथासगू्‌ 


२३८- निरिभोजनयुंजन कथा ` ( 
| 


॥ 


दोहा-नमों सारदा सार बुध, करं हेर अघ लेप । - 
निषिभोजन्जन कथा, लिखू सुगम संक्षेप ॥१॥ 
जम्बूद्रीप जगत विख्यात ।मरततखड छमि कृषठिय न 

जात ॥ तहां देन्च इुसजांगल नाम । दस्तनागपुर उत्तम 

ठाम ॥. यज्ञोमभद्र भूपत युण.बास । रद्रदत्त द्विज मोहिते 
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तास ।॥ अश्वमास तिथि दिनआराध पहिटी पडा कियो 
ससध ॥ वहत विनय सों नगरी तने । न्यो जिमाये व्राह्मण 
घने} दान सान सबदहीको दियो ¡ आप विग्र भोजन नदि 
कियो।।इतने राय पठायो दासन । मोहित गयो राये पास।॥ 
राज काज कटु ठेसे भयो । करम करावत सव दिन मयो ॥ 
घरमे रात रसो करी । चु्हे उपर हांडी धरी ॥ दीम लेन 
उटि बाहर गई । यहां विधाता ओरहि ठहैेठक उछ परो 
तामांहि। त्रिया तहां कल्क जानो नाहि ॥ वैगन छक दिये 
तत्काङ } मेदक सरो होय वेहारु ॥ तबहु चिप्र नहिं आयो 
धाम । धरी उडाय रसोई ताम ॥ पराधीनकी एेसी बात. 
ओसर पायो आधी रात ॥ सोय रहे सर.धरफे लोग । आग 
न दीवा कम संयोग ) भूखो मोहित निकसे परान ॥ ततछिन 
वैढो रैटी खान ॥ वैंगन भोङे ीनो प्रास । मेंढक हमे 
आयो तास ॥ दांतन तरे चष्यो नहि जे । काढ धरो था-. 
टीम तव । भ्रात हुए ढक पहिचान । तौ भी विप्रमकरी ४ 
गिरान ॥ यिति. पूरी .कर छोड़ी काय पृञ्युकी योनी 
उपजो जाय ॥ 


सोरटा-पुधरं ` कागं ` चिरे, सावर गिरय पसेशरुआ । 
घर अजगरं भव, वार्ध गोह जलमं मर्गीर ` दश भव इह- ` 
विधि थाय, दर्शो जन्म नरफहिं गयो । दुर्मति कारण पाय 
फल्या पाप बटुयीजवत्‌ ॥ 
दोदा-निशि भोजन करिये नहीं; परगट दोप अविरोय। 
परभव सव सुख संपजे, यह भव रोगन होय ॥ 
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छप्पय ( छन्द्‌ ) 

कीडी बुभव्रर हरे, कम्प गदर करे कसारी । मकडी 
कारण पाय कोद उपे दुख भारी ॥ जयां जरोदर अमे 
फांस गर पिथा वृते । यार से सुरमग वमन मासी उप- 
जावे ॥ ताद्धवे चिद्र बीश् मखत ओर व्याधि बहु करहि 
सव । यह प्रगट दोप निश असनके परभव दोप परोक्ष फर । 

जो. अप इह भव दुख करे, परभव स्यो न करेय, उसत 
सांप पीडे, तुरत रहर क्यों न दुख देय । सुचचन युन डा- 
हारजे, मूरख दित न सेय । प्रणिधर एण फेरे सदी, नहीं 
साप वह होय ॥ सुषचन सतथुरूके बचन, ओर न सुबचन 
कोय । सतगुरु बही पिछानिये, जा उर लोम न होय ।,५॥ 
भूधर सुघचन संभलो, खपर पक्षकर बोन । सथुद्ररेणका 
जो मिरे, तोड़ ते गुण कोन ॥ इति ॥ 

२३९-अटारह नातेको कथा । 

मालवदेश्च उज्ञयनीषिय राजा बिश्वसैन तहां सुदत्त नाम 
रष्ठी षम सोलह कोटिको धनी सो भसन्ततिरका नाम 
वेश्यापर आसक्त दीय ताहि अपने घरमे राखी, सो गर्भवती 
भई, जव रोग सहित देह भई, तवर षरमेसे काटि दई । धृहुरि 
वसन्ततिरुका दुखी होकर अपने घर आई तो . उसके गभ 

क पुत्र ओर एक पुत्री साथदी जुगल उत्पन्न होनेके कीा- 
ण खेदखिन्न हई तथ करोधित होकर तिन दोञ बारुकन- 

फो जु २ फम्बरमे रपेदि पु्रीको तो दक्षिण दारपर डाली 
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सो भयागनिवासी वनजारेने केकर अपनी सीको सोपा, 
कमला नाम धरा, अर्‌ पुत्रको उत्तर द्वापर उालासो सा 
केतपुरेके एक सुभद्र बनजारेने अपनी सी सुत्रताको दिया 
ओर धनदेव नाम धरा । बहुरि पूवोपाजित कर्मके वदते 
धनदेव ओर कमराके साथ विवाह हुआ, स्री-भरतार हए 
पे धनदेव व्यापार करने वासते उजयनी नगरी मया तहां 
वसन्ततिकका वेश्यासो छन्ध भया तवर ताके संयोगे वस- 
स्ततिलकके पुत्र मया वरुण नाम धरा, उधर एक्‌ दिनि 
कराने निमिततज्ञानी निस इसकी इशरु वार्ता पी सो 
युनिने पूर्वभवसों ठेकर वतमान सफर वृत्तान्त कहा । 
इनका पदं . व वणन ! 

इसी उज्जयनी नगरीय, सोसशचमा नाम बाह्मण 
ताकी कारयपी नामस्तरी, तिनके अग्निभूत सोमभूत नामके 
दोय पुत्र, सो दोनो कात पट्कर अवँ थे, मार्ममेँ जिनदत्त 
यनिको ताकी माता जो जिनमती नाम अनजिका शरीर 
समाधान पूछता देखा ओर जिनभद्रनामा शुनिको समद्र 
नामा अनजिका पुत्रकी स्वीथी सो शरीर समाधान पूछती 
देखी । तहां दोनो माईने दाख करीकी तरुणा बद्ध स्त्री 
ओर बद्ध तरुणी स्त्री, विधाताने अच्छी विपरीत रचना 
 करी। सो हास्यके पापते सोमशम्मां तो वसन्ततिरक्रा वेश्या 
‡ इदः बहुरि अश्रिभूत सोमभूत दोनों भाई मरिकरि बसन्त 
‡ तिरुकके पुत्र पुत्री जगल हुए तिनने कमला अरु धनदेव 
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नाम पाये । बहुरि कारयपी बाह्मणीका जीव धनदेवके 
सयोगतें वरुण नाम पुत्र मया । इसपकार पूर्वभवका उज्ञ- 
यनी नगरीयं सकर वृत्तान्त सुननेसे कपराको परिक 
जन्मका जातिस्मरण हआ । तय वह वसन्ततिरुकाके घर 
ग्द तहां रुण पारनेमं श्रे था सो ताको कहती भई कि 
हे वाङक { तेरे साथमेरेछनाते रं सो सुन-- 

१ प्रथमतो मेरा भरतारजो धनदेव तके संयोगतैत्‌ 
पैदा भया सो मेरा मी ( सोतेखा ) पुत्र है २-दजञे धनदेव 
मेरा भाईैहे ताकातूं पुत्र ततिं मेरा भतीजाभी है। 
३-तीजे तेरी माता बसन्ततिख्कासोदही मेरी माताहै 
ताते सहोदर दै। ४-चोयेत्‌ मेरे भरतार धनदेवका 
छोटा भाई तिसकारण मेरा देवर मी ह । ५- पांचवें धनदेव 
मेरी माता वसन्ततिरुफाका भरतार है ताते धनदेव मेरा 
पिता भया ताक्रातृ छोटा मा तात काका हुषा ६-छटे धन 
देव मेरा पुत्र ताकातु पुत्रतार्तित मेरा पोताभीहै। 

इसप्रकार वरुणके साथ छह नाते कहत हती सो बसंत- 
तिरुका तहां आई ओर कमरफो घी फि दं कौनहै 
सो मेरे पुत्र सो इसप्रकार छै नाते सुनावे हे तव कमला 
बोली तेरे साथ भी मेरे छह नाते है सो स॒न- 

१ प्रथमतोत्‌ मेरी सातादहे क्योकि धनदेत्रके साथ 
तेरे ही उदरसे शुगर उपजी ह । २ दूज धनदेव मेरा भाई 
ताकीत्‌स्ली ताते मेरामोजाईमी दै।३ तीजेत्‌ मेरी 
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माता ताका भर्तार धमदेव मेरा पिता भया तकी तू माता 
ताँ मेरी दादीमभी है। ४ चौथे मेरा-भरतार धनदेव 
वाकीतल्ली तातेमेरी सतिन मी है। ५ पांच धनदेव 
तेरा पुत्रसो मेराभी पुत्र ताकी स्त्री. ताते मेरी पूत्रवधू 
भीदहै। ६ छ्टे मै धनदेवकी स्त्री तू धनदेधकी माता सो 
मेरी साघ्भीहै। इसम्रकार वेश्या नाते सुनकर चित्तम 
विचारने लगी त्योरी तहां धनदे , आया ताको देखि 
कमर वोली कि तुम्हारे साथ भी मेरे छह नाते सो 
मुनो--१ प्रथम तो तूओरमे इसी वेश्याके उदरसो जुगस 
उ्यन्नेसोमेरा भर्दे।रद्जेतेरामेरा विवाहभयासो 
मेसा पति भी है । ३ ठीजे बसन्ततिरुका मेरी माता ताका 
तू भरतार तात मेरा पिताभी रै। ४ चाथे वरुण तेराछोटा 
माईसोमेरा काका सया ताका तू पितासो काकाका पिता 
सोमेरादादा भी मया ५ पांचवेंननै बसन्ततिरुकाकी 
सोत अरु तू मेरा सोतिनिपुत्र तपतैतूमेरा भी पुत्र ३ै।६ 
छठे तू मेरा भर्तार ताते तेरी माता बरन्ततिर्का मेरी 
सामु मई ओर सासु तुम भरतार ताते मेरे ससुर भी भये। 

इस प्रकार एक ही जन्पमें इन प्राणियोके परस्पर अरा- 
रह नाते ये ताको उदाहरण ( चृत ) कहा कि इस भांति 
संस्ारकी बिचि विडवना है इसमे सदेह नहीं | 

इस प्रकार अटारह्‌ नातिका व्यौरा 
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२४०-~अथ च्य 
1 चोपाई वेदो क्पभदेष 9 र 
यख साज ॥ गोतम बन्दौं श्चममति रहो । न 
| व्रकी कह ॥१॥ आरज खण्ड देन्न 0 
1 नगरी सुविख्यात। चन्द्रसिखर राजा नवन्त । रानी ग - ( 
1 कन्त ॥२॥ भिगप्र सोमश्चमां इक भै । सौमि { 
1 बरनिता तसु रतै । जङ्ग बालक -जाको सेतनान । सोमश्री { 
{ ता च्िया चखान ॥३॥ सोम चिप्रको मरन जु मयो । यज्ञ । 
| वालकको अति दुख थयो ॥ सोमश्री सो सासू कदी । त 
व भरनकोद्‌ई'॥ विप्रनके घर देहु पटाय। अरु पीप- 
रको सीचडउ जाय ॥ आज्ञारे पनिधय्यै गई । मिरी 
‡ तहं उदी भरं ॥५ त 
1 ॥ तापे जेठ निनादी बतं । आज ससी | 
{ नगरी सब कर्त ॥ सुनि कर भोनश्री सुधि भई ।. भरि स ! 
| व चैत्यारय गई ॥६।॥ तिनयुरु पारसियो व्रतसदही । 
५ शीपिधि ्रन्थनमें फटी ॥ उत्तमविध चोपीस्र जो वषे † 
मध्यम वारह ठेखन हपं ॥७]। टेत्रतत पूजा जिनकी करी । 4 
मिध्या बुद्धि सकर परिहरी ॥ काहू दृष्ट सघ. सों कही । ॥ 
^ वहू गई चेत्याटय सही ॥८॥वह कलसा जिनवरपर रया । । 
सनते ब्राह्मणि कोप जो करा ॥ ` सोमश्री धरमे जब गईं । ( 
घा कंचन कटबोरत भई'।॥९।।त्‌ परमं आवेगी जवै ॥ मेरी 


| | धटल्यवेगी जवै । एेसे वचन सा 
सुके.सने.+' सोमश्री द 
1 मस्तक्र ने ॥१०॥ वरह गर तदा जहा हतो 9 या 
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मेरो व्वन सम्हार ॥ सोनेको तू कंकन . लेह कलस तीस. ` 
हमको देह । तव तुम्हार ` ककन नर्हि"ख्यो। तिन -कल ` 
साङे तको दयो ॥ धृति पुत्री करि वत अवे । मेरेते..षदट. 
लीजे सवै ।१२॥ मास जेष्ठ तौ यह बत करी । कङ्क "पुन्यः 
मेरो अचचुसरौ 1 ततिन तापेतैःषट हयो । भरि जख जाय॒ ; 
सासुको दियो ॥१३॥ वरत मनमोद -कुम्हार जो. सरवौ। ` 
#४र राजा सो अवतरयो ॥ करि बत सोमश्री जो मरी. 
ध॒रफे पुत्री अवतरी ॥१४॥ इम्भभ्री है ताको . नामः. 
खि चित्तं जिनेश्वर धाम ॥ रसे करत बहत दिन गये।. 
निर्ह वनम अये नये ॥१५॥ परिजनः सहित यय संम 
गयौ नगर छोगःजनचिित भयोः॥ दैविध क्मकिया पर- 
कांस । सुनिफस गयो चित्तको तास ॥१.६॥ वहां सोम्या 
देखी. दुखी । मन इचेर.अर्‌ नेक न सुखी । पृष राय कहा. 
इनकीन । जाते मई महः आधीन ॥२७1 सुदिदुति अवधि ` 
ज्ञान परकास ।.यह है सोमश्रीकी सासु ॥ नियो त्रत जिनः 
वरको तवै । ताको दुख-ञुगतत दैअवे ॥१८॥ कम्य. रोगं 
माथेमे संयो । पूरबपापनको 'एर.रुयो । सोमश्री यरः उप-. 
जी सुता सो यह्‌ इम्मश्री. गुण युता ॥ सुनि ङुम्भश्री .जोडे 
हाथ। मोपर.कृपा करे अुनिनाथ.॥ यह-मेरी सा्फो जीषं। 
दीखतं.दुखित र चिकर +सरीर ॥२०॥` एसी; विध उपदेशो 
अबे । जाते-जाई दुक्खं भजि, सवे |. युनिवर कहै. याहित्‌ 
इव अरु गन्धोदक.उपर - चु :॥२१॥ अर -सेवौःजिन- 
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रके पांय । सव दरिद्र दुख वेग मिटांय । तव ङम्भश्री 
कियो उपगार । दुगेन्धाको गयो विकार ॥ सोमिव्या 
रु अर्जिका भई। तप करि प्रथम स्वरममें गई॥ इुम्भभ्री 
फिर य त्रत करयो । दूज स्वगं देव अवतर्थो ॥ २३॥ 
परम्परा वहेह शक्ति। भविजन करौ सवे चत युक्ति ॥ 
सत्रहपर अहा्न जान । पण्डितजन सम्वत्सर मान ॥२४॥ 
जेष्ठद्यक्छ शुरुएकादसी । नगरगहेरी श्म मति वसी ॥ 
जो यह ठरे भव्य वत कोय । सो नर नारि ` अमरपति होय 
॥२५॥ रोग सोग ॒दुखसैकट जाय । ताकी जिनवर करी 
सहाय । जो नर नारि इक चित्त करे । -मन वांछित खख 
संपति बरे ॥२६॥ इति 
२४१-घुगेधदश्चमीततकथा । 
 दौपाई-वद्धेमान वेदो जिनराय। गुरु गौतम वेदों ` 
सुखदाय ॥ सुगधरशमीव्रतकी कथा । बद्धमानी पुप्रकाशी 
था ।॥१॥ मगधदेक्च राजगृरि नाम । भ्रणिक राज. कर 
भिराम । नाम चेखना गृह पटरानि । चद्ररोहिणीरूप- 
समान ॥२॥ वृष वैटठयो सिश्सन प्रे । वनमाली फल लायो ` 
रे ॥ करं प्रणाम वच चुपते क्यो । प्रमोद्चित्तसे डो 
श्यो ॥२॥ वद्धेमान आये जिनस्वामि । जिन जीस्यो उद्धत 
रि काम ॥ इतनी सुनत सषि उड चरा । परजनयुत - 
दलबलसे भला ॥४॥ समोसरण.चंदे भगवान । पूजा भक्ति ` 


धार बहुमान ॥ ` नरकोडा ` चैटयो चुप जाय । हाथ जोड 
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पू्यो रिरनाय ॥५॥ सुयधदसमीव्रत एरु भाख .। ताः. 
नरकी किये अवः सात ।. गणंध्र कँ नो सगधेन्न । ज- 
बद्रीप व्िजयार्ध प्रदेश ॥६॥ चिवमदिरपुर .उत्तरभ्रणि। . 
पिवाधर भीतकर नेनि ॥कमरलावती नारि यति रूष । सुर. 
कल्यासे अधिक अनूप ॥ आगरदत्त वसे तां. साह । जके 
जिनवतमें उत्साह ॥ धनदत्ता वनिता -गृह कदी । मनोरमा 
ता पुत्री सदी ॥८॥ युनि सुयुश्च गुहपर आयो । देख बनी 
द्र दुःख पायो ॥ कन्या युनिकी निदा करी । इछ मनमें 
राकां नहि धरी ॥९।॥ मनगनमात दमध शरीर । प्रगटपने 
देशी नहि चीर ॥ दुख `तांबरूछ. इतो युनि अग । नाख्यो 
सुखो कीनो सग ॥१०॥ मोज्नन अतराय जवर भयो।“ 
युनि उट जाय ध्यात ब्रन दियो ॥ समततामाव धरै उरमांहि। 
किचितं खेदः चित्तम नाहि ॥११॥ बीती अचपि समय कडु 
गयो! सनोरमाकी कार छु सयो ॥ मई मधी पुनि इकरी ` 
ग्राम्‌। अपर ग्राम भई सूक्ररि नाम -॥१या. मगधं उदे 
तिङ्कपुर जान । विजयसेन तहका चुप मान ॥. चित्ररेखा. 
ता रानी कटी । त्च पत्री दु्गधा ई 1१३ एक समय गुरु. 
वंदन .मयो । पूजा कर विमर्तीको स्यो॥ भमो पत्री 'दुर्म॑ध 
शरीर । कहो भवांतर गुणगभीर ॥१४। राज्ञा वचन युनीः 
शर सुने । शुनि दिरतांत रायसे. भने .॥ : सवः पिरर्तात हार 
जो -जान । यनि राजसे कदो वान ॥१५॥ सुन दुर्गधा - 
‰ जोड हाथ । मोषर ठृपा करो सुनिनाथ ॥ दसा वत उपदेशो 
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भोहि । जार्षौ तनु निरोग अब होहि ॥१६॥ दयात्रत बोजे 
निरा । सुन पत्री बत चित्त गाय ॥ समताभाव चित्तम ¶ 
धरो । तम सुगंधदश्षमी त्रत करो ॥ १७] यह त्रत कीन { 
सनघचक्राय । यासो रोम शोक सच जाय ॥ दुर्भ॑धा चिन 
युनि पांय । किये सविधि पहाभुनिशय ॥१८॥ रेसै वचन 1 
सुने यनि जवै । तवर बोरे पुत्री युन अमै ॥ भादौ श॒द्धपक्च ¢ 
जब दोय । दशमी दिन आराधो सोय ॥ १९॥ पंचामृतकी 
धारा देव । मन्म राखो श्रीजिनदेष।। शीतर जिनकी पूजा 
करो । मिथ्या मोह दूर परिहरो ॥ ॥२०॥ वतके दिन रोड़ी 
आरंभ। यासो मिटे क्मेका देम ॥ याक करत पाप छय 
जाय । सो श्च वर्षं करो मनङाय ॥२१॥ जव यह व्रत संपू- 1 
रन होय । उ्ापन की चित जोय ॥ दश्च श्रीफल अगृत- 
फर जान । नीब सरस सदा फल आन ॥ २२॥ दश्च दीने 
पुस्तक छिषधाय । इह विधि सब यनि दईं बत्ताय ॥ विधि 
सुन दुर्मेधा त्रत छयो । सव दुर्मध ततच्छिन गयो ॥ २३॥ 
व्रतकरं आयु जो परण करी । दशवे खग मई अप्सरी ॥ 1 
जिनचेत्याङय चंदन करे । सम्यकमभाव सद्‌ा उर धरे ॥२४॥ प 
भरतक्ेत्र म मध्य सुदेश । भूतितिलकपुर भसे अरेष॥ 
राजा महीपार तँ जान । मदनसुदरी त्रिया बखान ॥२५॥ । 
दशवे दिवसं देवी आन । तके पूरी महै निदान ॥ मद्‌- 
नावती नाम धर तास । अति पुरुप तज सकर सुवास 
॥२६॥ बहुत बात को करे वखान। सुरकन्या मान्यो ¢ 
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उन्यान ।} कोांबीपुर मदन.नरेनद्र। रानी सती करे आर्वद्‌ः 
।}२७।॥ पुरूपोत्तम सृप सुन्दर जान । वि्यादत सगुणकी 
खान ॥ जो सुगेध मदनावछि जाय । सो पुर्पोत्तमको पर ` 
नाय ॥२८॥ राना मदनसुन्दरी बरार } इखसो जातत न 
त्यो काल ॥ एक दिवस .सुनिषर च॑दियो । धर्मश्रवण 
धुनिवरपे कियो ॥२९॥ इथ जोड. -पूरे तव राय । महा 
सनी कहो सथुञ्चाय मो गृह रलनी मदनवही.1 ता 
छरीर शौरभवा सटी ॥ २० ॥ कोन पन्यसे सुभग सस्य ¡ 
सुरवनितासों अधिक अनूप । राजा वचन सनीश्वर सुने! 
सब बिरतांव रायस मने ॥ ३१॥ जेस दुमधा . तरत र्ध 1 
तेसी विधि नरपतिसों कल्यो ५ सुने भवां तर जोड.दाथ । 
दीक्षात्रत दीने युनिनाथ ॥३२॥ राजनि जव दीक्षा लई। 
रानी तवै अ्जिक्रा भर तप कर अत खगफो गई सोरम 
स्वगे अ्तेदर सो मई ३२॥ - वाईस सागर. कारु. जो गयो |, 
अतकाल ता दिवसो चयो ।। भरत सु क्षेत्र मगध तहँ देश । 
वसुधा अमर केतुपुरवेश ॥ ३७ ॥ ता. नृप. गेह. जनम उन 
लब्यो । जो भतेदर अच्युत दिव कल्यो ॥ कनक्करेतु कैचन- 
ति देहं । चनिता मोम करे शुम गेह ॥२३५॥ अमरकेतत' 
मुनि आगम भयो । कनककेतु तह वंदन-गयो ॥ खन्यो सधं 
` अवण संयोगः] तजे परिग्रह अरूभवभोग ॥२६॥ घापि.घाः 
तिया केवल .ल्यो । पुनि .अधाति हनि शिवपुर मयो ! तत 
खगधदश्मी, विख्यात । ता एर भयो सुरभियुत गात ॥३७॥ ` 
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ह चत पुरुप्र नारि जो करे । तिह दुख सकट भूकिन प ॥ 

शहर गहैटी उत्तम व्रास । जैनधर्को जहां प्रकाश ॥ 
सथ भावक व्रत सयम धरे | एजादानसों पातक हरे ॥ उप- 
देशी विश्वभूपण सदी । हेमराज प॑ंडितने कदी ॥२९॥ मन 
वच प सुने जो कोय । ताको अनर अमरपद्‌ होय ॥ यासौ 
भविजन पदो त्रिकारे \ जो छट मवके भ्रमजारु ॥४०॥ 


२६२-अनंतचोद त्रत कथा । 
दोदा-अर्नेतनाथ वदो सदा, सनै कर बह भाव । 
सर असुरहि सेवत जिन्ह, होय युक्तिपर चाव ॥ 

चपाई-जवृद्धीप द्विषनमे सार । रुख योजन ताको . 
पिस्तार॥ मध्य सुदथन मेरु वखान । भ्रतक्ेत्र ता दक्षिण 
सान ॥२॥ मभधदेश्च देशा शिरमणी ॥ राजग्रयी नगरी अतिः 
वनी ॥ श्रणिक्‌ महाराज गुणवत । रानि वेलना गृहशोर्भत 
॥२॥ धर्मदेत गुण तेज अपार । राजा राय महा गुणसार ॥ 
एक दिवस विपुराचल वीर। आये जिनघर यण सीर ॥४॥ 
वार ज्ञानक धारक कहे। गोत्तम गणधर सो संग रहे ॥ छं 
कतुके फर देखे नेन । बनमाली ठे चार्यो एेन ॥५॥ द्ष 
पिपत बनमारी गयो । पृष्यस्षहित राजा पर गयो ॥ नम- 
स्कार कर जोड दाथ । मोपर कृषा करो नरनाथ ॥ ६ ॥ ` 
विपुलाचरु उदयान मर्ह॑त । महाबीर जिन तहां ब्त ॥ 
सुन राजा अति दर्पितं भयो) बहुत. दान माीको दयो 
{ 1७॥ सप्नध्वनि वजे बाजत । भरना सित-राजा चारुत ॥ 
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दे प्रदक्षिणा कठो रा) जिनवर देव फियो चिते चाव ॥८।॥ 


बिध धर्मं क्यो ससश्नाय । जासों पाप सवे जर जाय॥ 
खग तहँ आयो एक तुरत । सुंदर सूप महा गुणवत ॥९॥ 
# नमस्कार जिनवरको करयो । जयजयकार शब्द उचरयो ॥ 
{¢ ताहि देखि अचरज अति कियो । राजा श्रणिक पूत भयो 
¶ ॥२०॥ सेना भ्रहित महा गुणखानि (को यह आयो संदर 
{ शानि ॥ याकरी वात्‌ कहो समज्ञाय । जञानव॑त निक गुरु 
ु सय ॥११॥ गोतम बो बुद्धि अपारं । विजयनगर क्यो 
{ अतिक्तार ॥ मनोम राजा राजत । श्रीमती रानीक्ो केत 
¢. ॥१२॥ वाका पुत्र अरिजय नाम। पुण्यवेत सुन्दर युणधाम॥ 
( पूरवतप कीनो इन जोय । ताको फरु समते श्चभ सोय 
{ ॥१२॥ ताकी कथा कदू विस्तार । जंबूदरीप हीपनिमे सार ॥ 
{ भरतक्षेत्र तामे सुखकार । कोश्चरदेश विरजे सार ॥ १४ ॥ 
परम सुखद नगरी तहे जान । विप्र सोमशमौ गुणान ॥ 
सोभिस्या भामिनि ता कदी । दखदरिद्रकी परित मही 
| ॥१५॥ पूरव पाप करिये अति धने । तिनके एरु यगते दी 
{ वने ॥ सुन राजा याका विरतांत । नगर नगर-सो भ्म 
¶ दुखांत ॥१६॥ देश विदेश फिरे सुलभाशाः। तोहु न पवे 
५ सुक्ख निवास ॥ रपत प्रपत सो आयो तहां । समोशषरण 
{ जिनवरको जहां ।॥१७॥ ` 
‡ दोह्य-अन॑तनाथ जिनराजका समोशरण तिहिबार । 
; सुर नर अति हवित मये, देख. महाद्युतिसार ॥१८॥ 
44 
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¢ विप्र देख.अतिहरपिंतत भयो । समोश्रण वंदनको गयो ॥ 

¶ पदि जिनेश्वर पै सोह । कदा पाप कीनो होई ॥ १९॥ 


८ 
द्रिद्र पीड़ा रहै शरीर । सो तो व्याधि हरो अमीर ॥ गण- 
ध्र फटे सुनो द्विजराय । अनेतत्रत कीजे सुखदाय ॥२०॥ 
तवे चिप्र वोल्यो कर साय । किंसविध होयसो देहु बताय॥ 
किसमरकार या वतको करो । कहो विधान चित्तमे धरो ॥ ८ 
भादवमास उक्लकी खान । चोद्स शुक्र कदी सुखदान ॥ | 
कर स्नान शद्ध होजाय । तव पूजे जिनवर सुदाय ॥२२॥ ! 
गुरु वेदना करै चितकाय । या विधिसों जरत छेय बनाय ॥ ( , 
त्रिकफारु पूजन श्रीजिनदेव। रात्रि जागरण कर सख लेव 
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॥ २३ ॥ गीत ₹ सत्य मरीत्सव जान । धारा जिनवर करो 
घखान ॥ यर्षं चतुदश विधिौ धरे । ता पीडे उापन 
करे ॥ २४॥. कर मरतिष्ठा चोदह सार । जास पाप होई जर 
छार । क्ञारी धोर जु अधिक अनूप । खण कलश देवे शुभे 
रूप ।२५॥ दीवट क्ञाङर संकर मार । ओर चदे उत्तम 
जार ॥ छात्र सिहासन विधिरसो फर । ताते सवं पाप परिरं 
॥ २६॥ चार प्रकार दान दीजिये । जासों अत. 
सुक्ल लीजिये। अतसमय रेवै सन्यास। तात भिरे सर्मा 
तास ॥ २७॥ उापनकी शक्ति न होय । कीजे बत दूनो 
भवि छोई ॥ बिपभर कियो त्रत विधिसोौं आय। सव दुख 
ताके गये विङाय ॥-२८॥ अतकारु धरके सल्यास । ततिं 
पायो स्व निवास ।॥ चोभे स्वग देव सो जान । महाक्रदधि 
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{ तके जु बखान ॥२९॥ विजयरथ भिरि उत्तम ठेर । का 
( ची पुर पत्तन शिरमोर । राजा तँ अपराजित वीर विज- 
£ या ताघु श्रियां गभीर ॥ ३० ॥ ताको पुत्रः अरिजय नाम। 
तिन यह आय क्रियो परनाम । कचनय सिंहासन आन । 
तापर चप वैठो सुखखान ॥ ३१ ॥ व्योम पटर विनश्चत 
छख सेत । उपलञ्यो चित वैराम महंत । राज्य पुत्रको दियो 
बुराय। आप लई दीक्षा द्भ भाय ॥३२ सही परीपह दद्‌ 
चित शार्‌। तात कमं भये अति छार ॥ धाति घातिया 
केवर भयो । सिद्धि बुद्धि सो पद निम॑यो ।२३॥ रानीने वत 
कीनो सदी | देषदेह दिव अच्युत रदी ॥ यहां सु सुख थुग- 
ते अधिकाय । तदास आय भयो नरराय ॥२४] राजऋद्धि 
पाई शुभस । फिर तपकर बिधि कीने छार ॥ तदासौ 
धुक्तीपुरंको ग ग । एेसो तिन वत्तको एर छयो ।॥ ३५] 
एेसो व्रत पारे जो कोई । स्वगे युक्तिपद पै सोई । विन- 
यसाग्र गुर आज्ञा कारी. । हरि किङ पाठ पित्तम धरी 
॥' २६ ॥ तब यह कथा करी मन व्याय । यथा शास्में 
व्रणी आय ॥ विधिपूरवक पारे जो कोय । ताको अजर 
अमर पद्‌. होय ॥ ३७॥ . 
२४ २-रलनत्रयत्रत श्था | 
दोहा-अरहनाथको येदिके, चंदो सरखति पांच । 
रस्नत्रयत्रतकी कथा, कहूं सुनो मनाय ॥१॥ 
चोपाई-जंबुद्रीप मरत शुभ खेत । मगधदेश सुख संपति 
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त ॥ राजगरही तष्टं नगरि बसाय । राजा अणिक्र राज 
य ॥२॥ विपुखाचर जिनवीर कवार । केवरज्ञन विरा- 
जत सार ॥ माली आय जनो दयो । ततछिन राजा 
वेदन गयो ॥२॥ पूजा वंदनं कर श्चुभ सार । राग्यो पून 
भ्ररन विचार ॥ हे स्वामी रत्नत्रयसरार । व्रत किये जेसा 
व्यवहार ॥४॥ दिन्यध्वनि भगवान वताय । भादोसुदि 
दादश श्चुभ याय । कर स्नान स्वच्छ पट श्वेत । पिनो 
जिनपूजनके हेत ॥५॥ आलं द्रव्य ठेय छभ जाय । पूजो 
जिनवर पनवचकराय ॥ जीरण नूतन जिनके भेह । चिब 
धरायो तिनमें तेह ॥६॥ हेमरूप्य पीतल्के यंत्र । तावा यथा 
भोजके पत्र ॥ यत्र करो बहु मन भिर देव । रलनत्रयके गुण 
लिख छेव ॥७॥ निंकादि दन गुण सार । संश्चयरहित 
सु ज्ञान अयार। असादि महाव्रत सार । चारितकेये 
गुण ह धार ॥८॥ ये तीनोके गुण हं आदि । इन्दं आदि 
जेते युण बाद ॥ शिवमारगके साधनहेत । पे गुण धारे तती 
सुचेत ॥९॥ भादों माघ चेत्रमे जान । तीनो कार करो भवि 
` आन । याविधि तेरह बरस प्रमान । भावन भावे गुणि 
निधान ॥१०॥ कवेगादि अष्टोत्तर आन । जपो मत्र मनकर 
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श्रद्धा 

शुम देह ॥११॥ सष चतुर्विधक्रो आहार्‌ । वच्लाभरण देहु 
छ्युमसार ॥ विभप्रतिष्ठा आदि अपार । पूजो श्रीजिन हौ 
भवपार ॥१२॥ 


मीं 


न ॥ पुनि उद्यापन ्रिधि जो एह । करश्च चमर छत्रः 
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दोहा-इसविध श्रीयुख धम सुन, भन्यो चित्तधर भाय । | 
कँ फरु पायो प्रू, सो माखो सथुन्ञाय ॥१२॥ 

चौपाई-जबूद्रीप अलेटृत हेर ! रयो ताहि क्बणोदधि 

घेर ॥ मेरु खु दक्षिण दिश है खार । है सो चिदेह धमे अष- 

तार ।१४। कच्छपती सदेश तरह वसे । वीतशोकपुर तामे 

ठे ॥ वैस्िषनाम तहको राय । केरे राज सरपतिसम माय 

॥१५॥ मारीने जु जनायो दयो । विपुखबुद्धि प्रथु वनमें { , 

ख्यो ॥ इतनी सुन्‌ चप वंदन गयो ! . दान बहुत माङीको । 

दयो ॥१६॥ हे स्वामी रल्नत्रय धर्मं । सोसो कहो मिरे सव । 

भस ॥ तव स्वामीने सव विधि कही । जो पिले सो थ- { 

काची सदी । ९७ पेचाप्रत अभिषेक स उयो । पूजा प्रसु- # 

की कर युख र्यो ॥ जागरणादि उयो बहु भाय । इसविध † 

बततकर्‌ वैखिराय ॥१८॥ भावसहित राजा चतं कन्यो । $ 

† धर्मप्रतीत चित्त अनुसम्यो ॥ पोडश्षभावन माचतत भयो । ¢ 

द 
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चरत समाधिसरण तिन कियो ॥१९॥ गोत्र तीर्थकर बाध्यो 
सार । जो तरिशुवनये पूज्य अपार ॥ सवौरथसिद्धि षड्च्यो 
‡ जाय । भयो तहां अहमेदर सभाय ॥२०॥ हस्त मात्र तन 
चो मयो । तेतिच्सागर आयु स लयो ॥ दिन्यसूप सख- 
को भण्डार । सल्यनिरूपण अवधि विचार ॥२१॥ सोधर्भदर 
विचारी धरी । यक्षे्वरको आज्ञा करी ॥ बेग देश निमौप्यो 
जाय । थाप्यो सुथरापुर अधिकाय ॥२२॥ इमपुर राजा 
धसे । देवी प्रजावती तिस रसे ॥ श्रीजदिक तहँ देवी 
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आय । गमे-सोधना कती जाय ।॥२२॥ रत्नवृषटि तृष 
आंगन भई । पंद्रह सास लों परसत गई ॥ सवर्थिसिद्धिसां 
सुर आय । परजाचती कक्ष उपजाय ॥२४॥ मर्लिनाथ 
शुभनाम जु पाय। देजचद्रसम बहत सभाय ॥ जब विवाह 


{ 
५ 
५ 4 
मगरविधि मई] ठव प्रशचु चित विरागता छई।२५॥ दीक्षा ! 
। धर वन्‌ प्र गये । घात्तिकमे हनि मिभेरु व्ये ॥ केवर | । 
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ङे निर्वाण द जायं । पूजा कदी सरन सव आय ॥२६॥ 
यह विधान भ्रेणिकते सन्य । रेत छीमे चित अपने गुण्यो ॥ 
भक्ति विनयकर उत्तम भाय । पेचे अपने गृहको आय 
॥२७॥ याविधि जो नरनारी करे । सो सवसाणर्‌ निश्रय 
तैर ॥ नलिनकीतिं युनि संस्कृत की । व्रहज्ञान भाषा | 
निर्भयी ॥२८॥ इति ॥ 
२ "४-अथदङश्टक्चषणनत कथा । 

दोहा-प्रथम वंदि जिनराजको, शरद्‌ गणधर पांव । = ‡ 

द शङुश्ुणव्रतकी कथा, कदू सुगम संखदाय ॥१॥ + 
चौपार-वि खचर शरीवीरङमार। आवे मविभवसजनहार ॥ ¢ | 
सुनि भणिक्षसृष वेदन गयो । सर्वं लोकरसग आर्नद भयो ॥२॥ { 
भ्रीजिन पूजे मनधर चाव । स्त॒ति करी जीडकर भाव ॥ पु 
धर्भकथा तर सुनी विचार । दानी तप मेदः अपार्‌ ॥३॥ | 
भब दुखधायक्र दायक. श्य । भार्यो प्रथ दशङ्च्छन 
ध ॥ ताकौ सुति प्रेणिचछ रुचि घरी । गुरु गौतम विनती ` ४ 
करी ॥ दश्चरच्छनवतकथा रसा । युश्चको माखहु दीन- ^ | 
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दयाङ ॥ तव गुरू गौ तमगणृधर कदी । सुन जिनघुनिमे 
भाखी वही ।५॥ खंड धातुकी पूवे विदेह । मेरूते दक्षिण- 
दिश्र तेह ॥ सीतोःा नदि तीर सही । परी वि्तालक्षा 
शभ कही ॥६॥ भूपति पीर्तकर तरह चे। रानी भरियकारिणि 
तस रै ॥ सुता गृगांकरेखः तश्च जान । मतिरेखर तस 
संत्रि प्रधान ॥अ] क्लीप्रभा ताकी तिय सदी । सुता काम- 
सेना तस भई । राजसेड युणसागर जान । तस तिय शील 
सुभद्रा मान ॥८॥ सुता मदनरेखा अवतरी । सूप का गुण 
लक्षण भरी ॥ लक्षमभद्रनामा इतचारु । तस तिय सशिरेखा 
गुणपार ।\९॥ रोहिणि कन्या ताके मह । चारों कन्या मिरु 
सखि थ । शाख पदीं इक गुरुके पास । बहवो सनेह पर- - 
स्पर जास्त ॥१०॥ रितु वर्चत आयो निरधार । कन्या चसे 
यनहि मञ्चार ॥ गई सु नियर देखे एक । वेदन थुति कीनी 
सविवेक ।११॥ चारो कस्या पूनिसो कटी । तिय परजाय 
ज्यो छरैः सही ॥ ेसो चत उपदेह अवै । जास नर्तन 
पावै सवे ॥१२॥ बोले युनि दशरक्षण सार । यह चव किये 
होहु भवपार ॥ कन्या बोली किर्हैविध्‌ करर । किस दिनतें 
यह त्रत हम धरं ॥१३॥ ठव गुरु बोरे वचन रसार । मादव 
मास कल्यो सखमार ॥ श्ुकरुपंचमी दिनसो लेय । पचात 
अभिषेक करेय्‌ ।१४॥ पूजाचन कीजे चभ सदी । जिन चौ- 
बीसतणी सु मही ॥ उततमक्षमा आदि सुखसार} दशमं 
त्रह्मचय शुणधार ॥ १५ तीनकार अति भक्ती करै .। तीन- 
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काल पुष्पांजलि धरौ ॥ इस विधि दश्च वासर आचरो। 
नियमित चत श्चुभकारज करो॥ उत्तम त दश्च अनसन किये। 
मध्यम चत ङु कांजी लिये ॥ अथवा दश्च एकासन करो । 
भूमिशचयन जरह्यचयै जु धरो ॥१७॥ या विधि दश्च वरसहि 
रग करे । भावसदहित जत-पिधि अनुसर ॥ फिर वतका 
उद्यापन करै । दान सुपात्रनको विस्तरे ।॥ १८॥ ओषध अभय 
शास्र आहार। चार संघको दे चित धार ॥ रचि मडल पूजा 
कीजिये । छत्र चमर आदिक दीजिये ॥१९॥ जो उद्यापन- 
शक्ति न होय । तो दूनो व्रत की लोयं ॥ यहं व्रत पूुण्य- 
तणो अडार । क्रमसों परभव दे रशिवसार ॥२०॥ तम च्या- 
से कन्या त छियो । भक्तिभाव रुखि युनि वत दियो ॥ 
यथाशक्ति बत पूरण करथो । उद्यापन विधिसों आचरयो 
1२१) तकार बे कन्या चार। सुमरण कियो पंच नवकार॥ 
चारो मरणसमाधि सु कियो । दशवे स्वर्ग जन्म तिन लियो 
॥२२।सोखह सागर आयु रही । धर्मभ्यान नित सेवे सदी॥ 
सिद्धछेव सव करहि विहार । छायक सम्यक उदय अपार 
॥२३॥ नानाविध सुख मोभे जहां । दुखका केस न जाने 
तहां ।॥ यह तो कथा रदी इह सौर । अँ सुनो भई जो ओर 
॥२४॥ सव दीपनमपि जबुदीप । दक्षण रुवशसयुद्रसमीप ॥ 
भरतक्षत्र राजत है तहां । आ्यखंड राजे छम जहां ॥२५॥ 
ताते मारुषदेश् विशाल । उज्जयनी नगरी सुखसार ॥ धूल 
भद्र ताको नरपती । र्मीमति रानी गुणमती ॥२६॥ क्रम 
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से चयकफर वे सुर चार । आये रानी उदर सञ्चार ॥' प्रथम 
सुपुत्र देषप्रभ भयो । दूजो सुत गुणचद्र थयो ॥२७॥ तीजो 
पदमप्रम यलवीर। चाथो पद्मसारथी धीराजस्म महोत्सव तिनके 
करे । अश्युम दोषग्रह सवदी टरे।।२८॥ पठनयोग्य जव चारो 
भये । सपने गुरु समीप-एठ दये ॥ -सबःविघा पद्‌ छीनी 
सार । उ्याहथोग्य तब भये हमार ॥ निकरग्रभ राजा करी सुता। 
चार्योने परणी गुणयुता ॥ प्रथम सुताक्रा बाह्ली नाम । दुतिय 
कुमारी सो गुणधाम ॥ तीजी रूपवती सुकुमार । गृगनेत्री 
चौथी गुणसार ॥ व्याह महोच्छव कियो अपार । युखसों 
रहने रगे कुपरार ॥३१॥ ङ दिन राज कियो भूपाल । सन 
वैराग्य भयो इक फाल 3 मेवरतन भोग ठेखे निस्सार. दीक्षा ` 
ग्रहन कियो सुविचार ॥३२॥ बडे पुत्रको रज्प्र सुःदियो.। 
घनम जाकर युनिव्रत लियो .॥ तपर पाथो केवरन्ञान । : 
हनि अघाति येहुच्यो शिषंथान ॥२३॥ खुखसों राज कर चर 
भ्रात पुरनन सुख. मो. दिन रात ॥ चारो रातां चतुर 
सुजान , 1 पूरव पुंण्यतंणो फट मान ॥३४॥..नितप्रति धम- 
ध्यान आचर । पापक्रियातें अतिक्तय रं ॥ ` इकदिन ` मन . 
उपञ्यो वराग 1 राजपाट सव दीने त्याग ॥३५॥ वनमें जा- 
कर युनित्रत.धार। करने. लगे. करम संहार ।॥ करत करत तप ` 
बहु दिन गये । घाति करम सघ 'छय .कर दये ॥२३६॥ तब. 
उपज्यो तिन केवल्ञान (सुर. आये जय जय कर -वान ॥.. 
| कियो मदोच्छव अतिसृखमान ।कर-कस्यान ` गये निज- 
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¢ थान ॥२७॥ विविध देशप कियो बिहार । दे उपदेश्च भव्य- 
जन तार ॥ करम अघाति किये सच नास । सिद्धार्थ कीनो 
चिरवास ॥३८॥ दशलच्छनव्रतको फर यदी । पायो चार्य 
कन्या सही ॥ ताते सव जन तनमन धार । दशरुच्छन त्रत 
धारो सार ॥२३९॥ यह व्रतं कर बहुजन सुर भये । सुरसुख 
भोगि ुफतिमि गये ॥ गुर गौतम गणधर यह कै । कर 
श्रद्धान धरो त्रत सदी ॥ भद्धारक श्रीभूषणवीर । तिनके 
चेरा गुणगभीर ।॥ ज्क्ञानसागर सुविचार । कदी कथा 
दश्चलच्छनसार ॥४१॥ पदै सने जो नर यह कथा । दशल- 
च्छनवत धरं तथा ॥ दश्चरच्छन घरप भर्व जोय । सो 
अवश्य शिवतियपिय होय ॥४२॥इति॥ 
२९५-श्रीरवित्रतकथा 
चोपाई--श्रीसुखदायक पास जिनेश । सुमति सगति दाता 
परमे । सुमिरो श्ञारदपद अरविन्द । तिनकर चत प्रगटयो 
सानदावाणारसि नगरी सविश्चाल। प्रजापार मगटयो भू 
पार ॥ मतिसागर तहं सैट सुजान । ताको भूप करे सन्मान 
॥ २ ॥ तामु-तिया गुणसुदरि नाम । सात पुत्र तके अभि 
राम ॥ पदूसुत भोम करे एरणीत । वाररूप गणधर सुवि- 
नीत ।॥ ३ ॥ सदसरङ्ट शोभित जिनधाम । आये यतिपति 
खडित काम । सुनि मुनि आगम दर्पित भये। सर्व. लोग 
वंदनको गये ॥ २ ॥ गुरुवाणी सुनिके गुणवती । सेठिन 
तवे करी बीनती ॥ प्रमो सुगमत्रत देहु षताय-। जासों रोग 
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लोक सच जाय ।1९॥ करूणामिधि भाखहि युनिराय 1 सनो 
भव्य तुम चित्त कगाय ॥ जब अपाद्‌ सुदि पक्ष विचार । तव 
कीज अंतिम रविवार ))६।॥। अनशन अथवा रघु -आहार 1 
छवणादिक जुः कर परिहार ॥ ` नदफलयुत पंचास्रतधार। 
† वघु्रकार पूजो भवहार ।।७1 रतम फ -इक्यासी"जान । 
नवश्रावक घर दीजै आन ॥.या ` विधकर्‌ नववर्षं प्रमाण.। 
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त.रमिदाकर निदित भई॥'९ ॥ त्ते निंदति निर्थन.मये । 
पूर्व दुःकृतका फर.रुहै ॥१०॥. मात्‌ .. पिता गृह 'दुःखित 
क्यो ।. बतनिदासेः तम दख र्यो ॥ ११॥ सनि गुश्वचन 


सुनो कथा संवध । जहे रहते थे वे सव नद  ॥१२॥ एकं 
दिवस गुणधेर सुङ्घमार 1 घास रेय आओ गृहद्वार ॥श्चुधा- 


बहुरि गयो जहाँ भूर्यरो दंत । देख्यो तासौ अहिक्िपटेत | 
फणिपतिक्ी तह विनती करी । पावति प्रगदी तिरि - परी 
॥ १४.॥ सु्दर मणिमय पारसनाथंः। अरतिमा एश दई तिहि 
दाथ 1 देकरकद्यो कुवरकरःमोग्‌ । करो शण पूजासंयोग 
॥ १५ ॥ आन. विव निज ` षरे .. धरयो }: तिहर्‌ ` तिनको 
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ति हेय सवं कस्याण ॥.८ ॥ अथवा एक वपं इक सार । 
ज रविव्रत मनहिं विचारः॥ सुन साहुन निज प्रको गई 


सातदहि पुत्र जवधंपुर गये ॥ ` तहँ जिनदत्त सेठ षरे रहै.। 
सदा । अवधि सहित युनि पृङेःतदा ॥` दयावंत शुनि एप „ 


बहुरि घत र्यो । पुण्य थयो -घरमे धन्‌. मयो ॥ ` मविजन 


चंत .मावजये मथो .1. दंत. भिना नहि मोजन दयो ` ॥ १३॥ ` 
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रिद हरयो ॥ सविलास सेवै सव नन्द्‌ । नितप्रति पूर 
पास जिनद ॥ £ ॥ साकेतानगरी अभिराम । संद्र वन- 
वायो जिनधाप | फरी प्रतिष्ठा पण्यसयोग । अये भविजन 
संग सु रोग ॥१७॥ सथ चतुर्विधिको सनमान। कियो 
दियो मन्रांक्ित दान ॥ देख सेढ तिनक्री संपदा । जाय 
कटी भृपतिसों तद।॥ १८ ॥ भूपति तव पूया धिरतंत । 
सत्य क्यो गुणधर गुणवत ॥ देख स॒रक्षन ताको रूप । 
, अति आनंद भयो सो भूष ॥ भूपतिगृह तजुजा सदर । गुण- 
धरको दीनी युणभरी ॥ करविवाह मगर सार्नद । हय गय 
पुरजन परमानद॥२०॥ मनांत पाये सुख भोगं । विस्मित 
भये सकर पुरलोग ॥ सुखो रहत वहत दिन गये । तव 
सथ सघ बनारस गये ॥२१॥ मात पित्ताके परसै पांय । अति 
आनद हिरदे न समायं ॥ पिषटयो सवको विपम भियोग । 
भयो सकरु पुरजन संयोग ॥२२॥ आठ सात सोरहके अक। 
रथिचत कथा र्वी अकररकं ॥ थोडो अरथ प्रथ ॒वित्ततार । 
कहै कवीरस्वर जो गुणसार ॥ २२ ॥ यह वतत जो नर नारी 
कर । कय दु्ीतिमे सहि परं ॥ भावसहित ते शिवयुख 
लै । भाद्ुकीतिं युनिवर इमि कर ॥२४॥ 
२४६-पष्पांजलित्रतकथा । 
दोहा-वीरदेवको भ्रणमिकर, अचा करो. त्रिकारु। 
ु्पांजङित्रतकी कथा, सनो भव्य अघ टार ॥१॥ 
` - चोपारै-पर्वत विपरंलाचरुपर. आय । समोश्चरण नजिन- 


044५305 


६ 
1 


~> द ~ < ~ < ~> 4 


~> ~ न "+ 9 , 


9, ~= 


~> 4-69८-64 ~> ८५ 


9 


॥। 


= (द -<- 
[अब्‌ वृहरजेनवाणीसंग्रह 


अ ज न = च ४ 71, 11, 11 ४, म ०८७ = कन 


रका पाय ॥ तिह सुन राजा णिक राय । वेदन चले 
म्रियायुत भाय ॥२।} वदन कर पूत नृपतवे। दै प्रथु 
पुष्पांजछित्रत वे ॥ -मासों कटो क्यों . चितराय ! कने 
कियो कहा फर पाय ॥ बोरे गोतम ~ वचन रसाल । 
जदुद्रीपमध्य सुविक्षार 1 सीतानदि दक्षिण दिलिसार। 
मगलायती .सुदेन्च मवार ॥४।॥ | 
दोहदा-रतनत्तचयपुर तहां, वज्रसेन चृपराय । . 

` जयवंती घनिता रसै, पुत्र विना दी थाय ॥५। 
चोपाई पुत्रचाह जिनमंदिर गइ । ज्ञानोदधि मुनि वेदित 
भई ॥ हे सुनिनाथ कटो समञ्चाय। मेरे पुत्र होय करैनाय ॥६॥ . 
दोहा-्नि बोले हे बारकी, शूत्र होय शम सार . भूमी ` 
छह सड साधि ह युक्ति तनो भरतार ॥७ सुनकर मुनिके. 
वचन तव, उपल्यो हषं अपार । कमस पूरे मास नवः पुत्र ' 
भयो श्चभ सार ॥८॥ योवन बयसको पायकर, कीडा-मडप ` 
सार । तहां व्योम॑सो आइयो,.खग भूषर तिस्तवार ॥ £.॥ 
रत्नक्चिखरको देखकर, बहुत भीति उरमादि । मेधवाहननें 
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पांचसो, विद्या दीनी वाहि श्ना ˆ.. ` ~“ " 
चोपाई-दोर्नो मित्र परस्पर शीति । गये मेर वेदन तज 
भीति ॥ सिद्धूट चेत्यार्य वेदि । ` आये सव जन मन्‌- : 
आनेदि \, ११ ` ताकी. सखी - जनाई सार । वेम स्वयंवर 
करो तयार 1 ` भूरि भूप. अये तत्काल. भाल रत्नरेखर 
गर उार ।१२] धूमकेतु-वि्याधरं देख ¦ कोध कियो भनः 
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माहि पिरोख । कन्याकान दुष्टता धरी । विद्याषरू बहू 
माया करी ॥१२॥ युद्ध रत्तरेखरसों करयो । बहुत परस्पर 
विधाधन्यो ॥ जीत रत्नशेखर तिसयार । पाणिग्रहण किथो 
व्यवहार ॥१४॥ मदनमजूषा रानी संग । आयो अपने गेह 
असग ॥ चजसेनको कर नमस्कार । मात तात मन सुस्ख 
अपार ॥१५॥ एकदिना मदिरगिरयोग । पहुचे मित्र्षहित 
सव रोग ॥ चारण शुनि बन्दे तिहि बार । सन्यौ धमे चित 
भयो उदार ॥१६।॥ हे युनि पूर्वजन्म सेवध । तीनि तम 
कहो निवध ॥ तव युनि कहै सनो चितधार । एक श्रणानल- 
नगर सुखकार ॥१७।। रृपर्मत्री इक तहं श्रतकीतिं ! बधु- 
सती. बनित्ता अति ग्रीति।॥ एक दिना चन क्रीडा गयो। 
नारीसग रमत सो.मयोः॥१८॥ पापी सर्पं सो भक्षण करी। 
मनी तक रुखी निज नरी 1 सयो विरक्त जिनारय जाय। 
दिक्षा ङीनी मन हर्षाय ॥ १९ ॥ यथाशक्ति तप इछ दिन 
कर्यो ॥ पीछे भृष्ट भयो तप टरयो ॥ गह आरंभ करन चित 
ठन्यो । तच पुत्री शख एसे भन्यौ ॥२०॥ तात जु मेर चदे 
किटि काज। फिर सवर्सिधरु पडे -तज राज॥ यों सुन 
अ्रभावती वचसारः। मंत्री कोप कियो अधिकार ॥२१॥ 
तमविधाको आज्ञा करी । पृरत्रीको ले. वनम -धरी ।॥ विचा 
जय षन रे गई । श्रभावती मनःचिता भरं ॥ २२॥. अरः 
हत-भक्ति चित्तम धरी | तव विधा फिर आई खरी ॥ हे 
पत्री तेरा चित जां । वेग बोर पडचा् तहां ॥२३॥ पुत्री 


4 < ५993054: 


ति म 4 ~ 1 <न ~ 7 ~ "दरद 
दे +~. 1 अ 


€. 


ॐ द 9 - द < 9 9 
¶ ४८२. बृहञ्जैनवाणीसंग्रह क 


करी -केलाशके माव । जिनदर्धनको : अधिकं चाव .॥ ` 
पूजा करके वैटी ` वहां । पञ्रावंति आई सो तहां ॥.२४॥:: 
इतने मध्य देव आद्यो । प्रभाषतीने प्रशन जु कियो ॥ हे ` 
देवी केहिये किस काज । अये देवी देव ज आज ॥२५। . 
पश्चायति मोरी वच सारं] पुष्पांजरित्रत है सवार ॥ .भार्दौ - 
मासं शुक्लं पंचमी ।. पंचदिबस ` आरंभ न अभी ॥ २६॥ ` 
मोष यथाशक्ति- यवहार ।` पूजो जिन चवीसी. सार॥ . 
नानाविधिके पुष्प जु लायं । क्र एकं मखा ज वनाय. 
॥२७॥ तीन कार. वह मारा देय) बहुत मक्तिसो विनय . 
करेय ॥ जपै जाप श्चुम तरं विचार) याबिधिः पंचवर्षः. 
अवधार ॥२८] उचापने कीजे पुनि सार ` चारप्रकार दान - 
अधिकार ॥ -उचापनकी शक्ति. न: होय ।' तो दूनो ब्रते ` 
कीजे रोय.॥२९॥ यह सुन प्रभा्येतीत्रत लियो 1. पंद्चाचती , 
किरपाकर दियो ॥ स्वगे ` युक्तिः फरुका दातार।: है य 
पुर्पांजरिव्रत सार ॥३०॥ ० 
दाहा पवितिः उपदेश्सो, टीनो चत शभ सार। 
पृथ्वी परसुभ्रकारिके, कियो भक्तिचितधार ॥२१॥ 
तपविचा श्तकीतिने, पाई अति ज परचंड । 
रभार्वैती. बत खडने, आई सो बलवंड ॥ ३२॥ 
चोपा चौसरः तीन व्यतीते जवे । परमावति पुनि आई तवै ॥ 
विद्या सः भागी ततकार। कियो. चन्यासमरण तिस बोल 
॥२२।। रप .सोरे यख्य सु जान । देवरं स्यो सो पुण्य 
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प्रमान ॥ तहां देवने कियो विचार । मेरा तात भ्रष्ट आचार 
॥२४॥ मै सथोधों वाको अर । उत्तसगति वह पवि तवै ॥ 
यही विचार देव आहयो । मरणसम्यास तातको कियो ॥३५॥ 
वाही स्वर्गं भयो सो देव । पृण्यपरभाव लियो फर एव ॥ 
वंधुमती माताको जी । उपल्यो तादी सषरग अतीद ॥३६॥ 
दोदा-प्रभाषतीका जीष तु, रत्नशेखर भयो आय। 
माताको जो जीव थो, मदनर्भेूषा थाय ॥२७॥ 

चोपाई-श्रतिकी्षिको जीव ज॒ तां । मत्री मेषयाहनहै ( 
यहां । ये तीन सन पयाय । मर्ईयु चिता अगन माय 
॥३८॥ सुन व्रतफर अर गुरुकी वानि । भयो सचित त्रत ‡ 
लीनो जानि ॥ अपने. थान बहुरि आदयो । चकषवतिपद्‌ भोग 

स कियो ॥३९॥ समय पाय वैरागी मथो । राजभार सत्र { 
सत को दयो ॥ त्रिगु निके चरणो पास । दिक्षा रीनी. 
परम रास ॥४०॥ रत्मशेखर्‌ दिक्षा ली जवै । मयो मेष- 
. घाहन अनि तवे ॥ भवि जीवको अति सुखकार । केवर- 1 
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। 1 
¶ ज्ञान उपायो सार ॥४१॥ घातिकम निपूर सु करं । पाछे ५ 
 य॒क्तिषुरी अजसरे ॥ इदविधि व्रत. पके जो कोई । अजर ५. 
{ अमर पद्‌ पावै सोई॥ ४२॥ इति॥ , । { 
{ वारहवां अ्रध्याय। 1 
# उपदेशसंगूद । - _ ` 
२४७-फूकमार पचीसी । ` 1 
१ दोहा-जेन धरम्‌ त्रेपन क्रिया, दया धरम संयुक्त [* ५ 
{ .: बाद वंश दि जये, तीन ज्ञान.करि युक्त ॥ ` ¢ 
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भयो महोस्सवं नेमिको, जूनागद्‌ गिरनार। 
जाति चुरािय जनमत, जुरे क्षोहनी-चार ॥२॥ 
माछ संई जिनराजकी, मथी इन्द्रन आय ॥ 
शदेशके भज्य जन, जुरे ठेनको धाय ॥३॥ 
छष्पंय-दे श्च गोड गुजरात चोड सोरखि बीजापुर । करना- ह 
टक्‌ केरमीर मालवी अरु अमरेधुर.॥.पानीपत दींसार ओर 
वैरार रहा ठघु । फाशी अर्‌ मरहद् मगध तिरहुत.. पन . 
सिधु ॥ तंह घंगं चम्‌ बन्दर सहित, -उदधि पार जुरिय ˆ 
सव । आये जु चीन मह-चरीनं कंग, मारु मई गिरनारि जव ` 
नाराच छन्द्‌- सुगन्ध पुष्प. वेकि - छंद केतकी मेगायके 1. 
चमेरी चप्‌ सेवती जूदीगुदरी ङ सायके । गुखाव कंज छायची . 
सरै सुगन्ध जातिकेशसुमारती महा प्रमोद ठे अनेक -माति 
केः1\५) सुबणेतार-पोई वीच मोती.-रार खाहया.।-सु हीर 
र्नं नीर पीत पड जोति. छाहया ॥ शची सी विचित्र भांति 
चित्त देवनांई है । सुडन्द्रने उछाहसो जिनेन्द्रको . चदाह. है 
॥६॥ सुमौगदी अमोर मोल हाथ जोरि-बानिये उरी तकं 
रासि जाति राध्राज्‌ जानिये, अनेक ओरं भुषरोगः सेढ 
साहुको गने । कोटं नाम - बणिये सु देखते समा वने । 
॥ ७ ॥ खण्डेलवारं, - जेसवारः.: अग्रवाल, अश्या | 
घेरा, पोरवार ` देशवाङ; - छाहया ॥ सहेरषाल 
दिष्किषार, . सेतबार ` जातिके 1 बेलवार `` पुष्पमाङ्‌ 
श्री श्रीमारु `यांतिके ॥८॥ सु ओरवार ` पर्लिबाङ 
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चूरुाल च।तखा । पञयाव्रतीय पोरवार परार अटेसखा । 
गेगेरवाल वन्धुराल तोर्णवारु सोहिरा । करिन्दवार पर्लि- 
वाल मेडवारु खोहिखा ॥९॥ ठर्भचु ओर माहुरे महिसुरी 
उदार हं। सुगोलवार गोरपू्ं गोरदह सिधार हैँ ॥ वंधनोर 
[गधी विहारवार गूजरा । सुखण्ड राग हीय ओर जानयज 
चूसरा॥ युरार ओर सोरठ ओर रुरा चितोरिथा। कपोर 


जिया अजोधिया । मिवाड़ मालवान ओर जोधड़ा समो 
धिया |॥११॥ सुभङनेर रायवल्छ नागरा रुधाफरा । सुकन्थ 
रारु ज्धरार्‌ चारमीकर भाकरा ॥ परवार राड चोडकोड 


मेभरा ॥१२॥ सु रत्नाकार भोजकार नारसिंह है पुरी। ख॒ 
जम्बृधा ओर कषेत्रम वेदय लो जुरी ॥ आई है रासि 
जाति जैनधर्मेणी धनी । सवै विराजि गोषियों जुह्द्रकी 
सभ बनी | १३॥ समार ठेनको अनेक भूष लोग आवी । 
सुएक एकं तें समांग मार्को वद़ाषहीं ॥ कें 
जु हाथ जोरि-जोरि नाथ मारु दीजिये । मेगाय देउ हेम- 
रत्न. सो भण्डार कीजिये ॥१४॥ बघेरयारू बांकड़ा हजार 
वीस देत है । हजार दे पचास परवार फेरि लेत है । ख जैस- 
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¢ देत है अभमोपसीं ॥१५॥ स अग्रवाल बोखिये ज मरार मोहि 
{. दीजिये । दिनार देहं एक रक्ष सो गिनाय लीजिये । खण्डे 


सोमराठ वर्ग हमड़ नागोरिया ॥ सीरागहीड भिया कनो- 


गोड मोड़ संभारा। सु खण्डितश्री खण्डा चतुथं पंच. 


४. बघार लाख देत माल रेत चोपसं (ज दिरिकिवाल दौय राख ` 
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{ रबा बलिया जु दोय राख देडंगो,  सुर्वारिके  तमोर` 
म॑ जिनेन्द्र . माल ` केडंगो .॥ १६ ॥ जुकेभरी ` कं 
सुमेरि खानि लेह जायकरे । सुवण खानि-देव दं चित्ताडिया 
बुखायके ॥ अनेक भूप गौव देउ रायसो चन्देरिका । खंजां ˆ 
न खोली. कोठरी ख॒ देत द अमेरिका ॥१७ ` सुगोडवारं ` 
यो कहै गयन्द बीस लीजिये । मगाय देव .हेमदन्तं माल , 
मोहि दीजिये ॥ परमांरके तुरंग"सजि देत. विना गिनें 1 ^ 


रगाम. जीन पाहुडे जडाउ हेमके चने ॥१८॥ . कनौोजियां 


। 
| 
कपूर देत गाडिया भरायेके। सुदीरा मोती. लार देत-.ओस- 
वारु आयके ॥ सु मंड हंकारदी हप न माल. देडगे । ` 
मराष्ये जिषहाजमें कितेक दाम लेउगे ॥१९॥ किर्तेक रोग. 
| आयके खडथे हाथ जोरिके । कितेक भूप देसिंके चले. ` 
{ बाग मोरिके ॥ कितेक सम योँकरै खंकेसे लभिदेतदी। 
४ इटाय मारे आपनं सु एकमार लेत हो 1२९॥ करै प्रबी- ˆ 
५. न भ्राविका- जिनेन्द्रको षधावीं 1 केर सुंकण्ड रागसोखदीः 
{ ज मार गावी 1 कदु चतक करे ल अनेकं मावदीं } . 
( करई गरदंग तारपै सु अगक्षो फिरावरीं ॥२९॥ करै गुरु उदारः 
¢.धी सु योन मारु पाये ॥ कराये जिनेन्द्र यज्ञ विवद्‌ भरा. 
इथे ।: चराद्य. -ज . सथजात संथदी.कहाईये । ` तयै अनेक 
| पण्यो अमोल माल पाइए्‌ ॥२२॥ संबोधि. स. गोरिसो . 
{ 
| 
¢ 


गुरू उतारफे लर ।-बुायके जिनेन्द्र मार संघरायको दई ! ˆ 
अनेक इषस करं जिनेन्द्रतिरकं पाये ।. समार श्रीिने ~: 


न्द्रकी बिनोदीटारु- गाइए ॥२३॥ ~ . 
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दोहा-मार्‌ भई भगवन्तकी, पा संग नरिन्द। त, 
ऊारचिनोदी उच्चर सको जयति जिनन्द ॥२४॥ | 
माला श्री जिनराजकी, पावे पुण्य संयोग । { 

(८५ 


यदय प्रगरे कीरति पदै, धन्य करै सब रोग ॥२५।३ति॥ { 

२४८--धभ पच्चीसी । { 

दोदा-भन्य कमर्‌ रवि सिद्ध जिन, धर्मधुरन्धर धीर । ४ 

नमूं सद्‌ा जगतमहरणः नमू त्रिविधं गुरु वीर ॥ ¢ 

चोपाई-मिथ्याविषयनमें रत जीप्र। तातं जगम अमे ु 

सदीष ॥- विधिधभ्रकार गहे परजाय । श्रीजिनधर्म न नेक { 
सुदाय ॥२६॥ धमे विना चहुंगतिमें फिरे। च रसीर्ख 

फेर फिर धरे ॥ दुख रावानरमां तप॑त । कमे करै फल 

भोग रुदत ॥३॥ अति दुरुभ माञ्ुप परजाय । उत्तमह्र धन 

रोगन काय | इस अवसरमें धर्म न कर । फिर यह अव- । 

सर कथो बरे ॥४॥ नरकी देह पाय रे जीव । धर्म पिना { 

$ 

$ 

८ 

{ 

(। 

4 


गी 


पञ्च जान सदीव ॥ अथं कामभें धरम प्रधान । ता विन अर्थ 
न कमि न सान ॥ ५१) रथम धर्मजो करै पुनीत। इभ- 
सेगति आवै कर परीति ॥ विध्न हरे सव काज सरे । धन- 
सो. चारौ कोने भरे ॥६॥ जन्भ जरा मृत्यु वश्च होय । तिद 
कार जग डोरे सोय ॥ श्रीजिनधर्मरसायनपान । कबहु 
न रचि उपजे.अन्ञान ॥ ७॥ ज्यों कोई मुरख नर होय । 
हाद. गहै अमत खोय ॥ स्थो शर धर्मपदारथ व्याग । 
विषयनसों ठै अचुंराग ॥ <॥ मिथ्यागृहगदहिया -जो 
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जीव । छांडि धर्मविपयन चित दीष ॥ ज्यों सड कपवक्षको 
तोड़ । वक्ष धतूरेकी भूं: जोड़ ॥€।। नरदेही जानो परधान्‌। ` 
विसर विषय.क्र धमं सुजान: ॥.  धिथुवन इन्द्रतने. सुख 
मोस । पृजनीकः हो हन्द्रन जोग ॥१०] चन्द्र चिना निषि 
गज विन दत } जते तरुण नारि चिन केत | धम चिनात्यों 
सादुष देहः तातं करिये धमे सुने ॥-११॥ . हय मय रथः 
पावक वहु खेम । सभर बहुत दर चपर मनोग्‌ ॥ ध्वजा. 
आदि राजा विन जान।-धंमं षिना.त्यो नरमव मानं।॥१२॥. 
नेसे गध विना है एर । नीरविहीन सोत्र धरु. ॥ ज्मो ` 
विन धन.चोभितःनरहिं मोन । धर्मं षिना तस्यो नर चिततौनः 
॥१२॥ असे. सद्‌ देत्र अर्तं ! च्चै गुरुप ` करुणावत ॥ 
खरचे दम धरमसों ममः1.रुचे विषय सुफरु नरएम।॥ १४] - 
कमा चपर रहे थिर नाहि यौवन स्प जरा हिपटार्हि ॥ " 
सुत मित नारी . नाकसेगरोग ` । यह ससार खध्नक। मोग ` 
॥१५। यह रुखं चित. धर शुद्ध सख भाष 1 कीजे - भीजिनःः 
धम उपाव (1 ग्रथांमाव तैसी गति गर । जसी-गतिः तैसा. 
सुख लहे ॥१६॥ जो मूख है धर्म कर हीन भिपय अंध रवि: 
रत नहिं कीन श्रीजिनभाषित धम न गहैः। सो निगदः 
को मारग रदे ॥ १७ आरुसःमन्दबुद्धिःहै जास । - कपरी 


[> 


विषय.मय्र शट तास ।}. कायरता नहिं प्रगुण. ढङै। -सो 


तिथ 


†. तिद योनि. सक्ै-1१८। आरत सद्र ध्यान नित-करै 1" 
कोष. आदि मतसरता धरे ॥: हिंसक. वैर साथ अद्सरे1 
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सो पापिष्टनरकगति परे ॥ १९॥ कपटदीन करूणा चित 
माहि । है उपाधि ये भूरे नाहि ॥ भक्तिवन्त गुणवन्त जो 
कोय । सरल स्वभाव जो मादुप होय ॥ २० ॥ श्रीजिन- 
वचनम तपपरान । जिन पूजे दे पात्रहि दान ॥ रै 
{ निरंतर विषय उदास । सोही लहे स्वभ आघास ॥ २१॥ 
‡ भाजुष योनि अतकी पाय । सुन निजवचन बिषय विसराय ॥ 
‡ गहे महात्रत दुर वीर । श्चङ्धभ्यान धर रै शिवधीर ॥२२॥ 
1 


9 भी (य 
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` धर्म करत सुख होय अपार । पाप करत दुख विषिधप्रकार ॥ 
बारेगुपाल करै सच नार । इष्ट होय सोर अवधार ॥२३॥ 
श्रीजिनधम अक्तिदातार । हिंसा कपर परत संसार ॥ यह 
उपदेश्च जान .बड़माग।- एक धर्म॑सो कर अज्ुराग ॥२४॥ 


५ व्रतसैजम जिनपदं थुति सार । निर्थल सम्यकभाव जु धार॥ 
1 अत कषाय. विषय कृष करो। जो तम पक्ति कामिनी वरो॥ 
य 
& 


हा-बुधङकमदनिशशिषुखकरनः, भो दुखनाशन जान। 
छद्यो जह्य जिनदास यह, ग्रंथ धर्मकी खान ॥ २६॥ 
दानत जे वांच सुने, भनमें करे उछाय । 
$. ते पाव खख शांतिःमी, मनवांछित एरुदाय ॥२७॥ 
1 ९-ज्ञानप्चीसी । 
4 स॒रनरतिरियगयोनिमे, नरकनिगोद भमत । महासोहकी - 
नीदसो; सोय कार अनेत ॥१॥ जैत ज्वरके जोरसो, मोजन- 
भ 
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की रुचि जायः। तैत इकरमके उदय, धर्मवचनं न सुदाय 
॥२॥ रग भखज्यरके गये; रुचिरो केय अहार। अश्म गये ॥ 


नन  ः 


2 


शुभके जगे, जानै धर्मविचार ॥२॥ जरै पत्रनञ्चफोरतै, जरम 
उठे तरंग । त्यों मनसा चचरु.मईै, परिगहके परसग ॥४। 
जहां पवन नहिं संचरे, तहां न जलकर्छोर । स्यो सबं 
प्रिगह त्याग, मनसा. दोय अडोल ॥4॥ -उ्यों काहू चिष- 
धर उसै, रुचिसों नीम चाय । स्यो तुम मंमतासो मदे, 
मगन विषथमुख पाय ॥६॥ नीम रसने परसै नही; निर्विष 
तन-जव होय ।.मोह धरै पमत। मिटे, विषयं न वाङे.कोय 
॥७॥ ज्यो सच्िद्र नोक्रा चे, बूडहि अध. अदेख । स्यो 
तुम भवजरमे .परे, चिन विवेक धर मेख.॥८॥ जहां अस- 
डित गुण रुगे, सेवर शद्ध षिचार । आतपरुचि नौका चदे 
पावहुः मवजंरं पार ॥९।॥ ज्यों अङक. माने नदी; ` महामरतत 
गजराज । स्यो. मन तृष्णां फिर, गिनै.न. काज अकाज 
॥ -१०.॥ स्यो नर दाव उपायक्रे, गहि आने मजं साधि । 
त्यो था मन वशशकरनको, निंमरं ज्ञान ` समाधि ॥११॥ 
तिमिर रोगस नैनं ज्यो, रखे -ओरकी ` ओर. - स्यो त॒म 
संशयमें परे, सिथ्यामतिकी दोर ।॥१२॥ ज्यो ओषधं. अजन 
किये, तिमिररोगं भिर जाय । त्यो सतगुरु उपदेशतै, सश्चय 
` { - वेग विलाय॥१२॥ भे सर्ब यादवं जरे, द्ारबतिकी.आगि। 

स्थो मायामे तुम परे कहां जाहुगे मागि 11१४॥ दीपायनषं 
 & ते बचे, जेःतपसी निरगरथ' | तजि माया समता गह, यै 

{ यंकतिको पथं ॥१५॥ ज्यो कथातुङे फटसो, घटवह केचन: 
 -‰ : फाति । प्ापिपुण्यंकर स्यो भये; 'मूढातम.वृषुभां ति १६ ॥ 
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| 


कंचन निजगुण नहिं तज, दीन बानकै होत । घटघट अतर 
आतमा, सहजत्वभाव उदीत्त ॥१७॥ पन्नापीट पकाहये 
शुद्ध कनक ज्यो होय । स्यो प्रषटै परमातमा, पुण्यपापमल 
खोय ॥१८॥ पर्वराहुके ग्रहणसो, दरसोम छबिह्ठीन । 
संगति पाय इसाधुकी, सञ्जम होय मटीन ॥ १९॥ 
निवादिक चदन करे, मरुयाचरुकी बास । दुर्जने सज्जन 
भये, रहत साधु पास ॥२०॥ जतै तार सदा भर, जल 
आवे चहुंओर । तैसे आसखवद्रारसो, कमेवेधको जोर ॥२१॥ 
ठ्यों जल आवत मूदिये, घस सरवरपानि 1. तैसे संबरफे 
किये, फ्॑रनिंरजरा जानि ॥२२॥ ज्यों बरदीरसयोगते, पारा 
मूछित होय । त्यो पुदगरपों त॒म भिरे, आतंमश्क्ति समोय 
॥॥२३॥ मेटि खटाई माजिये, पारा परषट सूप । शक्ल- 
ध्यान अभ्यासे, दशन ज्ञान अनष ॥२४॥ कटि उपदेश्च 
'वनारसी' वेतन.अव कहु चेत । अप बुञ्चावत अपकरो 
उदय करनके हेत ॥२५॥ । 


तेरहवां ध्याय ! 
4 भजन स्षगह्‌ | ,. 
| 
{ 


प श क् 


( २५० ) | 
देखोजी आदीश्वर स्वामी, कैसा . ध्यान गाया है । 
कर उपर कर सुभग विराजे, आसन भिर ठहराया है ॥ 
देखोजी° ।क।। जगतविभूति भूतिसम तजकर, निजार्नद 
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है. \ सुरनरनाग नमरि.पद जाके, दो" तास जस माया 
है  देखोजी० ॥४॥ -. ` -. 
` - (` २५९) 


सपथ द॑रसाया ह । जिनवर० ॥१॥ विनशायी कज -जङं 


यत उड्‌ न भाव कदु अघ, मोह उदक ` रुजाया है इंस- 
कोकको शोक नस्यो निज,. परनंति चंकवी ` पाया हे। 
जिनवर० ॥३॥ कमबेधकज-कोश्च ` वैधे . चिर. भवि अकि 


अंतरं छाया है | -जिनेवर०.॥४॥ 
` .~-- ` (ररः) 
. पद्मस्ञ्ःपञ्मपदः पञ्ा-युक्तसदय-दरसावम्‌ ह । कडि 


~, ` €^ ~~ न -<--->, ~ 


पद्‌ ध्यया है । सुरति - खासा--आकावासा,. नाक्नादश्ि 
सुहाया-है । देखोजी०॥ १.॥ केचन. बर्न चङे मन रच न. 
सुरगिरि ज्यौ धिर थायां है 1 जासपास. अहि मोर. स्रगी- 
हरि, जातिषिरोध नश्चाया है| देखोजी ° ॥२॥ फुध्‌ उपयोग ` 
इतासनमं जिन, . वसुविध -समिध. जराया. है । श्यामलि' 
अकिकावङि सिरं सोहै, मानो धूं.उडाया.है । देखोजी?. 
॥२॥ जीवन मरन अलाभ छाम जिन) त्रणमनिको सममांया 


जिनवर-आनन-भान-निहारत, ` म्रमतम-घान ` नभ्ायो . 
है । जिनवर० । टेक वेचन-किरन परसरगतै भविजन, मन. - 
सरोल सेरसाया है 1 मवदुखकारने सुखविस्तारन, पथ 


सरसाई, निशिचर समर दुराया है । तस्कर प्रवर कषाय | 
पराये, जिन धनःबोध चुराया है } जिनवर० 1२।॥ रखि- ` 


युचन पाया है । 'दोल' उजास निजातम-अद्चभव, उर-जगः- . 


1 ध 1 दथः 
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¢ मलगेजन मनअलिरंजन) मुनिजनसरन खुपावन है । पशा- 
पं सञ्च 1दक॥ जाकी जन्मपुरी इरिका सुरनरनागरमावन 
¢ है । जास जन्मदिन पूरब पट-नवमास स्तन घरसावन है । 
४. ॥ पमासदम० ॥१॥ जा तप-थान पोस्ता गिरि सो आत्म- 
{ ध्यान-थिर-थावन हं । केवर जोत उदोत भई सो, मिथ्या 
1 तिभिर-नसावन है । पद्मासम० ॥ २॥ जाको श्षासनपंचा- 
नन सो इमति-मतंगनश्चावन है । रागविना सेव्रकजनतारक, 
८ पै तसु तुषरूषभाव न है । पञ्माप्म० ॥ ३॥ जाकी मरहि- 
। माके वरननसो, सुरुरुषुद्धिथकावन है । "दोल' अद्पमति 
| को कहो जिम, शि्यकगिरिद-धकायन है । प्मासश्न ०॥४॥ 
| इ ( २५३ ) 1 
¢ अजित जिन विनती हमारी माजी) त॒म रमे मेरे 
¢ प्रानजी ॥ टेक ॥ तुम त्रि्चवनमें करपतरोवर, आश भरो 
| भगवानजी ॥ अजित० ॥ १॥ वादि अनादि गयो भ्र 
¶ 
¢ 
( 


भ्रमत; भयो बहुत हयरानजी । मागसंजोग मिरे अव दीजै, ` 


मनर्भादित वरदानजी ॥ अनितं० ॥२॥ ना हम सिं हाथी 
घोडा, ना क्क संपति आनजी । भूधरके उर वसो जगत 
गुरु, जबल पद्‌ निरबानजी ॥ अजित०॥ ३ ॥ _ , 
( २५४ ) 
पारस-पद-नख भकाश्च, असन बेरन रेसो 1 पारस० 


( 


॥२ेक॥। मानो तप, $जरकरे, सीसको सिदुर पूर, रागरोष- ` 


काननकोःदाबानर जसो ॥ 'पारस० ॥ बोधमईं ्रातकार 
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ताको रवि उदय काऊ, मोकबधू-कुच-पलेप, इश्माम तेस 
पारस० ॥ कुशल-वृक्ष-रर उलास, इहिषिधि वहु गुण-निवास 
भूधरकी भरहु आस, दीनदासके सो । पारस० ॥२॥ 
{ २५५ ) 

देखे जिनराज आज, राजरिदधि पाई । देसे° ॥ टेक ॥ 
पहुपवृष्टि महादृष्ट देव दुदुमी समिष्ट, शोक करं अष्ट सो 
अ्ोकतरू बडाई ॥ देखे° ॥ १॥ सिहासन श्रमखात, 
तीन छत्र चितपुहात, चपर फएरहरात मनो, भगति अति 
बढाई । देखे ॥ २॥ यानत भामडकमे, दीपै परजाय 
सात, बानी तिर्हकारु श्रै, सुरशिषसुखदाई ॥ देखे० ॥ 

( २५६ ) | 

चंदजिनेश्वर नाम हमार, पहासेनसुत जगत पियारा ।॥ 
द° ॥टेॐ। सुरपति नरपति फनिपति सेवत, मानि महा 
उत्तम उपगारा । भुनिजन ध्यान धरत उरमादही, चिदानद 
पदवीका धारा ॥ चद ° ॥१॥ चरन सरन बुधजन जे अये, 
तिनपाया अपना पद सारा ॥ मेगरुकारी मवदुखहारी, 
स्वामी अदत उपसावारा ॥ चद ०।।२॥ 

( २५७ ) 

उरग-सुरग-नरईश् शीस जिस, आतपत्र त्रिधरे । ुदङ्घघुम- 
सम चमर अमरगन, ठोरत मोद परे ॥ उरग०॥ रेष ॥ तर 
अशोक जाको अघलोकत, शोक थोक उ नरे । पारजात सता- 
नकादिकै, वरसत सुमन वरे ॥ उरग०॥१। सुमणि विचित्र 
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पीठ अबुजपर राजत जिन सुथिरे । बणेविगहि जाकी धुनिको 
¶ सुनि; मवि भवसिधु तरे ॥ उरग०॥२॥ सादेषारहफोटिजा- 
1 तिके, बाजत तूर्यं खरे । भाम॑ंडरकी दुति अखंडने, रमि 
शशि मेद करे ॥उरग०।॥२॥ ज्ञान अर्न॑त अनंत दद्व, शष 
{ अनंत भरे । करुणामृतपूरित पद जके, दौरत हृद्य धरे ॥ 
ध ( २५८ ) 
हमारी वीर हरो भव पीर । हमरी० ॥ टेक ॥ म दुख 
पतित दयागरतसर तुप, रुखि आयो तुर तीर । तुम परेश्च 
मोखमगदर्मीक, मोहदबानरनीर ॥ हमारी ०॥१॥ तुम धिन 
हेत जगतउपकारी, छद्ध चिदार्नेद धीर । गनपतिज्ञानसयद्र- 
न रुषे, तुमगुनसिधु गहीर ॥ हमारी ° ५२॥ याद्‌ नदीं मे 
विपद्‌ सही जो धर धर अमित शरीर । ठमगुन चितत 
नशत दुःख भय, ज्यों घन चरत समीर ॥ हमारी ०॥ २॥ 
कोरिवारकी अरज यही है वैँ दुख सहं अधीर । हरहु 
| वेदनाफंद दौरको, कतर करम-जजीर ॥ हमारी” ॥४॥ 
८ { २५६ ) 
अरि-रज-रहसि-हनन प्रथु अरहन, जेवंतो जगम । देव 
| अदेष. सेव कर जाकी, धरहि मरि पगमे ।।अरिरज गदटिक॥ 
1 


जा तन अष्टोत्तर सहस्र रुक्खन रखि ककि शमे । जा ` 


वच-दीपरिखातं युनि विचर शिवमारगमे ॥ अरिरज ०।१॥ 
जास पास शोकहर्नयुन, प्रगट भयो नगम । -व्याङ- 
मरारु रंग सिधको, जातिविरोधगमे ॥ अरिजं ॥२॥ 


12. । 
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जा-जसे-गगन-उरुथन कोऊ, -कषम न पुनी गनमें । दो नामं 
तस सुरतर है या, भवमंरुथरमगपं ॥ अरिरज'०॥ २॥ .. 
, (२६० ) ४ 

हे जिन मेरी, एेसी बुधि कीज । हेजिन०॥ टेक 1 राग ` 
रोपदावानलते वचि, समतारसमे मीने ॥ हे जिनं० ॥?॥' 
परमे त्याग अपनपो निजमे,खाग न कवं छीजे । हे जिन ` 
॥|२॥ करम कर्मफलमारि न रावे, ज्ञानघुधारस पीने ॥ हे. 
जिन ॥३॥ श्ुञ्च कारजके तम कारन वर, अरज दोरकी. 
कीजै 1 हे जिन ०।४॥ । 
: ` (२६९ ) 
लामरियाके. नाम ` जपते. छृटं जाय: सव मामरिया। : 
शामरियाङ०)टेक॥ दुरित दुरित पुन पुरत-फुरत गुनं, आ- 
तभक्षी निधि.आगरियां । षिधटेतः है पर दाहचाह श्र, . 
गटकत सम्रसगागरिथा। शमरियाे० 1 ९॥ कटतं कलक - 
करमकलसायनि, म्रमटत शिवपुरडागरियां । फरंत षटा-. 
धनमोह छोह हट, प्रगटत मेदज्ञानधरियां ॥ चम९ ॥२॥ ` 
कृपाकटाक्ष तुमरीतदी; युगरुनागविपद्‌ा टरियां। धार भए 
सो शक्तिरमावर दोरु नमे तुव पामरियां । ज्लामरियाके०॥ - 
क (२६२ ) 

शिवमगे द्रेसावनं रिरो दरस 1 रिविमगं०॥ देक ॥ `: 
परपदचाहदाहेगदनाश्नेः तुमवेच-मेषजपानि सरस ॥ शिवि: : 
मेऽ ॥.१॥' गुण. चिर्तवत निज अनुभषं मग, विषे { विषै 4: 
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बिधिठग दुविध तरस ॥ चिवपग०॥ २॥ दौर -अषाची 
संपत सांची, पाय रहै थिर राचि स्वरस ॥ शिभ०॥ ३॥ 
। ( २६३ ) ¢ 
म आयो जिन सरन तिहारी । मै चिर दखी विभाव भा { 
वते, स्वाभाविक निधि आप विसारी ॥०॥१॥ सूप ¢ 
निहार धार तुम युन सुन, वैन सनत मवि रिवमगवारी । ‡ 
यों मम कारनके कारन ठम मरी सेव एव उर धारी 1० ! 
मिट्यो अनंत जन्मत अवसर, अध विदद हे भवरसरतारी। ॥ 
परमं इए अनिष्ट कपना, दौर कहै घ्वट मेट हमारी । मग] | 
(२६४) 1 


{ 
| प्यारी रगै महानै निन छवि धारी ॥ प्यारी° ॥ टेक ॥ 


= 


परमनिराङ्ल-पद-दरसावतः बर विरागता-कारी । पट-भष- ¢ 
-चिन पे संदरता, सुरनरुनि मनहारी ॥ प्थारी० ॥ १॥ † 

जाहि विलोकत मवि निजनिधि-रुहि, चिरविभावता टारी। 

निरनिमेषत देख सचीपति, खरता, सफर वपिचारी॥ 


> 


, 
% 
प्यारी ॥२॥ महिमा अथ होत रखि जाको, पसम ‡ 
समङ्गितधारी । दौलत रदो ताहि भिरखनकी, मवमवे रेव { 
हमारी ॥ प्यारी० ॥३॥ , | ' 
(२६५) | 
दीडा भागने जिन पाला, मोहनाशनेवाला । दीटा० ( 
। टक श्चुभग निसक रागबिन यात, वसन न आयुष बाख 
॥दीटा० ॥९॥ जास ज्ञानमे ज॒गपत भासत, सकरु पदारथ- 
माला ॥दीडा९ ॥२॥ निजमे लीन्‌ हीन. इच्छा.पर;-हितमत ए 
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वचन रसाला ।'दीड० ॥३॥ छखि जाकी छथि आतम- 
निधि-निज, पावत होत निद्ाङा ॥दीटा० ॥४॥ देल जा- 
सथुन चिततरतं हे, निकट विकट मवनासा ॥ दीसा०॥५॥ 
६) 

थार तो वैनामे सरधान धणो ऊ म्हारे, छवि निरखत 
हिय सरसावै । तुम धुनिघन परचहनदहनहर, वरसमता- 
रसश्चर रसै ॥ थारे तो° ॥१॥ सूप निहारत दी बुध हे 
सो निजपर चिह्न जुदे दरसाषे । मे चिदंक अकरंक अपक 
थिर, इद्विय-सुख-दुख-जड फरसवे ॥ थारे तो० ॥२॥ 
ज्ञानविरागसुणनतम-तनकी, प्रापतिहित सुरपति तरसवे । 
युनि बडभाग रीन तिने नित, दोर घवरु-उपयोग 


रमवे॥ थारे तो०॥३॥ ` 
{( २६७ } 


आज भँ परम पदारथ पायो, प्रयुचरनन चित छायो ॥ 
आज मै० ॥ टेक ॥ अशुभ गये श्चुम प्रगट भये हं, सहज 
कऋस्पतर्‌ छा पो ॥आज ०॥१॥ ज्ञान शक्ति -तप एेसी जाकी, 
चेतन-पद्‌ दरसायो ॥ आजं मै° ॥२॥ अष्ट फमेरिपुं जोधा 
जीते, शिवअद्रूर जमायो ॥ आज० ॥२। 
{ २६८ ) 
नेमिपरभूकी रयापवरन छवि, नैनन छाय रही । नेमि° 


कत वा 


ही । चार तीस अतिशय दुति-मडित, . नवहुगदोष नहीं ॥ 


^ नि भ क 


| 


॥ रेक ॥ मणिमय तीन पीटपर अबुल, तापर अधर "उही ॥ . 
नेभि० ॥ १ ॥ मार मार तपः धार जार विधि, केबररिद्धि 1 
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पीक भौरी ॥ 


नेमि०.॥ २.॥ जाहि सुरार नयत सतत, मस्तकं परस 

मही । सुरयुरु-बर-अंबुज-पफुरावन, अदसतभान : सही ॥ 

नेमि० ॥२॥ धर अनुराग विलोक जाको, दुरित नसे सव्र 
ही । दोकत महिमा अतुरु जास्ती, कायै जात कदी तेभि 

( २६९ ) 

प्रु मोरी एेसी बुधि. कीजिये, रागदोष दावानरुसे घृचं 

समतारसमे भीजिये ॥ प्रयु ° ॥ टेक ॥ प्रम त्याग अपनपो 

निजमे, काग न फवद्‌ छीजिये । कमेकमेफरुमांहि न राचतं 


। | ज्ञानसुधारस पीजिये ॥ प्रयु ° ॥१॥ सस्यग्दसेन ज्ञनचरन- 
। 
| 
4 
¢ 
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निधि, ताकी प्रापति कीजिये । युद्च कारजके तुम बड़कारन, 
अरज दोरकी रीजिये ॥ प्रथु ° ॥२॥ 
| ( २७० ) - 
ओर अवै न देव सहाप, जिन थां फे चरनन रति जोरी ॥ 
ञर०-॥ १॥ काम-कोह-वश्च गहै असन असि, अक 
निशषक धरं तिय गरीः। ओरनके किम भवर सुधारं, अप 
कुभाव-भार-धरधोरी ॥ ओर” ॥१॥ तुम विनमोह अक्रोह- 
छोहनिन, छे शातरसपीय कटोरी । तम तज.सेय अमेय 
भरी जो, चिपदा जानत हो सव मोरी ॥ओर०॥२॥ तुम तज ` 
तिन मै शठजो सो, दाख न चालत खात निबोरी । हे 
जगतार उधार दौलक्षो,निकट विकट-भवजर्धि हिरोरी॥ओरं 
=. २७१-राग धनश्ची। 


प्रच थाको खि मम्‌ चित दरषायो ॥2ेक ॥ सुद्र चिता- 
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शतन अमोरक, रंक पुरष जिम पायो प्र्° ॥१।॥ निम 
प भयो अव्‌ मेरो, भक्तिनदी-जर न्दायो ॥+ प्रयु ॥२ 
भागचेद अव मम करतलर्मे,अविचरु रिषथकल आयोीप्र्च ० 
२७२--- गाग मल्हार 1 
प्रथ म्हाकी सुधि, करना करि लीने ॥ टेक ।) मेरे इक 
अवरं बन तुम ही, अघ न्‌ चिरय करीजे ॥पयु०॥१॥ अस्य 
‡ देव तजे सव भने, तिनतै निजगुन छीजै ॥ मञ्च*॥ २॥ 
‡ सामचद तुम सरन सियो है, अव निश्वर पद दनि । प्रथु 
॥ ( २७३ ) 
केवरुजोति सुजागीजी, जन श्रीजिनवरकै ॥ केवरु° ॥. 
टेक ॥ लोकालोकविलोकत जेस, दस्तामर बड्भागीनजी ॥ 
केवर०।१। हरिचृडमणिशिखा सहज ही, नमत भूमितः ` 
ऊामीजी ॥ केवरु० ॥ २॥ समवसरन-रचना सुर कीनी, 
देखत भ्रम जन त्याभीजी ॥ केवल ० ॥ २ ॥ भक्तिसहित 
अरवा तव कीनीः; परमधरमअद्ुरागीजी ॥ केवल ० ॥ ४ ॥ 
दिभ्य ध्वनि सुनि सभा दुवादश्च, अर्लँदरसमे पागीजी ॥ 
केवर ० ॥५॥। भागच॑द भयुभक्ति चहत ३, ओर क्‌ नहि 
| मांगीजी ॥ केगल ०.॥६॥ 
;\ { २७४ ) 
है सांचा महादेव हमारा, जके नाहीं राभरोष-मदः 
मोदादिक विस्तारा ॥ सोई है देक नाके थग न असम- 
‡ नहिं रुण्डनकृतहारा । भूषण व्याल न भा चंद्र { 
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नर्हि, सीत जटा नहि धारा ॥ सोई ३० ॥.१॥ जद सीत 
ननच्रेयन मृस्यु-स, वैर तभो व्‌ उवार! नहि कोपी 


6४ 


{न काम कामिनी, नहि थन घान्य परास ॥ सो है०।२॥ 
1 सो तो परगट समस्त वस्तुको, देख नाननद्रा । भाष्त्वंद 
ताहीको यायत, पूजत वारंवार ॥ सोई ६० ॥३॥ 
{ २७५ ) 
रेष सुरेश नरेश्च श्ट तोहि, पार = कें एव जू ॥रोप० 
।रक॥ काप नपत व्योम पिरसत सो, ए तारे गिन उपि 
जू॥ रोष ० ॥' १) कोर सुजाय मेषवुदनशी, सत्या सश्च 
| सुनावे जू ॥ शेष० ॥२॥ भूधर सुजस-मीत-सषूरमं पति 
ॐ भी नदिं गावै सू ॥शे१०॥ ३॥ 
1 ( ५ ) 
‡ खामी सांची सरन तिहारी ॥ स्वामीजी° ॥ टेक ॥ 
1 समरथ शांत सकर गुन पूरे, भयो मरोसो भारी ।स्वामीजी° 
॥१॥-जनमजरा जगवैरी जीते, टेव मरनशी टार । दमहको 
1 अजरामर करिवो, भरियो आस हारै ॥ स्वामीजी०॥२॥ 
जनमे मर धरे तन फिर पर, सो सादिष संसारी । भूधर 
प्रदाङिद कयो दलि, जो दै आप भिखारी ॥स्वामीजी०॥। 
` ( २७७ ) 
ब्दो नेमि उदासी, सद मारवेरो । दो ° ॥टेक॥ रजः 
भंतिसी तिन नारी छारी, जाय भए वनवासी ।॥वंदो ° ॥१॥ 
{ हेय गय रथ पायक सम छँड,. तोरी ममता सांसी । पंच 
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सहात्रत दुदर धारे, राखी प्ररृतिं ` पचांसी ॥ वेदो ° ॥स॥ 

जाके द्रश्चन ज्ञान षिराजत, रुहि 'वीरज सुखंरसी । जाको 

वदत चरियुवननायक; रोकालोक-प्रकारीः॥ वदो° ॥३॥ 

सिद यद्ध पर-मातम रज, अिर्चर-थाने निवासी ।.यानतं 

सन-अलि श्र्चपदपकज,-- रपत रमत अघ जासी वदो ०॥ 
` २७८--राग वसत । ) 

‡ भोहि तारी हो देवाधिदेव, -भ मनवचतनकरि करो सेव 
| तुम दीनदयारु अनाथ-नाथ, हम को राखहुआपः 
साथ. मोरि० ॥१॥ यदह मारवाड संसोर देसः'तुमः. चरण- 
क॑रखतरु हरकेश | मोहि० ॥२॥ तुम नांम रसायन. जीव 
पीय, यनत अजरामर मव तरीय ।मोहि०॥२॥; ` 

२७६- राग नस 

तमज्ञानचिभव. एरी बसत, यह मधुकर सुखसो . रमत 
॥तुम९। टेफ॥-दिन.वडे भए वेरागभाव, मिथ्यामत रजनी 
को घटाव । तुम ॥१॥ बहु फटी फेरी सुरुचि वेर; ज्ञाता 
जन. समतां संग केि ॥ त॒म ०।२॥.चानतः वानीं पिकपधुर 
रूप, सुरनर पश्च आनद घन-खरूप :॥ तुम९ ॥३॥ . -' 

(२८० ) 

त्रि्ुवनमे नामी, कर करना सिनस्वांमी | चि्ुवनर्मे° 
टक।। चहगति जन्म मरनकिंम भाख्यो, तुम सथ अंतर 
जामी ॥ तरिशुवेनमे ॥१॥ करमरोग॑के वेद तुमि हो, ऊस 


पुकार अकामी । तरि शुवनमें ॥२।। चौनतं परव-पण्यं-उंदयते 
सरन तिहारी पामीः। तिशवनमे० ।॥२॥ "0 
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(२८१) 
मे चंदा स्वामी तेरा ॥ भै° । रेफ) भरसजन्‌ आदिति 
रजन, दृरे दुःख मेरा ॥ ५० ।\९॥ सारिशय चदन समा्वदेन; 
मं चरननका चेरा ॥ भ० ५२] शानत उषर फरना कीत). 
दीजे शिवपुर उरा ॥ प०।३॥ . 
{ २८२) 
स्वामी श्रीजिन माभिद्धमार ! कते स्यो न्‌ उताये 
पार ॥ स्वामी० टेक मगर भरत है अविकार न सञ 
भने विधन अपार । स्वामौ° ॥१॥ वध्यभरने महिमा 
सार, तीनरोक जिय तारनशार ॥ स्वासी° ॥२॥ चान 
आए शरन तुम्दार, तुयो है व सर्म दमार्‌ । स्दामी°॥ 
( २८३ ) 
नेमजी तो केवरक्नानी, तादी मे प्याऊं ।नैमिजी॥ 
‡ ।रेक॥ अमर यस्डितं वेतन सडितः प्रम पदरथ पाः ॥ 
नेमिजी० ॥ १ अचल अबाधित निजं गुणं छालतः. वचनन 
केसे बताऊ । नेभिजी ° ॥२॥ चानत ध्यषटए व्रिवषुर जाः 
इए, बहुरि न जगमं आ ॥ नैमिजी° ॥२॥ 
. (२८४ 
हम आण है जिन॒भूष ! तेरे दरशनको ॥ हम०॥ टेक ॥ 
॑ निकसे घर आरतिङ्ूप त॒म पद-परश्षनको ॥ हम ॥ ९ ॥ 
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वैननिर्ो सुगुन निरूप, चार दशेनको 1 हम०॥२॥ घानत्‌. 
ध्यावे मन्‌ रूप, आनद वरसनको ॥ हम ॥३॥ ` :' 
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( २८५) 
तम तार करुणा धार स्वामी आदिदेव निरंजनो ॥तुम° 
॥ देक 1 सार-जगं आधार नामी, भविकजनमनरंजनो तुभ 
॥१॥ निराकारं जमी अकामी, अमल देह अ्मजनो ।त॒प०॥ 
करहु यानत युकतिगामी, सकर भवभयभजनो ॥ तुम० ॥ 

( २८६ ) 
इफ अरज सुनो साहिब मेरी ॥ ₹०॥ टेक ॥ चेतन 
क बहुत जड पेयो, दई आपदा . वहुतैरी ॥ ₹० ॥ १॥ 
म तुम एक दोय इन कीने, विनकारन बेरी भेरी | इक 
॥ २॥ यानत तुम तिहु जगके राजा, करो ज कट करुणा 
नेरी ॥ इक०॥ ३॥ 
( २८७ 
साहिव मेरे हो, निबाहिये दासको ॥जिन०।२९॥ 
मोहमहातम घोर भरवो है, कीजिये ज्ञानपकाशको ॥ 
॥ जिन०॥ १॥ लोम रोगके वैद भ्रथुजी, ओषध ' यो गद 
नासको ।जिन° ॥ २ ॥ दानत कोधकी आग बुद्चामो, 
बरस छिमाजरुरासको ॥ जिन० ॥ ३॥. 
( २८८ } 
सचे चद्रभभू सुखदाय ॥ साचे० ॥ टेक ॥ भूमि सेत 
धम्रत घरषाकरि, चंद नामते शोभा पाय ॥ साचे०॥१॥ 
जररदाई कोन बड़ाई, पञ्चुगन तुरत किये सुरराय 


॥ सचे° ॥२॥ यानत चद असेखनिके प्रथु, सारथ नाम 
जपो मनराय ॥ सांचे०।॥२३॥ , `. 
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( स्यः ) 
१ काम सरे सव मेरे, देे परस्वम्‌ ॥ श्लप्र° ¶देद। 
। सप्तफना अहि सीस-विर, साद पदस्थ धाम्‌ का) 
`. पदमासन श्म चिम्‌ असुरम. रवादथटा जरिराम ॥ ९ 
1२] ईद्‌ फनिद चरिदनिश्कमी, यान मरु ठास क्षामिः 
| | { २६० ) 

. जिनरायके पांय सदा सरं ॥ जिभरीये" ॥ ३२ ॥ 
भवजरुपतित-निकारय कास, अरर एपदिभिर हरे ॥ 
1 जिनराथके ॥१॥ परी भृदि षह दीरथं सो, देवर 
सनि-छमिधरनं ॥ जिनशयके० ॥२॥ घारत अर्ु-एम-रञ्‌ 

कब पर्वे, लागत मामत ह सरमे ।। लिमरावकै? ॥९॥ 

( २६१ ) | 
` मोहि तारो जिनसाहिधजी ॥मोदिगटेक) दास काऊ 
क्यो दुख पाठं, मेरी जर्‌ नि्टारो ॥ सेहि० ॥ ९ ॥ पट. 
 ¶ काया-परतिपारुक स्वामी, सेवको नं निसासे ॥ गीहि° 
#. चानत तारन-तरन विरद तुप, ओर ज दारनहारो ॥ मोहि०॥ 

| (२६९) 9 
दास तिरो ई, मोहि तारो श्रीजिनराय ॥ दास तिहासे 
भक्त तिहारो, वारो शरीलिनराय ॥ दास ० ॥ टेक ॥ चु 
गति हुखकी आमंते अथ, रीन सक्त यवाय -॥दास०॥९॥ 
विषय-कपषाय-ठगनि उग्यो, दोनेतिं ठे छंडाय ॥ दास° 
,५२॥ यानत समता नाहरीत, तुम षिन कोन उपाय ॥दास° 
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( २६३ ) ` 
जिनवरभूरत तेरी, सोभा किय न॒ जाय, ॥ जिनवर° 
।टिक्‌॥ रोम रोम रखि हरख रोत है, आनेद उर न समाय 
जिनवर० ॥१॥ शांतरूप शिवराह वतव, आसन ध्यान 
उपाय ॥ जिनवर० ॥२॥ ईद फनिद नरिंद विभव सव, 
दीसत है दुखद्ाय ॥ जिनवर० ॥३॥ चयानत पूजे भ्यव 
गावे, मन चच काय ङगाय !। जिन° ॥४॥ 


। 
( २६४ ) ॥ 

प्र त॒म चरन सरन रीर्नो, मोहि तायो करुणाधार ॥ 
पयु०टिक। सातं नरकतै नश्रग्रीवकरलो, स्ट्यो अनती वरर 
॥प्रसु०॥१॥ आठ करम वैरी वेड तिन, दीनों दुःख अपार 
॥ प्रश्ु° | २ ॥ द्यनतकी यह वीनती मेरो, जनम मरन 
निरवार ॥ प्रयु ।२॥ † { 
कि ( २६५ ) राग कन्हाःा 1. 4 
शरन मोहि वारुपूञय जिनवरकी ॥ शरन ° ॥ टेक ॥ ‡ 
अधम्‌-उधारन पतित-उवारनः दाता रिद्धि अमरकी ।शरन° 
॥१॥ असरन-सरन-अनाथनाथजी; दीनदयार नजरकी { 
॥ शरन ०॥ यानत बालजती जगवेधू, वधहरन, शिवकरकी ॥ 

(८६६ ) क 

अव मोहि तारङे शांतिजिर्नद्‌ ॥ अघ० ॥ टेक ॥ कामदेव { 
तीथकर चक्री, तीनोपद सुखद ।.अव०॥ १॥ सुरनरजुत { 
धरमाृत वरसतः शोभा - पूरन चंदं ॥अघ०। २ ॥ दानत 
तीनों रोक विवन छय, जाको नाम करद ॥ अब ॥ २॥ 1 
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अष मोहि ` ताररे थु जिनेश्च ॥ अक्र \ टेक. 
कथादिकं प्रानी प्रतिपा, करूणासिधु सहैक अवर ॥१॥ 
सर 


$ 
$ 
( यकरत्नत्रयपदधारक, दारक अव अशेष ॥अब१) २॥ 
{ चोनते शोभासागर स्थामी, दुक्ति-वधू-परमेश्च ॥अम०।द॥ 
। (३६८ ) ५ 
अय मोहि तारे अर संगवान ॥ अचर॥ टे ॥ दीष 
| विना िवराह-परकाराक, सथतस-नाद्रकभान ॥ अदे ॥१॥ 
ज्ञानसुधारकजोत धद धर, परनशशि उखदान ॥ अध ॥ 
भ्रमतपवारनं जगरित-क्म, दरद मेष ससान -॥अब्‌०॥ 
(२६६) 
` भजर मनुवा पर पार्स ॥ भञरे° ॥ टेक ।। पन-वच 
काय लाय रो इनकी, छाडि सजल मरम अरसको ॥ अजरे" 
¦ ॥ १। अभयदान दै दुख सय दशै, दुर करै भवकछारसको 
। 
( 


{61 च 


॥ मनरे०॥ २ ॥ ` द्यानत गवि समति द्टवि, चाह शद ता 


रसको ॥ सजरे० ॥ २॥ | 
( ३०० } 


कंगन मोरी पारससो छम ॥ ससन ॥ दे ॥ कमठ 

माने-्जन मनरंजन, नमि किये वड़मागी ॥ र्न ° ॥१॥ 

सकट-चरत मेगल पूरतं,परमंधरम घचुसंगी ।रगन गाधानत 

नाम सुधारस स्वादतः पेम-मगति-मति प [मी ॥ गन ०॥२॥ 
( ३०१.) ४ 

मर्जी 'मोहि पकर अपार ॥ भथजी ° ॥२क॥ द ननर्त 
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४ 
¶ नहि होत हमे, होहि क्यो पार ॥ प्रथुजी०॥ १ ॥ एक 
। गुनशुति कटि सकत नहि, तुम अनत डार } भगति तेरी 
वनत नारी, शुकतिकी दातार ॥प्रयुजी° ॥ २ ॥ एक भवके 
दोष के, थृख कदू पुकार। त॒म अनंत जनम निहार, दोष 
अपरंपार ॥प्रभुजी०॥ नाम दीनदयाल तेरो, तरनतारन- { 
{ हार । वंदना च्ानत करत है, ज्यो भने त्यो तार ।्रभुजीग॥ 1 
† ३०२-राग आसावरी जोगिया तार धीमो तेताखो ) 
¶ करम देत दुख भोर हो सायां ॥ करम ० ॥टेक ॥ करई 
प्रात पूरन कीने, सम न छांडत मोर, हो सायां ॥ { 
। करम ॥१॥ इनके वशत मोहि वचार, महिमा सुनि अति 
तोर, हो सायां ।।करम०।।२॥ बुधजनकी विनती तमदीसो, 
१ त॒मसो प्रु नहि ओर, हो सायां करम ० ॥२॥ { 
{ ३०३-राग-गारो कान्हरो । 
{ थका गुण गास्यांजी आदिजिनदा ॥ थांका० ॥टेक।॥ 
| वचन सुण्या प्रथ मून; महारा निजगुण भारयांजी ॥आदि° | 
॥ १॥ म्हांका सुमन-कमलमे निसदिन, थांका चरन बसा- 
| स्यांजी ।आदि०॥२॥ यादी मने रमन लगी क, सुख चो 1 
दुःख नसास्यांजी आदि ० ॥३॥ -बुधनन हरख दिये अधि 
काई, शिवपुरवासा पास्यांजी ।आदि० ॥४॥ 1 
1 ३०४-दौरूतराभजीक्चत शाद्लस्तुति । 
‡ जिनवेन सनत, मोरी भूख भगी ॥ जिनवैन ० टिक 1 
1 कमैखमाव भाव चेतनको, भिन्नपिछानन सुमति जगी । { 
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ॐ 

| जिन्न ० ॥१॥ जिन अनुभूति सहेन क्ञायकता, सो चिर 

¢ तुप-रुप-मेल-पगी । स्यादवाद-धुनि-निर्मरु जरते, विषकर भरई 

{ समभावं र्गी ॥ जिनवन ॥२॥ संशय-मोह-भरमत दिषदी 

{ भरगरी अतमसोज सगी। दोर अपू मंगल पायो, 

¢ शिवसुख केन हँस उममी ॥जिनवैन ० ॥३॥ 

{ ( ३०५ ) 

जय जय जग-भरमतिमर-हूरन लिनधुनी ॥ जय जय० 
॥ टेक ॥ या चिन सथु्चे अजो न सोज-निज-युनी । यद 

रसि हम निजपर अभिवेकता टुनी ॥२॥ जय जय० ॥१॥ 
जाको गनराज अग,-पूर्वमय चुनी । सोई कही है ईदङुद्‌, 

। प्रु बहुनी ॥ जय जय० ॥२॥ जे चर जड भए पीय, 

{ 
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मोह बारुनी । तत्वपाय चेते जिन, धिर. खचित सुनी ॥ 
जय जय० ॥२॥ कर्ममर प्रखारनेहिः विमरु सुरधुनी । तजि 


विरु अष फरो, दोरु उरपएुनी ॥ जय जय० ॥ ४॥ 
३०६--रग-मर्हार । 


मेधधटासम श्रीजिनवानी । मेयघटा० ॥ेक॥ खात्पद्‌ 
चपला चमकत जामे, चरखत ज्ञान सुपानी । मेवघर०॥१॥' 
धर्मसस्य जाति बहु बै, शिवर्मेदएल्दानी ॥ मेषधरटा ° - 
मोहनधूल दभी सव याति, क्रोधानर सु बुक्ञानीः। मेषषः 
† ॥३॥ भागचद बुधजन केकीड्क, खि दरे चित्ञानी । 
१ ॥मेषपषटा०.॥४॥ 
1 ( ३५५४ ). 
1 वे प्रानी सुज्ञानी जिन जानी जिनयानी २ ॥ टेक ॥ 
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चेदध्र हू द्र कर नदि अतर तमकी हनी ।वे१॥ १॥ पच्छ ` 
सकर नय भच्छ करत है; स्यादवादर सानी .॥ ३०।।२॥ ` 
द्रानत तीन भवन मदिरमे दीटर एक वखानी ॥-बे९ ३ , 

`` . ‰०&-राग धनाश्री । । 


िनवानीको फो नहिं तारे ।. जिनवानी ° ॥। टेक ॥.मि- ¦ 
थ्यादृष्टौ जगत निवासी, कहि समकरित.निजकाज सुधार । ; 
गौतम आदिक श्रते प्रदी, संनत सन्द अव सकल निबारे - 
भरम सथ टारे । पच पहावरेतेः धरत भयाः; युंक्तिपय यनि , 
राज सिधारे ॥ जिनवानी०.॥२॥ ``, “` ` 
। ३ ९६--राग-दढमरी मिंफोरी | ५ 1 
जिंनधुनि सुनि दुरमति नसि गहरे; नय स्याद्वादमयं . 
आगममे ।देक॥' विभ्रम सकलं तंच. दरसीवतः "यहं ती म-' ` 
चिजनके मन वश्षंगदैरे ॥ नयं  चिरभ्रम-ताप-निवारणः - 
कारण, चद्रछासी दरसगरईरे ॥. नयं०।॥२॥ `अघमरं पावः. 
नकारण (मानिक मेषटासी बरसि ` गहरे ॥ नथ ० ॥३॥ 
^ १०--रखता ` ‰* `. ` 
„... जिन रागुरोष त्यागा बह सतगुरू हमारा ॥ जिन गाटिक॥ : 
तंजं राजरिदधं तणवत, निजं. काज सभा । जिने* ॥.१.॥ ` 
रता बह वनं खडमं,- धरि ध्यान ईरय । जिन मोह परहा- - 
तरुफो, जउभूल उखारा। जिन०।२॥ -सर्वाग तज परिग्रह, ` 
दिगः अव्र धारां! अनेतज्ञान .गुणसषद्र;-चारतरिमडारा । 
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जिन० ॥२॥ शङ्ख भिको प्रजारकै, वसुकमबन जारा । ेसे 
गुरुको दौर है, नमोस्तु हमारा । जिन ॥४॥ 
(३११) . 
धनि जिन यह, भाव पिछाना । घनि° ।टिक्‌।! तनव्यय 
वांछित प्रापति मानी, पुण्य उदय दुख जाना । षनि° ॥१॥ 
क पिहारि सकफल-देश्वरता, त्याग महोत्सव माना । सव 
सुखकों परिद्ार शारं सुख, जानि रागरप्‌ भाना ।. धनि 
चिरस्वभावको चित्य प्रान निज, बिमरु-्ञान-दगसाना। 
दौर फोन सुख जान खद्यो तिन, कियो शांतिरस पाना ॥ 
धनि०॥२॥ | 
३१२ ~ भावन] 
कथो मिरे मोहि श्रीगुरु युनिघर, करि है भवोदधि 
पारा हो | कवधो° ॥टेक॥ भोगउदासं जोग. जिन लीनो, 
छांडि परिप्रह-भारा हो । इद्रियदमन वमनमद कीनो, विष- 
यक्पायनिधारा हो । कवधो° ॥१॥ केचन काच वराषर्‌ 
जिनकै, निदक वद साराहो । दुदधर तप तपि सम्यकनि 
जधर, मनवचतनकर धारा हये । <न्व्धो° ॥२॥ ग्रीपमगिरि 
हिम सरितातीर, पात्रस तरुतर डरा हो । करुणा भीन चीन 
त्रसथावर, ईर्यापथ समारा हो 1 कवरो ॥ ३ ॥ मार-मार 
चतधा शीर, मोहमहामरु टारा हो । मास. मासं उप- . 
वास चास वन, प्रासुक.करत अहार दो । कवधो०॥४॥ .. 
आरतरौद्ररे् नरि जिनकैः धरम शङ्ख चित्तधारा हो।.श्याना- ` 
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रूढ गूढ निज आतम, श्ुधउपयोम विचारा ह । कवर्धा“ 
॥५॥ आप तरिं अवरनकों तारि, भषजरुसिधु अपारा 
हो । दौरुत देसे जैनजतीको, नितप्रति दोक हमारा हे ॥ 
£ कवधो० ॥६॥ 
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३१३-राग खमाच । 
शरीगुर है उपगारी रेस, वीतराग सुनधारी वे। ्रीगुर्‌° 
।टिक ॥ खालुभूति-र्मनी सैग कीडे, ज्ञानसंपदा भारी ॥ 
भ्रीगुरु° 1 १॥ ध्यानर्पीजरामें जिन रोस्यो, चितखग चचर, 
चारी बे ।|श्रीगु₹°॥२॥ तिनके चरनसरोरुह ध्याति, भागचद 
{ अघटारी वे ॥ भ्रीुर° ॥२॥ 
३१४-राग मल्हार 
लटमद्ुम बरत बदरा, युनिवर टाड़े तरूषरतरवा ॥ : 
दटमञ्चुभ० ॥ टेक ॥ कारीषटा तसी वीज उरार्वै, वे निधडकं 
मानो कार एतवा ॥दमन्चम ॥ १॥ बाहरको निकसे ेसेमे 
बडे डे धरहू गि गिरवा । अञ्षावात वहै अति स्ियरी, 
वे न दें निजवलके धरवा॥ टूमञ्चम० ॥२॥ देख उन्हे 
जो (कोई) आय सुनवै, ताकीतो करदूं न्योखरवा । सफ़र 
होय शिर पांयपरसिंके, बुधजनके सव कारज सरा ॥ टम 
( ३१५) 
दनभ नगन तन रजे, योगीश्वर महारान। टेक इक तो 
दिगिबर स्वामी, द्जो कोई नहि साथ ॥ वनय ।॥१॥ पांचा 
{ महानतधारी परिसह जीते वहु मोत । वनम २] जिनने $ 
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अतनमदमारयो, हिरदे धार्यो वैराग ॥ वनमे०।२॥ (एजी) 
रजनी भयानक फारी, परिचरे व्य॑तर वैता ॥ नम ०।४॥ 
वरै विकर घनमारा, दभकै दामिनि चार, वाय ॥ बनमै° 
॥५॥ सरद कपिन मद गारे, थरहर काप सव भात ॥ 
वनर्म° ॥६॥ रविकी किरम सर सोखै, गिरे खड युनि- 
राज ॥ वनभ ७] जिनके चरनकी सेवा, देवै रिचसुख 
साज ॥ चनम° ।८॥ अरजी जिनेश्वर येदी, भरभुजी शखो 
भेरी लाज ॥ वनमे° ॥९॥ 
९ ३१६ ) वधाई-पाश्वंनाथ सगवानकी 

वामाघर चजत बधाई, चङि देखरी माई ॥ टेक-॥ सुभु- 
नरास जग-आस-मरन तिन, जने पारश्वजि्तराई । धी ही 
धृति कीरति दुधि रुखमी, दपित अग न माई ॥ चकि 
देखरी० ॥ १ ॥ रन थरन मनि चूर सची सव, पूरत चौक 
सुहाई । हाहा दू दू नारद्‌ ठुंवर, गाघत श्रुति सुखदाई ॥ 
चङि देखरी०।२॥ तांडव नृत्य नटत हरिनट तिन, नख 
नख सुरी नचाई । किनर करर बीन वजवित, दशगमन- 
हर छवि छाई ॥ चर देखरी० ॥ ३॥ दौर ताञ भभुकी 
£ महिमा सुर,-गुरूयै किय न जाई । जाके जन्मसमय नर 
¢ कन, मारि साता पाई ॥ चङि देखरी माई० ॥४॥ 
४ ३१७-राग छक्ति एकताल । 
॥ ` बधाई राजै हो आज राजे, वधाद राजे, नाभिरायके 
{^ &र बधाई ॥ टेक इद्र सचीसुर सब भिकि आए, सज 
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५ 

(५ 
लाये गजराजे ॥ वधाई० ॥ जन्मसदनते सची ऋषभ ले 
सौप दिये सुररानै । गजै भार गये सुरगिरियै, न्होन करनके 
काले ॥ बधाई० ॥ सहस आर शिर करस जु ठरे, पुनि 
सिगार समाजे । काय धरयो मरुदेवी करम, हरि नाच्यो 
सुख साने ॥ बधाई० ॥ रुच्छन व्यंजन सहित सुभग तन्‌, 
कंचन दुति रवि राजे । या छनि बुधजनके उर निरिदिन;तीन 


ज्ञानज्ञत शने । बधाई० ॥४॥ 
३१८--राग सोरटा 


| 
¢ 

¢ 

जज तो बधाई हो नाभिद्ार ) आज० ॥ टेक ॥ मरुदेवी { 
माताके उरमे, जनमे सिम कुमार ॥ आज०॥ १ ॥ सची | 
ईर सुर सवमिङि आये, नाचत है सुखकार । हरषि हरषि { 
पुरे नारनारी, गावत मगर चार ॥ आज तो० ॥२॥ शेषो । 
पार्क भयो ज॒ ताके, गुनको नाहीं पार्‌ । तनमन वच 

{ वदत बुधजन; है मवतारनहार । आज० ॥ { 
| ( ३१६) { 
¢ भये अजअनदाः जनमे चदनिनदा ॥ भये° ॥ टेफ ॥ 
{ चतुरनिकाय देवमिलि आये, इद्र भया है बंदा ॥ भए०॥ 
महासेन धर मात रुछमना, उपजाया सुखकदः । जाके 

{ वनभ बदी लोति अति, मरिन रुगे है च॑दा ॥ भये० ।२॥ 
¶ अव भविजन भिरि सुख पवेगे, कटि है कर्मके फंदा। 1 
† याहीके उपदेश्च जगते, होगा ज्ञान अमेदा ॥ मये० ॥२] 
धन्य धरी घनि भाग्‌ हमारा, दूर मया दुखदंदा । बुधजन 
वारबार इम भाखे, चिरजीवी यह नंदा ॥ भये० ॥ ४ ॥ 
द, 
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३२० दादरा 

दया करनेमें जियरा रगाया करोर ।२क॥ भरमि निश्च 
कर चारो सदजमे, जीवोंको पगसे वचाया करोरे ॥१॥ 
सव जीव जगके अपनेसे जानो, कार्दूका मन ना दुखाया 
करोरे ॥२॥ हिसा करनेसे इुरगति भिरेगी, नरको पड 
दुख न पाया करोरे ॥२३॥ प्र॒ परम धमे भारी अहिंसा, 
जिन तैन मनर्मे बाया करोरे ।'४॥ 

३२१-दाद्रा मरी देश 
गिरनारियोपे चद्धेगी प्रयुजी थारे रार ॥ रेक ॥ सुन २ 
री सजनी यह ससार असार नहीं २ यहां रहना जाऊंगी 
जहां भरतार।॥छन २ री सजनी भूषण देगी उतार। नहीं२ 
री शुक्षको नीको रुगेरी शृगांर ॥२॥ सन २ री सजनी 
जपं मंत्र नवकरार । नहीं २ री जिससे नेया प्रडीरी मंस्ञधार । 
सुन >» री सजनी तुरम हैरी हृस्यार । नहीं २ रे मेरे भक्ति 
सिषा इङ कार ॥४॥ 
६२२--दादरा धिवेटर । 

जागो चेतन पिया देखो कबकी खडी ॥टेक्‌।। 
मोहकी सेज अनथकी चादर, संगमं दासी 'सोवे पडी ॥१॥!{ 
जात पात न छ्ुटत छुटाये, भीति रुगाई थी कैसी षडी ॥२॥$ 
ज्ञानकी वरषा रिंमसनिम बरसे, धीजिनधुनघन लागीक्चडी ॥३॥ ४ 
धयान हिंडोर हम तुम शके, परे रत्नोकी शक्ता लड ॥४।॥ 
सुमति पुकारे गोरो मेगत, अव नहि चोखो तो गएकूत पडी ॥ | 
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२३--राग देश तार दादर । 
बारी उमर सयां जोग धरो ना,जोग धरोना।॥२ेक॥ 
व्याहन अये भव दर्पायि, तोरि कंकन सिवतियको वरोना ॥ ॥ 
भावन भाये जिन कम खिपये, समरथ हो तम सोन धरोना॥! 
राजक अर्थ करे सुन स्वामी, दोष कहां तुम हमसे ररोना॥ 


भविजन प्रथ तुम पार किये है, यानतक्े तुम इखको हरोना॥ 
३२४-- गग खेमटा दादरा । 


पहरा गये श्रीुनिराज, हमको ज्ञान गजडा ॥ रेक ॥ 
ज्ञान गजडा सीताजीने परो, अग्निम भई परव ॥ १॥ 
ज्ञान गजडा रानी सुभद्राते पहरो, चरुनीमे भर छाई नीर ॥, 
ज्ञान गजडा गोतम स्वामीते परो, विपुराचल्के तीर १ 
ज्ञान गजडा सेठ सुदशेनने परो, ची होगरं विमान ॥ 
ज्ञान गजडा राजा माणिकने परो, पायो अचरपुर थान ॥ 
2२८ - दादरा कहरवा ] 
भरथुजीसे छग मई मोररी नजरिया ॥ टेक ॥ 
नांहि टरत घडी परर छिन, छकितमई छविमादहिरेनजरिया 
करे दू उन सरस चदनकी, निरख २ लङ्चायरे नजरिया 14 
चाह न इ टगन रुखनकी, सहन हजारी पाईरे नजरिया ॥‡ 
३ग्६--दादर करहरा । ३ 
भिरनारी पै जाय कियो जोग, हमे वज नेमी पिया ।टिक्‌॥। $ 
तोरनसे रथ फेरि दियो चट, सपञ्चाय रहे सव रोम ॥१॥ 
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सुख साधनि माता परिजन हारी, त्याग दियो भ भोग ।॥ 
पूरन राजुर चरन नेमिके, आवागमन मिटे रोग ।(३॥ 
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३२४-देशी दादरा । 
अरी तुम कौनकी शे प्यारी, फुरुषा ीननहारी ॥ २ेक ॥ 
ज्ञान ध्यानको वन्यो बगीचा, एूरु रदी फुलवारी । 
जादोराय माली घन आये, काटत कम कढठारी ॥१॥ 
सथ्ुद्रविजयजी मेरे ससुर रगत है, उग्रसेन पिय प्थारी। 
नेमनाथ मेरे पति कीजे, हम हे राजरु नारी ॥२॥ 
इत श्नागद्‌ इते दारिका, बीच शिखर गिरनारी । 
गिरवरलारु कहे करजोडी, चरण शरण बलहारी ॥३॥ 
३२८ भूख्नौ दादरा । 


{ 
्‌ 
| दूरत सव जिनराय दिंडोला, शूत सब जिनराय ° ॥टेक॥ 
| 
१ 
| 
| 
1 
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ज्ञान दर दोउ खम रगे हँ, इडा ध्यान सुखदाय ॥१॥ 
दान शीर तप भाषना डोरी, षाटी समश्च सुभाय ॥२॥ 
सीर संदरी सश रिरमिर बैठे, आगम धुन गुण गायं ॥२॥ 
रमता सुमति पेग देत ह, पेचमगति पडचाय ॥४॥ 
चेतनता सुध होय जगते, आवागमन मिटाय ॥५॥ 
, ३८६-फाग हदोरी । 
जय बोलो ऋषभजिनेश्वरकी, जय बोकलो० ॥ टेक ॥ 
जन्म अयोध्या माता मरुदेवी, ना्भिनदन जगतेश्वरकी ॥१॥ 
धनुष पांच काया जिनकी, रक्षण वृषमधरेश्वरकी ॥२॥ 
कख चैरासी पूरव आयु, कुरु दष्पराक करेरकी ॥२॥ 
दास चुनी प्रथ सेवा चाहे, तारनतरन तरि्वरकी ॥४॥ 
३३०-दुमरी फंफोदी । 
काहे गिरनारी गिर छायरे हमारे पिया, काहे गिर ०।९९॥ 
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¢ प्रथ वैरागी बडे अति भारी, दीनी पश्र छुडाय रे ॥१॥ 
शिवरमनी सिद्धनकी नारी, ताहीने ठये भरमाय रे ॥२॥ 
ना माने राज्छ नेम प्रथु षिन, मो चित्त ओर न सुदहायरे॥ 
2 १- दादरा कहरवा । 

। नेमी पिया म्हारी लीन्हा न खबरिया ॥ टेक ॥ -्याहनं 
¢ अये सेग हरधर रये, हषं भयोरे आज सारी री नगरियां 
। ॥१॥ तुम्हरे कारन पश्च धिरे, तोरि कंकन ₹छंई गिरकी 
{ डगस्थयिा ॥२॥ नेमी. घन धरि छप्पन कवर .पाये, छेदी कहै 
हमारी हुटी रे भवरिया ॥२॥ 

। ३३२-टमरी दादरा । 
| चरे हो सैय्यां किसपर छोड अकेटी ' टेक॥ भोगके जोगकीं 
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जोगे प्यारे, जोवनः वैस नवेरीः॥ १ ॥. तुम ` जिन सुखद | 
भये सगरे, चंदन चद्‌ नवेी ॥ २॥ चचरीक जिम चक 
त्यों हम, परियन संग सहेली ॥२।. पार उतारे वार सारं 
जिम, मजु मश्चधार हेरी ॥४॥ राजु तारो फंद बिदारी, 
मंगत बृञ्च पदेखी ॥ ५॥ भ 
` ` ३३४--दादरा । ४ 
प्यारा मोरा चदा गिरनारी, प्यारा मोरा चढा० ॥ टेक ॥ 
तीन ज्ञान जभ्मतदी पाये, इद्र करे जिन सेवा चारी 1 .१.॥ 1 
मोर शरंङृट ककन तोर, पश्वनये प्रथु करणाधारी ॥-र ॥ | 
प्रसादी कहे बिन राजल, देख दिशा हमं जाचनहार॥३॥ 
~ ,. :  द४--दाद्रा थिवेदर्‌ । . 
अम्पा युञे चरु करके दिक्षादिरादे; दिक्षादिकादे 
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८ रित्ता दिखा दे ॥2क॥ हारी शने युक्तीके मारग रगा दे, 
अम्भा श॒न्ने चरु करफे दिक्षा दिला दे ॥ टे । केकनको 
तोडो, बेसरफो मोडो, हारी शतै वैराग्य सरी र्गा दे।॥१॥ 
वस जगका नाता बडा है माता, युके गिरनारीकी रस्ता 
बतादे ॥२॥ न्यामत विहारो दिरमें विचारो, वेगी जिन- 
| चरणों जिया रगा दे॥२॥ 

३३५--ुमर१ फफोरी । 
भिरनारीकी डगर वत।दोरे, गिरनारीकी डगर बतादोरे ॥ 
रिरदेका हार वाच्‌ बंध दृशी, हो पियासे कोई मिरादोरे । 
नेव अरु मेरे छरी शंदरी हो, जो मागे सो दिङादोरे ॥ 
मेरा पिया मेरा भाणपियारा, चरके कोई समन्नादोरे। 
नवभवकी मै चेरी उनकी, मनङी आंट मिदादोरे ॥ 
पूरव भव दम्‌ भीरु भीलनी, इतनी वात जत्तादोरे ॥२॥ 
{ ३३६ ) 
सुनो जननी हमारी, यँ तो जा भिरनारी, मोरी नेमीसे 

लागी नजरिया जान । भने टीना है जोग, नहीं तमसे 
संयोग, मत रोकोरी मेरी उभरिया जान । सुनो माता भरातः 
क्षमो युञ्चको हे तात, युक्च जने दो शिवकी नगरिया जान। 
अनी छोडो यह हाथ, शुचे जाना प्रभात, भोजी मान्‌ 
ॐ 


+ 2002 
त तात न 


>+" 


। 
| 
॥ 
४ 
| 


न बात अजी बाह बाह वाहं । 
 ३३७--दाद्रा 
अवार पोरे स्वामी ! मवदधिसे कर इस्चको पार ॥ देक 
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चर्हगतिभे रुरता फिर मोरे स्वामी ! दुखडे सहे है अपार 
॥१॥ मिथ्या धरा मगर मोहने घेरा, करमोके विकट पार 
॥२॥ सतिं विषय क्रोध मद्‌ कोभ भाया, अपे छटेरे 

र ॥ सस्पतिकी वेडी मेवर पडी है, वेभीसे ठेनाउवार॥ 


३३८ गजख 
चाहे तारो यानतो चर्णेमं आप्डा दुं ॥टेक॥ 
तेरे दरतो आया सनमें तुददी समाया) अति दीन दो 
ह| १॥ सव जगतमें फिरके आयाः ज्रना कीं 
पाया, तेरी सरन गियद॥२) निज दास जान ठीजे, 
शिवमग वताय दीने, दन २ भटक फिर दं ।\३॥ 
२३६--दादरा केहरवा 
तुदही २ याद मोहिअवि रदमे 1 रेका शख सम्पति 
सव कोई साथी, सीर पड मभ जावे द्रदमें ॥१॥ माह बन्धु 
ओर कुम्ब कवीखा, तो संग मन ठल्चावे दरदं ॥२॥ 
म दिक्ाना है पस्ताना, सदा जिनेदर गुण भावे द्र्दमं ॥२॥ 
( ३४ ) 
तेरी शांति छधी मेरे मन बस गई, नदीं सचे ओर छवि 
नेननमें ।टे॥ निर्विकार निर्य दिगम्बर, देखत मति 
न3 गई ॥१। चिर मिथ्या तम दर करको, चन्द्रकङासी 


वि 
दरस रदी ॥२॥ "मानिक मन मयूर हरषनको मेधधटसिी 
द्रस री ॥२॥ 
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( ॐ ) 
कभी करके दया जिनराज यञ्च छषि अपनी जो आष 
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$ 
1/५ 
१ दिखा देते । मेरे ज्ञानका ष्यं उदित करते भ्रम तमकी षटा- 

को हटा देते । ?॥ छविकी प्रशुता कया भान कङ्‌ जने ईन्द्र 
। विभूतिकी छार किया । दिखरके अनुपम दशं य॒ युक्ति- 
४ के मगपेलगादेते॥२॥ समी जरते यह अध समकर 
 मिरता भव पाचन भावनं हो जाता] प्रथु विनय करत कर 
॥ जोर प्रु अव मोक्ष इसे भी मिखा देते ।॥२॥ 
{ ` (५ ) 
¢ _ चंद्र जिनचंद तुमारी, चरन शरन दम आन गही है 
{ ॥२ेक॥ चद्रपुरी महासेन नृपति धनि, मात सुरक्षण धन्य 
% मह हे | १॥ त्रि्ुवन चद २ लक्षण तन, तुम गुण अप- 
१ रंपार सदी है ॥२॥ 'वल्देष' कू भव रमे तरी, सेधादो 
¶ अरदास यही है॥ ^ ॥ 
{ ( ३४१ ) 
४ ` कब मिति द साधु बनोवासी रसिया ।देक्‌॥ निर्विकार 
ॐ निग्रन्थ दिगम्बर, तोर दहं ममता फस ॥?॥ ये प्रु सब 
{ नकर रक्षक, मिथ्या तम हर सुख रासी ॥२॥ राज 
( बाज गज परिजन छोड, जिन कछँडि दई राजु नारी ॥२॥ 
१ भानिककेउर वसो जगत गुरू, धन्य भाग जव भिरु जासी ॥ 
( ( ३४४ ) 

महाबीर महाराज ! दया कर क हरो ।प्रयजी ०।२२॥ 

सीता »ती द्रोपदा रानी, र्जा राखी चीर बद्यो ॥ १॥ 

वडा हमारो पार रुगेयो, भवसागर मेञ्चघार परयो ॥ २॥ 
ओ 
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पालको उदधिसे उवारो, रेनमजूषाको शीलं खरो ॥३॥ 
कट है अव दाच च्यीरे, दुःख हरो भव पार करो ॥४॥ 
( ३४६५ ) 
राजा जोग मत धारो २ गिरषरजीके तीर ॥टेश॥ 
काहेङी कमनिया बनाय रह २ कारैके दोनों तीर ॥ १॥ 
ध्यानकी कमरिया वनाय रई २ ज्ञानके दोनों तीर ॥२॥ 
रह जो भावन भवे २ उपज ज्ञान शरीर ॥२३॥ 
विधि चन्द्र॑ दोउकर जोरं २ मेटो फमं जजीर।॥४॥ 
( ३४६ ) 


विनं देखे रयो नहिं जाय, पिना प्रय पारसकी छ्विकेरे | 
( 
{ 
1 


1 नि 


।टिक॥। आनचकी ति कोटिक आभे, चन्दा घ्ूरन छजाय 
॥ १॥ नेत्र हजार करिये सरपततिने, तञ च तपति अधाय 
॥ २॥ आनन्द सो प्रथु गुन गार, रोम २ हरषाय ॥३॥ 
३४७ ) 

जिनयघरजी मोहिदेव दरक्नवा ॥ टेक ।॥ चिरं तिरहरो 

मे न आयो अब मो पन तुम करो परसनवा ॥१॥ मोह 
तिभिरके दूर करनको नाहि दिवाकर तुभ सम अनवा ॥२॥ 
च सेवक हितकर गुण गवे उमंग २ परसे चरननवा॥३॥ 

४४८ - दादर 

जिया जिनजीसे ध्यान रगाना रे ।टिक्‌॥ प्रभ सुम्रेसे 
प कटत ह, मन वांछित फर पाना रे ॥१॥ पञ्प्रथुजीसे 


ति करे नूर, शिव रमनी सुख पाना रे ॥२॥ परमोदयकी 
यही अरज है, जामन मरन मिटाना रे 
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(३५६ ) 

¢ भारो भरोसो भारी शे जिन ।टेक॥ भवसागरमें इषत 
भ्रथ॒जी रीन्ही श्चरण तुम्हारी ॥१॥ तुम प्र दीनदयार 
दयानिधि, मै दुखिया संसारी ।.२॥ तुम जग जीव अनत 
` # उवारे अप्रकी बार हारी ॥२॥ नैनपुख प्रय हमारी नैया 

अटक रदी गञ्चधारी ॥४॥ 
(२५० ) 
भभुकी भक्ति काफी है, शिवा चन्दर मिरनेको ;दिक॥ 
छुडा दामन कमत्तसे जो, तू शिष सुन्दरको चाहे है । त्च 
¢ आई है रे चेतन, सखी सुमता बुकानेको ॥भमू०१॥ जगा 
मत मोह राजाको,पड़ा है. रुवाच गफरत्तमे । बना ठे ष्यान- 
की नोका, भवोदधि पार जनेको ॥ प्रभू० ॥२॥ तुजे अय 
{ (्यामत' कोई, अग्र रहषर नदीं मिरता॥ ती ङे चर संग 

जिनघानी, तुश्च रस्ता वतानेको ॥ प्रथु ॥२॥ 
३५१-शतिसागर अचय, तुति । 

जांतीसामर आचारज नप्रोस्त॒ तम्दे॥ टे ॥ संघका 
नेतापना शोभे पिषिधि विधि आपको । दे सुशिक्षाचिज्ञ 
¢ कीना नाथ तूने सेषको । दीनी शिक्षा यहां भी सुधारा 
$ हम्दे ॥ शांतिसाग० ॥ शांतिता रखि आपकी आनंद जो 
। दिरुमें इश । प्रष्दित हधय-अभ्बुज हुआ रविरूप त पर- 
¢ गट हुथा । तेरी सदर सुति सुहावे हम्दे ॥ शांतीसागर ० 
{ ॥९॥ सर्वं जनता शिर इफाषै चरण पसकर आपके । धन्य 
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समन्ने आपनेकषो दश करके आपके । भारी चींदसे तूने जगा- 
या हर्द ॥ चतिस्ाभर०।२३॥ चारित्र तेरा षिमरु है आदय 
है मनोज्ञ है । है तश्चिफर अर असरकारक सय तरहसे 
योग्य है । धरते चरणोमे शीश्च उवाो द्द ॥जांतीसागर० 
॥४॥ बहुत दिनकी आश पूरी जन्म मम सार्थक हुभा | 
देखा स्वरूप अनप तेरा (कुंज दिर प्रषुदित इथ । अपने 
चरणोका दास बनारो हम्ह ॥ शांतिसाग्र०॥ ५॥ 
२५२-महावीर 

तक्षे वीर सामी मै आदि मना । हरो दिष्नवाधा मँ 
सीश क्का ॥टेक॥ तेरी वीर शिक्षा बनाती सुकर्म । उसी 
सीसे आज भवको नक्षाऊ ।।तञ्चे०॥१॥ गया जीव को 
शरण वीर तेरी । उबारा उसे याते शीस नवाङं ।तुञचे ०।॥२॥ 
दया धृषै हे नाथ! तुमने बताया । उसी धमेका आन इका 
यजा ॥तुञ्चे ०।२॥ दिखाया सुपथ वीर स्वामी तुम्दीने । 
च्रं मै उसी राह करतव निभाञं ॥तुञ्चे° ॥५॥ कहै (नः 
स्वामी हेयो दुःख मेय । धर्‌ जन्म जब धर्मं तेराही पारं ॥त्चे॥ 

३५२-धरमपरशंसा । 

परलोक माही धमं चेगा तेरे साथ रे ॥टेक॥ चक्तेशी 
नाहीं माता । चलेगा नहीं तात । चकेगा प्यारे ध अङ्का 
तेरे साथ रे ॥परलो$०॥ चरेगी नदी चरत । चलेगी नदीं 
दौरत । चकेगी चेतन सुमति तुम्हारे इक साथ रे॥परलोक०॥ 
चङेगा दीया दन । चक्ेगा पर कस्याण । नदीं चाहं प्यारे 
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रस्न जवाहर साथरे ॥ पररोक० ॥ चङेगा सस्यन्तान । 
चलेगी जिनवर आन । चकेगा ममी निजगुण दी तेरे साथ 
रे ॥ परलो० ॥ प्रको देदोदान। हयो निज परका 
कल्यान । सुन सज्जन लक्ष्मी जरे किसी के साथ रे ॥पर्‌ -॥ 
जग इन्द्रजारका खेल । दुःखो की रेरस्पे । प्रु भव दुख 
नाशो जः नावे निजे माथ रे ॥परलोक०॥ 
३५४-मुनिसंघस्तवन 
मुनिसंघ तञ्च हम नमन करं, भवदुःख जलथिसे तारो 
हमे । निष्कारण वधु तुम्दीं जगके करि कृपा पधारि खधारि 
हमे \रक। बहुतोको तारि दिया तुमने अव आकरश्री 
गुरु तारि हमे । थी आच्च सुखद शुभ दशनकी रुखि नेत्र 
तृपति भये आज तुमह ॥ र ०॥ तेरे पग पड़गये जदं २ सव 
 सुधरि गये भवि चां २। तप तेज देखि अुनिवर तुमको . 
सब जीव भक्तिवश होय नमे ॥घ्रु०॥ है आगमोक्त आच- 
रण सभी जिनमे नहिं आता दोष कभी । सद्गुणथानकर 
मृनिसेषं तुक्च कर जोर होय नत माल नमे ॥परु०॥ जिसने 
तुमको दुक देख किया उसने अपना कर्याण किया । अव 
ज, दास तुच चरणनमे नमि चै युक्ति दो नाथ हमे।घु०॥ 
३५५-ऋपभजिनेनदरस्तति । 
ऋषम तुम वेगि हयो मम पीर ॥ टेक ॥ दावानक सम 
जगके मादी ह सत्र शरीर । प्र्के शांति निकेतन मादी 
ज्ीतरु बहति समीर ।ऋषभ०॥ विष सम्‌ विषय विशजे मेने 
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‡ पाया दुख भीर । क्या तुम जानत नांहि जिनिधरम ज 
¶ सही भवपीर ॥ऋषभ०॥ मिथ्यादेव इगुरुकी सेवा करि 
हआ दिरगीर । भाग्य उद्य अब जानो मेरा भर देखी 
तसवीर।क्रषभ०॥ शांत हज रुखि कषम सुथुद्रा कमे कटी 
जंजीर । तारि सुनिश्य कज इससे शरण गही तुष चीर।।ऋ० 
३५६-शांतिनाथस्तवन 

श्रीशांति सुखकरा एथ शान्ति जिनपरा, देउ शांति 
मोय स्वामी अर्म सुन जरा ॥ेक।॥ श्रीजिनके चरणारविद 
मे जर अरपूं भवनाशन काज । चदन भव आताप मिटा- 
वन घसि अरपो निज सुखके काज । शांति श्युभकरा ॥ श्री ०॥ 
अक्षत प्रथु चरणोपर खे अक्षय निजपद पाचन सार। 
पुष्प काम विध्वसकरन हित श्रीजिन अग्र धरो स॒खकार। 

- मोद सन धरा ॥ श्री शांति० ॥२॥ क्चुधारोगनाश्चनके 
कारण चर नितं धरू जिनेश्वर पांय । दीप चहज प्रथुके 
अगे ज्ञान-ज्योति यातं प्रगटाय । मोहत्तम हरा ॥ श्री° ॥ 
धूप कमे वस कमे नाश हित एरु अरप इच्छित फलदाय । 


अधे भिराय धो जिन्‌ आगे याते 'ंज' युति पद पाय ॥ 
सय दुखहरा ।श्री क्षांति ॥४॥ 


२३५.७-प्रभुदर्शावसर । 
प्रभू तोई रुखि पायौ रे, अवकी वार ॥ टेक ॥ देखि 
सुमूरति, हे जिशुवन पति, क्रोध.मोह विदुटायौ रे ॥अब- 
की चार०॥ भाव द्रश्चका, श्री जिनवरका । दिर विच आज 


"> 


<+ > 


< + = + 35 


< 


+> "€ 4 


~न" नेद ने न € 


¢ 
,. 
४८ 


{ 
1 


। 
| 
१ 
| 


20303941 


बृहज्जैनवाणीसंग्रह 


~< 
द) 
। ^ 


००० 1 1.1 11111111 


समायो रे ।अवफी बार२०।२॥ त्रस थावरकी, हालत दुख- 
| की । धरि धरि कारु गमायौ रे ॥अबकी बा२०।२॥ आन 
सलुज भव, शीजिनवर रव । प्रय संयोग मियो रे॥ 
अवक्ती वार० ॥४॥ श्रुज' स्वपद गहि, कम पंज दहि । 
आज समय श्युभ पायौ रे ॥ अबकी बार०।॥५॥ 

! २५८-दानोपदेश सषैया | 

| दान फरो भवि मोह हरो धन खर्म भरो निधि पुण्य कमाई । 
| आज सुवक्त मिला तुमको गहि चेतन कयो न बडी प्रयुताईं 
| 
| 


{ 
९ 
"<+ "€+" 


बैेठि यां किमि सोच करै करि सोचर्‌ दिन रात वितां 
कुज कटै छभभाव धरो प्रु पुष्पमाल महि मन हरपाई ॥ 
३५६ - वस्वुक्षणभशुरता सवया । 

गेह परी धन धास्य इदटुम्ब समी बिन विची सम भाईै। 

पुत्र करत सुमित्र सभी जन छोडि भगे न रहं दुखदाई ॥ 

चच द्रव्य ससान रहै नहि चन्द्र समान षै बदहिजाई । 

कुज" कहे श्चुभ भाव धरो हिय पृष्पमाल प्रकी सुखदाई । 
३६० द्रव्यका्यं स्वैया । 

द्रव्य घनी अहेतु कटी पण पुण्यम्यी जिन पुण्य गाई । 

चेचर द्रग्यसे पुण्य कमे थिर, क्यों न गहै तू यह भशेताई॥ 

वक्त गये पितायगा चेतन भाव वक्त मिरे न मिराई । 

दज" कहै श्चुभभाव धरो ज गह जिन माल वडी सुसदाई॥ 
३१ १- पावदानफर सवैया । 

उत्तम मध्यम ओर जघन्य सुपात्रन दान दियो जिन भाई। 
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भोग मिहे उनको मन साफिक मोच मये फिर कर्थ नशषाई। 
आज मञ्चे परमोत्तम पात्र मिरा-करि दान जु है सुखदाई ॥ 


जः कटे शभ भाव धरो प्रथु फएरुमार गहि मन हरषाई। 
६२ सर्वसाघु ( युनि ) स्तुति । 


श्री सर्वसाधु पम रामः, सव्य अव मोह नींदसे जाग । टेक) 
बहुत कारुसे जगम भटका, मिटा न दिलका अबतक खट- 
का! मिथ्या सति अव त्यागं} भन्य० ॥१॥ है गुरूबर ये 
दीनदयारा, पी इनसे धमाम्रत प्यारा । हितके मार 
लाभ ॥ भठय०।।२॥ सुनि उपदेश धनिका भविजन, करो 
भटा भटको न जगन चन । निज रसम निज पाम ॥भनव्यर 
यनि रवि किरण प्रकाशी दश्च दिक, भव्य दृदाम्बुज खिलन 
अहर्चिशि । अवतो चेतन जाग ॥ मय्य ०।।४॥ शासन सुखदं 
अजेय तुम्हारा, रहे अनादि निधन सुखकारी । इंज' हमसे 
भाग ॥ भव्य ॥ .: 
. ३६द-मोहनींदं व्यागोपदेश 1} '‰ ` ` 
मोदकी नीद छडाषो पभूजी ॥ टेक ॥ काल.अनंत निगोद्‌ 
मञ्चारी, सहा बहुत दुख भार प्रभूजी ॥ मोहकी० ॥१॥ तहं & 
संचय था चर तन धर मर नम दुःख बहु पाया अ्रभूजी । 
मोम ओर उपभोग वस्तुकी, । करि करि इक्छा . छंमायो 
प्रभूजी ॥ मोहकी ॥३॥ आतम तत्वं नदीं परिचाना । व्यथ 
दी काल ममायो परभूजी ॥ मोदकी० ॥५॥ ` .. ` ˆ `` 
२६४देह सरूप ! 
जीव मोद्य पराये तनमे ।टेक॥ पुद्गलनिभित हाड 
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| 1 पीजरा धरणित सक्ता तनमे ॥जीव ०॥१॥मीतेर या सम धिन 
नहिं अनमं निकै मल अंगने ॥ जीव० ॥२॥ भेदाभेद 
नहीं पदिचाना । उकक्ष्या पर रूपनम ॥ जीव ०।॥२॥ विना 
+! शीक दुखदाई ये तन । दीस साफ दगनमे ॥ जीव ॥४॥ 
तो भी नादि मोदका मरेरया । मानँ सुख विषयनमें ॥जीव॥ 
याते कुजः मोह तन छोड़ो । करि सरथा तखन ।जीष॥। 
( ३६५ ) 
1 श्रीवीर जिनवरा तुब चरण आ पड़ा दुःख नाशि सुक् 
¢ देउ मोय भव हरा ॥ टेक ॥ श्रीजिनराज भवनं बिच राजं 
{ प्रतिभा सरल शांति भुखदायं । भक्ति भाष धरि उरमें भवि 
जन पूजां कर सुरस गुण शोय ॥ प्रेमरसं भरा ॥ भ्रीवीर ०॥ 
( श्री जिनमवन गमन भनुभव अर्‌ जिन बचनासूत श्रवण 
सुपाय । करे न निज कल्यान आपना तिनका जन्म अका- 
रथ जाय। व्यर्थं अवतरा ॥श्रीवीर० ॥२॥ श्री जिन पूजन 
करो भव्य जन हरो पाप मव मव दुखदाय । क्यो भटको 
भव “ज सयाने जिन सम क्यो न ुकतिपद पाय ॥ दुःख 
¢ क्यो सरा ॥ श्रीवीर० ॥२॥ 
¢... : ( ३६६ ) 
¢ भज मन नेम चरण दिनराती ।ेऋ॥ रसना कसना मंज 
। जदुपतिको, भजन करत अधं धाती ॥ १ ॥ जाके भजे कटे 
4 दुख दारुण, सुगौदिक सुख पाती ॥२॥ जके जन्म केट्या- 
नक -माीं, दद्रश्ची युणं मातीं ॥२॥ आपं तरण तारणको 
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समरथ, नाक्षक तम मिथ्याती ॥ ४ ॥ सेवककों तारो प्रथ 
हितकर, अपनो विरद निभाती ।॥५॥ 
अ 1 क 
, क्या हट माड़ी जदुवंशी पलटजा 1दे९्‌॥ व्याहन अयि 
अति उसभाये, श्रीजिनराज मनाये श्षपटओआ | १ सज वजके 
जादो संग आये, यज पुकार सुनाये अटफजा ॥ २ ॥ भूषण ॥ 
वसन समै तज दीने, भिरनारी तपधारो कषटजा ॥२॥ प्रथ 
सग राजुरने तपरीना, सेवको प्रथ तारो कटकजा ॥४॥ 
६८-- पद परजमें । ‹ 
येज प्राणी परीत जमतकी शटी टिक मित्र करित पुत्र 
रंव संग, बं गरजकी मूर (मूटी) ॥१॥ जा छिन गरज सरे 
ना जाकी, तुरत मिताई दट्ररी ॥२॥ प्राण हे कोऊ ना छीवे 
ज्ञसी पातर जूटी ॥३॥ प्रीति करो जिनराज चरणसे, छडों 
क मति कलट्टी ।४॥ सेवकको रलत्रय दीजे, मुकतिःमदरकी 
सूरी ॥५॥ | 
३६६ --राग-भैरवी । ८) 
मन ङागा हो जिन चरननसो ॥ टेक ॥ 
ओर इदेव मनां न भावे, जिन चरचा सुन कर्ननसो ॥१॥ | 
भथुजी शेसी किरपा कीजे, पाड विजय अरि कर्मनसों ॥२॥ 
त॒मदी स्वामी वैद्य धानेतर, ठेव बचा भव मणेनसों ॥२३॥ 
तुम युण गणधर कह न सकत ही, पार न पा वर्णनसो.॥४॥ 
सेबर अज करत कर जोरे, राख ठेहु भव मर्मनसों ॥५॥ 
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` ३७०--सोरढ । { 

1 मे तो जांरुकेणढ गिरिनार,सदेली मारी रोको न डागरिया।रेक्र { 

1 कोन चू मोरी प्रभु रख ठी, पाडी न मांवरिया ॥ १॥ { 
४ 


>) 


नेम नवर तरिर कौन उवार, इये ऊ नावरिया।॥ २॥ 


ट, 


गरहतजके राजर तपलीनो, जह भथ सावरिया॥ ३॥ 


> 


^ 
५ ¢ 
१ सेवकको भवदपि सो तारो) कर गह जा विरिया॥४॥ ( 
1 क 
या भृलमे हू ध्रीजिन मजकेतेरी दो दिनकी है आवरिया। रेक 
1 नरभव छर भधरावगकरो पायो, धरम साथ ठया विरिषां।॥१॥ । 
बृद्धापन तेरी देह थकेगी, तव स्या पारोभे किस्थिं ॥२॥ / 
¢ रिपुकाल आयुनिधि दटकरे,तव काको तररणा वा परियां ॥२॥ $ 
{ याते अरजी जिनराज सनो, सेषकको तरो गह वहियां ॥४॥ 
4 
| 


# 


1 

¶ 

२७१ ~ छावनी सोगट । ु 
सुनो सुनो मेरी सुमति जिनेश्ष, एञ्च दीने समति हमेशा ॥२क।॥{ 
¢ जव्रतं वा विदुरं स्यौनी) तवते मता अगवानी । ८ 
{ सुधि मोखपंथको रोका, ह भृरुत राह न टोका ॥ { 
अव्र अरज करो प्रथु पासा रञ्च ०॥ रेफ ॥ | 
३७४-कजटी । । 


आतम आपको निहारे, खुटे मोह कजली ॥ टेक ॥ 
चिरदासीसों भये उदासी, भीतिकरी राधा रजकी ॥ १॥ 
मिथ्या बुध भोरीकी डोरी, रोरी निज परणति भजटी॥ २ ॥ 
देह नेह धन मित्र व॑धु तिय, अथिर रसे ज्यों गति यिजरी ॥२॥ 
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| श्ुद्धपयोग दसागह लीनी, रागद्वेष विकल्प तजली । ४॥ ६ 
{ तर घरी सेवक जव पव, या बिध अजुभव शुकतिगरी ॥५॥ 1 
३७५ रागम-जगद् | 
॥ मै नमे परभुकर सीसधार, मव जरुधि क्षर सो तार तार। टेक ( 
तुषचरण कमल नख दुति अपार, रुख सुरनर पूजित बारार ॥¢ 
हर भिस शख उचो नामसारः मेरे वख अरि चिर जार जार।॥ 
1 नहि फुरवशक्तिगति अरमतचार, मवभवविध डोरत काररार॥ 
{ तुम षिन नदिं दशत शरणदार, गदरागमहारिपु सारमार ॥ 
रीजे रेवकको अव उवार, व्यौ तारे जनश्रण धारं धार 
{ ३७६- दादरा । 
सुनो मेरे प्रजी अरजी हमार ॥ रेक ॥ 

तुमको मूक भवोदधि भटको जामन मरण अपार ॥ १॥ 
¢ भागउदय सादुष गति पाई जिन चरनन चित धार ॥ २॥ 
सेवकको शिवसुख अव दीजे षट हय दुष्टन टर ॥ ३॥ 

(25७) > 

कोठ कष कहे मन छागा जी ॥टेक॥ जव कागा विष- 
‰ यने भागा अचुभव रमे पामाजी ॥१॥ व्याधि तो मोहः 
समाधिसी दीसे भासा दुख सुख रागाजी ॥२॥ सोता नादि 

कारुका भ्रममे मोह नींद तज जागाजी ॥६॥ चिर अरि 
॥ विधको ना देष जिन सेवक्रको शिव जागाजी ॥४॥ 

2७८ 

। भय बरिनकेो मोरी लेय खनरियां । टिकः॥।'देष हरो जन्मत 
¢ हुमनको रक्षक कोन हतो घा बिरियां ॥१॥ कौन सहाय 
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करी वाही छिन प्रवनपूत पाथरपर भिरियां ॥२॥ अग्नि 
कुंड मरं सिय जव पैठी एके कमरु तहां जर भरियां ॥२॥ 
तुम श्षरणा धिन भववन भटको नतार्नत जनम धर भरियां 
योही सेवकरयर फिरप। कर मेंट देहु मव सवर मैवरियां ॥ 
( ३७६ ) 

श्रीजी तौ आज देखो भाई, जाकी सुन्दरताई॥ श्री 
जीर ॥2े२॥ कचन मणिमय अंगतन राजे, पद्मासन छविं 
अधिका ।श्रीजी० ॥ तीन छत्र शिर उपर जिनके, चौसठि 
चमर द्रे भाई ॥ श्रीजी० ॥२॥ इृत्त अशोक शोक सब 
नार, भामंडल छवि अधिकाई ॥ श्रीजी०॥२॥ धुनि जिनवर- 
की अतिशय गजे, सुरनर प्यके मन माई ॥भ्रीजी०।०॥ 
पुष्पद्ष्ि सुर इन्दुमि वाजे, देख "जिनेश्वर रुचि आङश्री° 

( ३० ) 

स॒निये सुपारस अरज हमारी ॥ सुनिये ॥ ठे₹॥ रुख 
चौरासी जोन फिन्यौ भे, पायो दुख अधिकारी । सुनिये०॥ 
बडे पुण्यत नर-भव पायो. शरन गही अव थारी ।सुनिये०॥ 
रत्नत्रय निधि निजकी दीजै, कीजे विधि निरषारी। 
सुनिथे० ॥२॥ अधम उधारफ़ देव जिनेश्वरः आज हमारी 
वारी । सुनिये ०।४॥ 

३८१ ) । 

घडी दो घडी मदिर्जीमे जाया करो, २ एजी जाया 
करो, जी मन रगाया करो, षडी° ॥दर॥ सब दिन धर 
धधामे खोया, कल्क तो धर्मे विताया करो । षड़ी०॥१॥ 
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ह ~° ८ „ 
पूजा सुनकर शाघ्च भी सणव्यो, आध घड़ी तौ जापमें 
| बिताया करी ॥षडी०।२॥ कहत जिनेश्वर" सुन मविप्रानी 


अ 


¢ जावत मनक्षो लगाया करो । षड़ी° ॥२॥ { 
¢ ( ३८२ ) ४, 
† कर्मवड़ादेखो भाई, जाकी चचलताई।।कम्‌ बड़॥टेक॥ 
। जा छिन रंक होत रहै, भिक्षुक पवे प्र्ताई । जाकी०॥ { 
¢ निधन धनिक होय सुख पायै, धनविन होय निधनताई ॥ | 
जाकी> ॥२॥ शत्रु भित्र सम सव सुख देवै मित्र केरे पिर 
इटिर ॥ जाकी ० ॥३॥ सुत त्रिय ंधवको निज जाने, 
सो निज अहित केरे भाई ॥ जाकी ० ॥४॥ सुख दुखमे पर 
दोष न दीज, यही "जिनेश्वरः वतलाई ॥जाकी ०।॥५॥ 
३८३ माधवी । 
| हमरी बेरिथों काहे करत अवारजी ॥ टेक ॥ इह दरबार 
१ दीनपर करना, होत संदा चरि आईजी ॥ हमारी० ॥१॥ 
¢ मेरी विथा बिलोकि रमामति, फोहै धि विसराई जी 
॥ हमारी०॥ २ ॥ म तो चरनकारको किकर, चाद पद- 
{ वकाईैजी । हमारी ०॥३॥ हे मरण नाथ तजो नहि कव; 
| मसो लगन रूमाईजी ॥ हमारी ० ॥ ४ ॥ अपनो विरद 
१ निबा दयानिधिः दे सुख वंद वदाईेजी ॥ हमारी° ॥५॥ 
श ३८४-राग जंतवा बनारसी बोखीमें । 
{ त॒म त्रिश्ुवनपति तारनतरन हो, हमारी खवरिया 
‡ किमि विसराबर दोजी ॥ क ॥ हमि शरन तुव चरन 
[3 
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४ 
कमरुकी हो, करहु कूपा वहू दुखपावेरू षे जी । तुम०॥१ । 
अगम अतट भव उदधि उधारन हो, तुमरी विरदियां हम 


अ 


सुन पावरुहोजी । तु१०॥ २॥ जप तप संजमदान 


| 
दयानिषि रो, हमसों कष न भय वनि आवक रहो । तुम ( 
( 


~ 


॥ ३ ॥ अपनि विर खि तारो जगपतिजी हो, भबिकव्रेद्‌ 
तुच गुनगाषरु हौ जी । तु०॥ ४॥ { 
२८५-राग दोटी | | 
{ भषिजनं चकते रै जजन जिनधाम । मवि०॥ टेक ॥ आढ { 
‰ द्र अयुपम सवर सजि सजि, भूषन वसनललाम । भवि° 1 
॥१॥। बाजत तारुखदंम शं न उफ, गायतत जिनगुनराभ। { 
सवि० ॥ २॥ भावसहित जिनचद वृर जजि, बरनेफो { 
शिवाम । मवि०॥ २॥ | । 
¢ ३८६-जिनवाणी-स्तुति मनहरण । ५ 
¶ मति इरंगनिको केहरि समान मानी, माते इम माथे $ 
4 अष्टापद हहरात हे । दारिद निदाघ दार परावरृट प्रचंड धार 
छने गिरि-गेड खड विच्छ पदरात है ॥ आतमरसीको है 
4 
। 
॥ 
[ 


ट 


सुधारसको कड चन्द, सम्थक्र महीरुहको मूरु छहरात हे । ४ 
सफर समाज शिविराजको अजञ्ज जामे, एसो जेन वैनको ५ 
पताका फएहरात है ॥ 1 
- ` ३८७ --दिग॑बरसतुति । ` 
आतमन्ञान-सुधारस-रंजितः सजत द वित भावित संवर । 
शद्ध अहार विहार धरे, परिहार करं भदिभाव अडबर ।॥ 
मूर गुणोत्तर सवरीन, भवीन भिनागममाहि नरषर। 
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| बन्द नमै कर जोर सदा नित, सो जगम जयर्वेत दिरावर ॥ 
३८८-दादरा डुमरी 
¢ विनदेखे र्यो नहि जाय, विना श्रथ पाश्वकी छषिकेरे ॥ 
¢ ठेक ॥ आननङी दुति कोटिक कगे, चदा सूरज ठजाय ॥ 
{ नेत्र हजार किये सुरपतिने तय न निपतति अधाय ॥२॥ 
आनन्द सों प्रथुके गुण भां रोम २ हराय ॥ ३ ॥ 
३८६-राग खेमटा 1 

बनि आई सकर सुरनार पारप पएूजनको ॥ टेक ॥ काची 
देश थनारसि नगरी अश्वसेन दरवार ॥१॥ इन्द्र सची मिरु 
करत आरती सचिय पुण्य मंडार ॥२॥ केई तार मरदग 
वजात कोई करत जेकार ॥२॥ कोई भाव तावत सावत 
जिंनयुण चन्द अपार ॥ ४ ॥ वनि ॥ - 

३६०-केहरवां । 
सफर मर मेरी आज नगरिया ॥ टेक ॥ बहत दिननसे 
मरकत २ आज गिली सुरपुरकी उगरिया ॥ १॥ पार 
सनाथ प्रथु नयन फरनको भर २ रायो ज क्षीर गग- 
रिया ॥२॥दग सुख नेन दोउ कर जोड मेरो प्रु मव 
मवकी भवरिया ॥ ३॥ 
&६१-गज्‌ठ । 

खया फर दिर मञ्चार चेतन, अजव करमने का 
गतिर्या ॥ टेक ॥ निगोद बसर कर सुबोध खोया, तरिजग व 
नारक चानस्पतियो । कमी मनुष वा कभी सुरग वा, अना- 
` दिसे दिन बिताई रतिर्या ॥१॥ यह दुःख मर २ यत्तीम 
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हआ, नं गोरकी कँ सुनाई वतिय । पड़ा दँ अध. तो 
उसीके दरपे, रगे हजारी, न यमरको परतिथां ॥ २॥ 
३६२- दादरा । 

निरखत छवि नाथ नैना, चकित रस है गये ॥२ेक।॥ रषि 
कोट ति रज जात है नख दीप्र अपार ॥१॥ एक तो परम 
वैराग दै दूजे शांति खरूप ॥२॥ उपमा "इजारीण्से ना 
थने अपम जग चन्द्र ॥३॥ 

३९ ३--दादरा वंदेख्खंडी । 

सामङिया पारसनाथ ! हमारे सधन विषन घन नासिथो 
॥ टेक ॥ खामी चार वातिया घातके फिर केवरन्ञान प्रका- 
रियो ॥१॥ मन्य भवोदधि तारिकै फिर कीनो शिवपुर 
राज ।२॥ स्वामीसे "मानिकः यह विनती मेरा आवागमन 
निचारियो ॥३॥ 


सोदहवां अध्यायं । 
फुटकरसंम्रह । 


२९५-समाधिमरण भाषा छो । 
गौतम स्वामी बन्दौं नामी मरण समाधि मलाहै। 
मे कव पाठ निसदिन ष्या गां वचन कला है ॥ देष 
धरम गुरु प्रीति महा द्द्‌ सात व्यसन नहि जाने । त्याभि 
याष्टस अभक्ष संयमी वारह त्रत नित ठउने॥ १॥ चक 
उरी चृलि बुहारी पानी त्रस न विरोधे । यनिज करे पर 
द्रव्य हरे नहि छो करम्‌ इमि सारे ॥ पूजा शास युरनकी 
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सेवा संयम तप चहुदानी । परउपकारी अर्प अहारी सामायक 
बिधि ज्ञानी ॥ जाप जपे तिद योग धरे दग तनकी ममता 
टार । अन्त सपय वैराग्य सम्हारे ध्यान समाधि विचारे॥ 
आग लगे अर्‌ नाच इवे जब धर्मे विधन जब अवे । चार 
प्रकार अहार त्यागि मन्त्र सुमनमे ध्यावे ॥३॥ रोग 
असाध्य जहां बहू देखे कारण ओर निहारे। भात बड़ी है 
जो वनि अवि भार भ्रनकोडरे॥ जोन चने तो धर्म 
रह करि सबकषा होय निराङा । मात पिता सुत त्रियकरो 
सोपि निज परिग्रह इहि काला ॥४] कटक चेत्यार्य कछ 
श्राचक जन कडु दुखिया धन दे । क्षमा क्षमा सबहीसों 
कहिके मनकी शस्य हरे ॥ श्न सों भिरि मिज कर 
जोरे मे बहु करी है बुराई । तमसे भरीतमको दुख दीने ते 
सथ बकसो भाई ।५॥ धन धरती जो ञुखसो मागे सो सब 
दे संतोषे । छह कायक प्राणी ऊषर करुणा भाष विरेपे ॥ 
ऊच नीच घर वैट जगह इक कु भोजन कषु परे । दूषा 
धारी क्रम क्रम ॒तजिके ओ अहार पेरे ॥ ६ ॥ छाछ 
स्यागिके पानी राखे पानी तजि संथारा । भूमिमांदि फिर 
आसन माड साधमीं दिग प्यारा ॥ जब तुम जानो यह न 
जप है तब जिनवाणी पि । यों काहि मोन शियो संन्यासी 
पच प्रम पद्‌ गहिये ॥ ७॥ चौ आराधन मनमे ध्यावे 
चारह भावन भावेः। दश्चलक्षण मन धर्म विचारे 
ररनत्रय मन रवि ॥ पैतिस्ष सोर षट पन चौ दुह्‌ 
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{ 
{ 
¢ इक वरन विचारे । काया तेरी दुखकी देरी ज्ञानपर 
| तू. सारे ॥ ८ ॥ अजर अमर निज गुण सो पूरे प्रमाद 
¢ समा । आन>ःकन्द चिदानन्दं साहव तीन जगतपति 
४५ 
& ध्यावे ॥ षुधा तृपादिक होई परीषहं सरै भाव सम रसे। 
। अतीचार पाचों सव त्यगि ज्ञान सुधारसं चास ॥९॥ 
{ हाड मांस सव दखि जाय जव धमं रीन तन स्याभे। 
{ अद्यत पुण्य उपाय सुरगमं सेज उठे ज्यों जागे । वहत अरे 
1 शिषयद्र पावे बिरुसे सुख अनन्तो । घानत्त यह गति होय 
{ हमारी जनधरम जयवन्तो ॥१०॥ । 
† 4 
¢ 


३२९५-समाधिमरण भाषा बडा । 


ॐ, 


{ प” सूरनचन्दजी रचित। नन्रणन्द 1 

ए वेदों श्री अरहंत परमगुरु, जो सको सुखदाई । इस १ 
† जगम दुख जो मँ शगते, सो तुभ जानो राई ॥ अव मेँ अरज †{ 
{ करू प्रथु तपसे, करसमाधि उरमाहीं । अंतस्षमयमे यह बर 
¶ साग, सो दीजे जगराई ॥ १।॥ भवभवमें तनधार नये मं, भव । 
भवं शुभ सग पायो । मवमवमें नृपरिद्धि कद मे, मात पिता { 
सुत थायो ॥ भवभवमे तन पुरुपतनों धर, नारी हु तन { 
¢ रीनों । भवमवमे मै सयो नपुंसक, आतमगुण नहि चीनो ॥ ! 
सवभव मे सुरषदबीपाईै, ताके खख अति भोगे । भवभवमे 
गति नरकरतनी भर, दुख पाये बिधि योगे ॥ भवभव सँ तिय॑च 
योनिधर, पायो दुः अहि भारी । मवमवमें साधर्मीजनको 

॥ संगमिल्यो हितकारी ॥३॥ भवभयमं जिनपूजन कीनी, दान { 
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सुपात्रहि दीनो । भवमवमे म समवसरणमे, देख्यो जिन- 
गुण भीनो ॥ एती वस्तु मिली भवभवमें सम्यकगुण न्ह 
पायो । ना समाधिययुत मरण कियो भै, तात जग भरमायो 
॥४॥काल अनादि मयो जग भ्रभते-सरा इमरणहि कीनो । 
एकबार ह सम्यक्रयुत भ, निज आतम नहि चीनो॥ जो 
निजपरको ज्ञान होय तो, मरण समय दुख कांड ¡ देह वि 
नासी मे निजभासी, जोतिखस्प सदाईं ।५॥ विपयकषा- 
यनक वश्च होकर, देह आपनो जान्यो । कर मिथ्यास्रधान 
हियेविच, आतम नाहि पिकास्यो॥ यो श्च हियधार मरण- 
कर, चारों गति भरमायो । सम्यकदीन-ज्ञान-चरन ये 
हिरदेमे नहिं छायो ॥६॥ अच या अरज करू प्रञ्ु सनिये; 
मरण समय यह मागो । रोगजनितत पीडा मत हषो, अरु 
कषाय मतं जागो ।॥ ये खञ्च मरणसमंय दुखदाता, इन हर 
साता कीजे । जो समाधिययुत मरण होय धरुञ, अर मिथ्या- 
गद छीञे ।७॥ यह तन सात ुषातमई है, देखत ही धिन 
आवे । चरमलपेटी ऊपर सोहै, भीतर विष्ठा पथि ॥ अतिदु 

गध अपावनसो यहः मुरख रीति बढवरै । देह विनासी जिय 
अधिनासी नित्यखरूप कहावै ॥८॥ यह तन जीर्णं ङटीसम 
आतम, यति प्रीति न कीजै । नूतन महरु भिरे जव भाई, 
तव यत्रं क्या छीजे । मृत्युहोनसे हानि कौन है, याको भय 
मत रावो । समतासे जो देह तजोगे, तो श्ुभतन तुम पावो 
९) मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस जवसरफे माहीं । जीर- 
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भृत्युसमयपर, : उत्सव अति ही कीजे । कशभावको लयम 
सयाने समताभाव धरीजै.1१०।) जो तुम पूरब पुण्य किये 
१ &; तिनको फर सुखदाई । सत्युमित्र ` पिन कोन . दिसत, 
खगीसेपदा भाई ॥ रागरोषको छोड .सयाने, सात व्यसन 
& ` दुखदाईै। अंतसमयमें समता धारो, परभवपंय सहारं ॥११॥ 
कमे महादुड बैरी मेरो, तासेती दुख, पाय । तन ॒पिजरमें 


नतनसे देत नयो यह, या सम साहू नादी ॥ या सेती इस ४ 
५ 
ध 
1 


3) 


वेध कियो मोहि, यासो कोन छुडावै ॥ भख तषा दुख ॥ 
आदि. अनेकन,: इस दी - तनमे ` गादे ।` सृत्युराज 
अब आय दयाकर, तनपिजरसोकाटै ॥.१२॥' नाना 
वज्ञाभूषणः मेने; इस तनको पहरये । गेधकुगंधित 
अतर ठगये, षटरस असन. कराये ॥ रात.दिना मै दास 1 
होयकर, सेब करी तनकेरी । सो तन मेरे कामः न आगे, { 
भरल र्यो निधि मेरी ॥१३॥ सत्युरायको शरनः पाय.तन, & ` 
नूतन पैसो-पाडः । जमिं सम्यकरतंन तीन रहि आसो कम $ 
}। 


। | खपाः ॥ देखो तन सम ओर ठृतध्नी, नहि सुं याजग 


माहीं । मृत्युसमयमे येही परिजन, सव दही रदु खद!६।१४॥ 
यह सबं मोह बढ वेनहारे, जियको दुगेति दाता । ` इनसे 


¢. ममतं निवरो जियरा, जो चाहो इखःसाता ॥ त्यु कर्प- 


दम पाय संयंने; मांगो. इच्छां जेती । समता -धरकर सत्यु 
करो तो पासो. संपति तेती ॥१५॥ चोञराधन सहित प्राणं 
तज, तौ.ये पदवी पावो । हरि प्रतिहरि ची .तीर्थेश्वर; स्वग 
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यंति जायो ॥ मत्युकख्पद्रम समर नहिं दाता, दीनो रोक 
मल्ले ! ताको पाव कड करो मत, जन्म जवार दारे 
1 १६। इस तनमे क्या रचि जिया, दिन दिन जीरन दे है ॥ 
तेजकांति व नित्य घटत ह, या चरम अथिरसुकोहं) 
पाच छी चिथिङ मड चब; साद शुद्ध नहि अवि) वापर 
भी ममता नहि छोड, पता उर नहि कवि ५९७) गल्बु- 
राल उपकारी जियको, तनस तोहि छतर । नातर चा 
ठनवदीग्रह्ः परयो प्रयो विलखविं ॥ पुदयख्के परमाणू 
मिक) विडय तन मातरी । यदी मृरन्मे अमूरवी; ज्ञान- 
जोति युणद्धसी १८} सेग््लोक आदिक जो वेदनः ने सष 
पदगरुरर ! मे चो चतन व्याधि विना नित्तःदटंसो भाव 
हमारे ।¡ या तन्तं इम्‌ छत्र स्वधीः कारण अन वन्यो 
ह ! खानपान दे याको योष्यो, अव सम भाव ठन्यो द1१९} 
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इद्रीभोग गिन सुख सेने, अपो चहं पिन्यः ! तच विन- 


द्रनतें नात्र जानि निज; यहं अयान दुखं | कटम्‌ 


„३१ 


आदिक अपनो जान्यो; भूर अनादी. छाई ।२०१। अव्र ` 


निजभेदर जथारथ स्सच्यो, मेँ हं ज्योदिस््रूपी । उपने 


: दिनै -ये यद पुदगरुः जान्यो-याको ख्यी ॥ इष्ट ऽनिष्ट तते 
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सख दुख हं, सो सव पदर प्रागे ! म जव अपनो स्प 
भिचा; ठव बे सवर दुख भारे । २१॥ विन समता तन.ऽ- 
नेत घरे मः तिने ये इख यायो ! शखवततै ऽनन्त उर 
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मर, नाना योनि भ्रमायो ॥ बारअनंत हि अग्नि माहि जर, 
मूषो सुमति न लायो । सिह व्याघ्र अदिनन्त वार क्ष, 
नाना दुःख दिखायो ॥ २२॥ षिन समाधि ये दुःख ले 
मे, अय उर समता आई । गृस्युराजको भय नहि मानो 
देषै तन सुखदाई ॥ याते जब रग मृत्यु न अवे, तवल्ग 
जपतप कीजे । जपतपविन इस जगके माही, कोई भी ना 
सीजे॥ स्वभेप्तपदा तपसो पवि, तपसो कम॑ सिपतै । तपहीसों 
शिवकामिनिपति है, यासौ तप चित रावे ॥ अवमे जानी 
समता चिन श्च कोऊ नाहि सहाई । मात पिता सुत वाध 
तिरिया ये सब है दुःखदाई ॥२४॥ मृत्यु समयमे मोह करे 
ये, तात आरत हो है । आरतत गति नीची पावै, यों ठख 
मोह तज्यो है ॥ ओर परिग्रह जेते जग मँ तिनसो प्रीतन 
कीजे। परभवसें ये संम न चरै, नाहक आरत कीने ॥२५१ 
जे जे वरतु लखत रई ते पर, तिनसों नेह निवाय । परगति 
भेये, साथनं चारे, एेसो माव विचारो ॥ जो प्रभवे संग 
चरे तुश्च, तिनसों प्रीत सु कीनै। पंच पाप तज समता 
धारो, दान चार विध दीजै ॥२६॥ दशषरक्षणमयधमे धरो 
उर अनुर्क॑पा उर रावो । पोडशकारण निल विचारो, धद्‌- 
स्च भावन भावो ॥ चारों परी भोपध कीजे, अशन रात 
को त्यागो । समता धर दुरभाव निषारो; संयमसो अचुरागो 
॥ २७ ॥ अतसमयमे यह शुभ मावहि हो आनि सहाई। 
स्वगमोक्षफल तोहि दिखावै, ऋद्धि देहि अधिकाई । सोटेभाव 
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हित्‌ कोड नादी ॥ अगिं बहु अनिराज भये हँ तिन महि 


धारी ॥२९॥-तिनमे कुहक नाम कदम, सो. स॒न-जिय 


चित रकरै 1 मावसंहित अतुमोदे तासो, ` द्मति होय न 
ताके ॥ अर्‌ समता निज उरमं अवं, भाव अधीरज जावे । 


तन-तास हुषो, तव चित्यो गुण आपी ॥ यहं उपसर्ग सद्यो 
धर.थिरता, आसन चितधारी तो तुमरे०॥२भ्‌ भरणिक 
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दुरकर,-वसहु मोक्षपुर जके ॥ २८ ॥.मनथिरताकरके तुमं ` 
चितो, चौ आराधन भाई । येही तोकों खखकी दाता, ओर . 


धिरता भारी। बह उपसगे सहे छभपावन, आराधन उर ' 


यो निशदिन जो उन शुनिवरको, ध्यान दिये विच खे ॥ 
धन्य धन्यं सुङ्माङ महामुनि, केसे धीरज धारी । एक शपा- . 
लनी ज॒गवचाजत, पावि मख्यो दुखकारी ॥ यह उपस 
संयो धर थिरता, आराधन चितधारी । तो तंभरे जिय. कोन , 
दुःख हे  खत्यु महोत्सव मारी ॥३.१॥ धन्य धन्य ज सुको- ` 
शरु स्वामी, व्याध्रीने तनं खायो । तो भी शीञुनि नेक < ` 
डिगे नहि, आतम सों हि छायो | यह उपंसर्भ सद्यो धर - 
थिरता, आराधन चित थारी, तो तुमरेऽ.॥ ३२ ॥ देखो. . 
सजर्ुनिके शिर ऊपर, किर गिनि बहु वारी । ` सी जहे . 
जिंम.रकडी. तिनको, तो भी नाहि चिमारी ॥ यह उपसर्म ` 

सद्यो ध्र थिरता,. आराधन चितधारी । तों तुमरे०॥२३॥] . 

नतङ्मार युनीके तनमे क्ष वेदना व्यापी । छिन्न भि. 
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सत गगम द्वयो, तव जिननाम चितारयो । धर सदेखना 
परिग्रह शोडयो, शुद्ध भाव उर धारो ॥ यह उपसर्ग सद्यो 
धर धिरता, आराधन चित धारी । तो तुमरे० ।॥३५॥ सम- 
तमभेद्रयूनिवरके तनभ, हुधाचेदना आई । तौ दुखमे धनि 
नेक न डिगियो, चित्यो निजगुण भाई ॥ यह उपसर्ग सद्यो 
धर धिरता, अराधन चितधारी । तौ तुमरे° ॥१६॥ रकि 
तघटादिफ तीस दोय पनि, कोशाबीतट जानो । नरीमें 
छनि बहकर मूषे, सो दुख उन नहिं मानो ॥ यह उपसर्ग 
सद्यो धर थिरता, आराधन चितधायी । तौ तुमरे° ॥२७॥ 
धर्मघोष यनि चपानगरी, ब्राह्म ध्यान धरखादो। एक 
मासकी कर मर्यादा, ठषा दुःख सह गादौ ॥ यह उपसर्ग 
सद्यो धर थिरता, आराधन चितधारी । त त॒मरे०।३८॥ 
श्रीदतयुनिको प्ैजन्मकफो, वैरी देव सु आके । विक्रय कर 
दुख शीततनोसो, सद्यो साध मन राके ॥ यह उपसर्ग सक्च 
ध्र धिरता, आराधन चितधायी । तो तमरे° ॥२९॥ व्रप- 
ससेन मुनि उष्णशिकापर, ध्यान धरयो मनखाईं। घ्य घाम 
अरु उष्ण पवनकी, वेदन सहि अधिकाई ॥ यह उपस 
सद्यो धर थिरता; आराधन चित्ताय । तं ठमरे० ॥४०॥ 
अभयघोपय्चनि काकदीपुर, पहावेदना पाई । वैरी च॑डने 
सव तन छो, दुख दीनो अधिकाई ॥ यह उपसगे सद्यो 
धर थिरा, आराधन चितधारी । तो तमरे° ॥४.१॥ विचु- 
तचरने बहु दुख.पायो, तो भी धीर स त्यागी । शमभाव- 
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¢ नसो प्राण तजे निज, धन्य ओर बड़भागी ॥ यद्‌ उपसगे 
सद्यो धर थिरता, आराधन चितधारी । तौ तुमरे ॥४२॥ 
पुत्रे चिलाती नासा शनिक्तो, चैरीने तन्‌ चात \ सेट मोटे 
कीट पंडे तन, तापर निज गुण राता ॥ यह उपसग सद्यो 
ध्र थिरता आयधन चितधारी । ता तुपरे० ॥४३॥ दंडक- 
नामा युनिकी देही, बाणन कर अरि मेदी। तापर नेक 
डिगे नहि वे नि, फर्म महारिपु छेदी ॥ यह उपशम सद्यो 
धर थरता, आराधनचितधारी । तौ तुमरे° ॥४४॥ अभि- 
दन मुनि आदि पांचसौ, घानी पेलि जु मारे। तभी 
शरीयुनि समता धारी, पूरव विचरे ॥ यह उपसग सदयो 
धूर थिरता अराधन, चितधारी । तौ तुमरे ° ॥४५॥। चाणक 
युनि भोषरके मादी, मद अशनि परजाच्यो । श्रीगुरु उर 
सममाव्र धारके, अपनो रूप सम्हाल्यो ।॥ यदं उपसग 
सद्यो धर भिरा आराधन चित्तधारी । तौ 
त॒मरे° ॥४६॥ सातश्चतक शुनिवर दुख पायो, इथनापुरमे 
जानो । बरिव्राद्मणदकृत घोर उपद्रष, सो युनिषर नहि 
मानो 1 यह उपस्षगे सद्यो धर थिरता आराधनवितधारी । 
तौ तुमरे० ॥४७॥ लोहमयी आभूषण गड्के, ताते कर पह- 
रये ! पांचों पांडव युनिके तनमे, तौ भी नाहि चिगाये ॥ 
यह उपसग सहयो धर थिरता, आराधन चितधारी। तौ तुभरे° 
॥४८॥ ओर अनेक भये इस जगम, समता-रसके स्वादी । 
वे दी मको हो सुखदाता, हर हैँ ठेव प्रमादी ॥ सम्यकद्‌- 
न दव न >< 
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॥। 


दन ज्ञान चरन तप, ये आराधन चारो । ये ही मोको खख- 
की दाता इन्हं सदा उर धे ॥ ४९॥ यो समाधि उर- 
मादी सारो, अपनो हित जो चाहो । तज ममता अरु आलें 
मदको, जोतिस्वसूषी ध्यायो ॥ जो कोई नित करत पयानो 
ग्रामान्तरके कजे सो भी शून विचारे नीके; 
शुभके फारण साज ॥ ५० ॥ सातापितादिक एवं इदम 
व, ` नीके शन बनावे । हरदी धनिया पुगी 
अक्षत, द्व दही फल कवरै॥ एक प्रामजनेके 
कारण, करैं भाश्च सारे । जव परगतिको करत पयानो 
तव नर सोचो प्यारे ॥ ५१॥ सर्वङटुम जब रोचन कगे 
तोहि रुछावे सारे । ये अपश्षङन कर सुन तोको, त्‌ यो स्यो 
न विचर ॥ अव प्ररगतिको चारत बिरियां, धर्मध्यान. 
उर आनो । चायो अराधन आराधो, मोहतनो दख हानो 
॥५२॥ होय निः्चस्य तजो सब दुविधा, आतमराम सध्या- 
चो ! जव परगतिको करहु पयानो, परम त्वं उर लावो \ 
सोह जारको काट पियारे, अपनो रूप विचारो । मृत्युमित्र 
उपकारी तेरो, यों उर निश्चय धारो ॥ ५३॥ 
दोदा-मस्युमद्यस्सव पाठको, पदो सनो उुधिवान । सरधा 
धर नित सुख रहो, सर्वद शिषथान ॥ ५४ ॥ पच उभय 
नव एक नभ, सेवत सो सुखदाय । आशिन यामा सप्तमीः 


कल्यो पाड मन राय ।॥५५॥ 


इति श्रीसमाधिमरण पाठ भाषा समाप्त ॥; 
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३९६-- संक्षिप्त सतकविधि। 


४.4 
$ 
। | 
सूतकमें देव शाख गुरुकी पूजन प्रक्षाखादिक करना, तथा मंदिर 
{ जीकी जाजम व्लदिको स्पशं नहीं - करता चाहिये । सूतकका ` समय 
{ पणं हये वाद पूजनादि ` करके पात्रदानादिं करना चाहिये } 
। --जन्मका सूतक दश दिन तंक माना जाता दे । { 
‰ २्‌--यदि स्लोका गभेपात ( पांचवें छे महीने ) ह .तो जितने. मही- 
नेका गर्मपात हो उतने दिनका सूतक माना जाता! ` 
¢ ३-प्रसूति खीको ४ दिनका सूतक होता दै, कदी कीं चाठीसं दिन ६ 
का भी माना जाता है । प्रसूतिश्थोन एकं मसि तक अद्ध है 1 
रजस्वला सखो चोथे दिन पतिके, भोजनादिकके ल्यि शुद्ध होती है { 
परन्तु देवपजनः पात्रदानके चि पा्चयं दिन शुद्ध होती दे । ` व्यभि- 
` % चारिणी खीके सद। ही सूतक रहता दे । । { 
 ¶ ५--पत्युका सूतक तीन पीटीतक १२ `दिनका ˆ माना जता है.। चौथी | 
पीटुीमे छह दिनक, पांचवी, छर पीट तक चारं ` दिनक सातवीं 
¢ पीढीमें तीन, आठवी पीदीमें एक .दिन रात, नवमी -पीदीमें स्नानमात्रसे 
4 शुद्धता हो जाती है 1 ५ 
4 


६-जस्म तथा मृत्युका सूतक 'गोघ्रके मलुष्यको पांच दिनके दोता है 
तीन दिनके. वार्ककी मृत्युका एकःदिमकों भोटे वषेके वाठकरकी शत्ु 
। { का 'तीन दिनं तकका मान जाता है ] इसे अगि :६२ दिनिका। `" 
ॐ-अपने 'करुक किंसी गृहत्यागीकां सन्यास मरण, वा किसी 'छुटुम्बी- 
‰ का संमामे मरण होःजायं तो एकदिनकः सूतक माना जातां दै । 
<यदि अपने छुख्को ; कोई देशातरमे मरणः करैर १२ दिन पहले 
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खवर सुने तो शेप दिनोंका ही सूतकं मानना चाहिये । यदि १२ दिन 
पूर्णं हो गये हं तो स्नानमात्र सूतक जानो । 


4 ६-गौ, भस, घोड़ो आदि पशु अपने धरम जम तो एक दिनका सूतक 
` ‰ ओर घरक बाहर जनै तो सूतक नहीं होता! दासी दास तथा पुत्रीके 
घरमे प्रसूति होय तो एक दिन, मरण हो तो तीन दितका सूतक होता 


वी < <. 


& 
¶ दै। यदि घर्से वाहर हो तो सूतक नदीं । जो कोद अपनेको अग्न 
आदिकमे जलाकर वा विप शचख्लादिसे आत्महध्या करे तो छह महीने 
तकका सूतक दोत्ा ३ । इसोप्रक।र ओर भी विचार दँ सो आदिपुराणते 
जानना । 


| 
१० - वच्चा हुये वाद्‌ ससक दूध १५ दिन तक, गायका दृध १० दिन { 
1 
4 
1 
4 
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तक, वकरीका ८ दिन तक, अभ्य ( अशुद्ध ) होता दै । देशमेदसे 


सूतक विधानमे कुछ न्यूनाधिक भी होता दै परन्तु शाश्नकी पद्ध 
मिखकर ही सूतक मनना चाहिये । # समाप्त # 


पन्द्रहवा अध्यय 


बारहमासाक्ष्संसह । 


३९७-सीताजीका बारहमासा । 
` स॒ती सीता बिन शिर नाय । नाथ करिषृपाहरोदु 


आय ॥ टेक ॥ महीना आषादृका आया । जनकगुह जन्म + 
मेने पाया ॥ हरा सुर भ्रातन की दाया । मात पितुको दुःख !{ 


उयजाया ॥ दोहा-तव्र रथनुपुर धिजयाद्धपर ता चनम सुर | 
जाय । रखा रखा सो भूप चन्द्रगति हितसे किया उठाय ॥ ( 


केष 


पुत्र कर पालप्रेम बाय । नाथ कर छपा हरो दुःख आय 
॥. १ ॥ चे भावण मलेच्छ मारी । पिता दुःख.षायो अधि- 
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कारी ॥ - बुाये दश्षरथ -हितकारी । राम्‌ तिनकी सेना . 
मारी ॥ दोहा-तव रघुपतिको तातन करी सगाई मोर 1. 
विधिवश्च खगपति श्रगडा ठनो आमे धलुष कठोर ॥ चह. 
रघुबर प्रणी गृह दयाय । नाथ कर कृपा हरो. दुःख आय. 
॥२॥ मये भार्दोरमे समुर वैराम ! राज रघुधरको देने काग । . 
केकई मांगो चर दुर्माग ! .मरतको राज छखिया विन माग.॥. 
दोहा-तब परति चरे बिदेश्चक्रो धडुष बाणं ठे .हाथ।. सम. 
चले प्रिय लक्ष्मण देवरे भी चारी साथ। चरे दक्षिणः . 
को. चरण उठाय,। नांथ कर कृपा हरो दुःख आय ॥ ३॥ ` 
क्रार दंडक चन. पचे जाय! हना शीबुक ल्मण-असि- ` 
पाय ॥ फेरि मार खरदृषण धाय । तहां तँ हरी. रंकयति 
आय ॥दोहा-मार जटा मोहि.ङे, दशश्ुंख पड्चो छक । 
सित्र भये सुग्रीव रामक्रे हनुमत बीर निश्चक ॥ केन छंषि 
पटपर श्रीरेघुराय । नाथ.कर कृपा हरो दुःख आय ॥ 9.॥ 
मिली कातिक मे युधि मेरी । राम रक्ष्यण ईका धेरी॥ 
घोर रण भयो बतं वेरी । ठगी बह मृतकनकीं {देरी ॥ 
दोहा - तहां .रंकपतिको इनो दियो विभीषणराज 1 मोदि 
साथं छे गृहो आये छिया रान रघुराज ॥ भरत तप धरा 
भये श्िषराय । नाथ कर. छपा हरो दुःख आय ॥५॥ कियो 
अगहनमें सभौधान ।. तवै. वटवायों किमिच्छा दान ॥ कर्म- 
चश रभो गिरला. ठान 1: रमोया दूषण ` मोहिं निदान ॥ 
दोहा-तवब पति पृरयी. बिपिनमें तीरथ कर मिसि ठान !. , 


न दरद नः नद 


न ~ 


| 
4 
न ५ 
फ 


"€<"€<+4< 


५ नकी 1 
+. ५५ +. +. पा कर र क * ध ५ ~ 





थ ` 


` श्हज्जेनवाणीसंग्रह ५५९१ 


म सनद क ७ ० न न र क न ५ ० ५1 


। अ 9 3 


वज्जजष -गह रोषति देखी के गयो बहिन खान ॥ रखी ४ 
र पण्डरीकमे जाय | नाथ कर छपा हरो दुख आय ॥६॥ { 
पूप लवणा जन्मे वारु । वंदे रमसे सो भये विशार ॥ ४ 
गये बन कीडा दोनो खाल । भिडे नारद वतङायो दाल ॥ | 
दोहा--तव दोनको रिश्च वदी भये पिता पर छृद्ध । सम- 
ज्ञाये सो एकन मानी चले करनको युद्ध ॥ चतुर्विध सेना ॥ 
संग सजाय । नाथे कर इषा हरो दुख आय।।७। पामे चले 
ठडन गुगवीर । फेरे डरा सरयूके तीर ॥ सुनत आये लढ्ने 
रघुवीर । चराये सेच विविध श्र धीर ॥ दाहा-प्वरु युद्ध 
पुत्रन किया हरि बरु महरा फरि। चक्र चराया तव ठक्ष्म- 
णने विकर भयो सो हेरि ॥ विचारा ये दी हरि बरूराय । ई 
नाथ कर दपा हरो दुख आय ॥ ८ ॥ फागमें भामण्डक 
हसुमान। किये सीता सुत मल्वान ॥ भिल्ल तव हरि वल 
आर्मदर ठान । अवधे बाढ हषं महान ॥ दोहा-तथ सबने ( 
विनती करी सीता लेह सुराय । सो स्वीकार करी रघुबरने 


॥ न भभ भ 0 ~ 


करि कृपा रो दुख आय ॥९॥ चैतरमे बोरे राम रिसाय । { 
 धीज विन सिये न आबो धाय ॥ तवे पोटी सीता विरुखाय । | 
, कदो सो लेह धीज दुखद्‌ाय ॥ दोहा--षिप खा पावक १ 
जद करै जो आज्ञा होय । कदी राम पावकम पैठो सीता { 
मानी सोय॥ दयो तव पावक इंड जलाय । नाथ करि पा ५ 
हरो दुख आय ॥ १० ॥ जपति वेशाखमे प्रथ्का नाम । ¢ 
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अग्निम पेटी रघुवर भाम ॥ शीर महिमासे देव तमाम। 
ग्निका कीना जरु तिस ठाम । दोदा-कमलासनपर 
जानकी वैठारी सुर आप । बदा नीर जन इूवन कमे करते 
भये विलाप ॥ करो रक्षा मर सीता माय । नाथ करकृपा 
हरो दुख आय ॥११॥ जेठ राम भिरुन चले! टचि 
कच सिय सन्धुख उरि ॥ कईं दिक्षा अणुच्रत पाले । किया 
तप दुद्र अब जारे ॥ दोहा-- तिया ङ्ग इनि दिव भयो 
सोलगखभे भरतेद्र । असुक्रमसे अव शिवपुर पेहै भाषी एम 
जिने ॥ कह यों दयाराम गुण भाय । नाथ करिक्पाहरो 
दुख आय ॥१२॥ 
३९ ८-बारहमासा राज । 


राग सोरट 

पिय प्यारेने सुधि भरिसराई। अब्र कैसे जियो मेरी पाई ॥ 
। टेक॥ सखी आयो अगम अषाढा । तव क्रथो न गये भिर- 
नारा ॥ सेरी रच सं गेग बिक्षारी । मनमें क्या नाथ विचारी 
अच क्यो छोडी अङ्राई । अथ० ॥ १॥ सावनमे व्याहनं 
आये । सव यादव चृपति सुहाये ॥ प्र वनकी करुणा 
कीनी । मेरी ओर दृष्टि ना दीनी ॥ गिरगमन कियो यदु- 
राई । अब०।२॥ भाद वरसत गभीरा । मेरे प्राण धरेना 
धीरा । योहि मात पिता समश्चावे। मेरे मन एक न अवे॥ 
मो प्रु विन कटु न हाई । अथ ॥ ३॥ सखी आयो 
आस्मिन मासा । पहुची अपने पिय पासा ॥ क्यो छोड. भोग 
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५५३ 
विलासा | कर पूर जन्मकी आसा ॥ तन वतमान सुख- 
दाई। अच ° ॥४॥ अब छागो कातिक सासा । सब जन गृह 
करत हलासा | सथर गृह गृह मंगर गा । हमरे पिय ध्यान 
गवं ॥ सेरी मान कदी यदुरार । अव° ॥।५॥ रागी अघ- 
हन मास सुहाई । जामे शीत पडे अधिकाई ॥ सव जन कंपे 
जग केरे । कैसे , यानं धरो भथ मेरे ॥ थिरता मनं नाहि 
रहाई ! अपर०॥ ६ }} सखी पषमे परम्‌ तुषारा । वर शीत 
भई अधिकारा ॥ कैरेके संयम मडो । कैसे वसुकर्मन दंडो ॥ 

¢ षर चके राज कराई । अब ॥७॥ सखि माघ मास अघ 
¢ कामो । सच ही जन आर्नेद दामो ॥ तुम रीनी जगतत बडा 
1 मोहि त्याग दया ना आई ॥ धृक मेरी पूव कमा । अवण 
॥<८॥ पागुनमें सच जन दोरी । खेत केसररंग बोरी ॥ 
तुम शिरिषर ध्यान रुगायो । मेरा कड ध्यान न आयो | 
! तुम सरणागतमं आई । अय०॥९॥ सखी पिरे चेत जनायो। 
सव सारको आगम आयो ॥ सब पके वन अङ्करखाई । 
1 मोदि तुम षिन कटु न सुहाई ॥ मोहि धिक उदासी छाई । 
अब ० ॥१० वैसाख पवन स्चक्ोरे। ख रपट रुगे चहुं 
ओरे । जे जड़ ते तपत पहारा ! ग तन कोप सुपारा ॥ 
धर छोड. चले यदुराई । अय०॥ ११॥ सखी जेठ मास 
$ अन आयो । तत्र धामने जोर जनायो ॥ कैसे भूख पियास 
% सहोगे। केसे . संयम ॒धारोगे | यिरता मनमें न रदाई। 
‰ अभ. कैसे -जियों मेरी माई॥१२॥ 
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१९९-बारहमासा श्री मुनिराजजीक्रा । 


गग मरहटी । 

भे बन्द साधु महन्त कड गुणवन्त सभी चित रके। 
जिन अथिर कखा सस्तार घसे बन जाके ॥टक॥ चित चेतर्मे 
व्याज रहे काम तन दहे न ङु षन आवे । एरी वनरा 
देख मोह भ्रम छवे ॥ जब शीतल चकते समीर स्वच्छ 
नीर भवन सुख मवे । किस तरह योम योगीश्वरस वन 
आवे ॥ ञ्ञड-तिस अव्रसर श्री शुनि ज्ञानी, रद अचल“ध्यान्‌ 
मरे ध्यानी । जिन काया रुखी ` पयानी) जगद्धि खाक 
सम जानी ॥ उस समय धीर धर रहं अमर पद रुहं ध्यान 

भ ध्याके) जिन अथिर० ॥ १। जव आवत है वैशाख 
होय व्रण खाक तश्षसे जस्के। सव्र कर धाम विश्राम 
पवन श्वर ञ्रके । ऋतु गममं संसार पहिने नर नार चश्च 
मरमलके । बे जसे करते नेह जो ह जी स्थलके ॥ कड 
जिस समय श्नी महरजे, तन नग्न रिखिर भिरि राजे। 
प्रु अचर सिंहासन राजे, कदो भ्यो न छम दरु रजे ॥ 
जो घोर महा तप करे सोक्षुपद धरं वसै शिव जके । जिन 
अथिर ङुखा० ॥२॥ जव पडे ज्येष्मं उवार! होय तन काला 
धूपको मारी 1 घर बाहर पग नहिं धरे कोई घरबारी ॥ पानी 
से छिड्के धाय करं विश्रम सकर नर नारी ! धर खसकी 
रटिया चिं खहकी मारी ॥ श्लड़-युनिराज शिखिर गिरि 
खाद, दिन रेन ऋद्धि यति बाहे | अति तषा रोग भयवदि 
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तब रहै प्यानमे गाद ॥ सच सूखे सरधर नीर जँ शरीर { 
रहँ समञ्चाके । जिन अथिर ठखा० ॥३॥ आषाढ मेषका 
जोर बोरते मोर गरजते बादल । ` चमके विली कड्‌ कड 
पड़ धारा जर ॥ अति उमडं नदियां नीर नहर गम्भीर 
भरे जरसे थरु । मोगीको एेसे समय पडे कैसे कर ॥ 
क्ञड-उस समय शरंनी गुणवन्त, तरवर तट ध्यान धरन्ते । 
अति काट जीव थरु जन्ते, नदीं उनका शोच करन्ते ॥ वे 
काटे कर्मं जंजीर. नहीं दिरुगीर रर शिव पके। 
जिन अथिर रखा संसार चसे चन जके ॥ ४} भ्राव- 
णम है स्योहार शेरुती नार चडी दिडोले । वे गं 
राग मर्हार पहन नये चोके । जग मोह तिमिर सन चसे 
सर्वं तन कसे देत श्षकस्लोठे। उस अवसर श्रीषुनिराभ 
बनत हँ मोरे ॥ ञ्ञड-वे जीते रिपुसे रुरक, कर ज्ञान 
खडग ङेकरके । शभ शुक्छ ध्यानको धरके, परफुटिरुत 
| केवल ब्रके ॥ नरी सै षो यमकी त्रास लँ शिवि वास 
अघात नाशके । जिन अथिर० ॥ ५॥ भादव अधियारी 
रात सूञ्चेना हाथ धुभड रहे बादर | बन मोर पीहा कोय 
घोलं दादुर ॥ अति मच्छर भिन भिन कर सांप एकर 
पुकारं थरुचर । बहु सिह वधेरा गज धूमं वन अन्दर ॥ ˆ 
्ड्-युनिराज ध्यान गुण पूरे, तव काट कमं अंद्ूरे । तन 
िपटत कान खजूरे, मधु मश ततदयं भूरे ।॥ चिषियां ने 
विरु तन करे आप सुन खड हाथ कटकाके । जिन०॥६॥ 
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आदिनमे चष गई समय नदीं रही दशया आया" नहीं 

ही वृष्टि अरु कामदेव छहराया ॥ कामी .नर फरं ` किलोर. 
वाये ढोल कर मन भाया । है धन्य साधु जिन आतम्‌-.. 
ध्यान लगाया | स्ड्-प्स यामभ्योगपें मीने; . सनि. अष्ट ` 
अमे श्य कीने ।. उपदेश.सवनको दीने, मवषिजनको. निस्य ` 
नवीने ॥ है धन्य धन्य..युनिराज ज्ञानफे ताज नमू शिरः 
नाके । जिन अथिर ङुखा० ॥७॥ कातिकरमे. आया सीत ` 
मई विपरीत अधिक सरदाई । सस्री खेटे चकम दुखः 
दाई ॥ -जग नर नारीका मेरु मिथन - सुख ` केर . करै मन . 
भाई । सीतल ऋतु कामी जनकी है सुखदाई ॥ श्चड-जव ` 
कामी काम.कमार्े, -युनराज ध्यान. ञ्ुभं ध्यावे । सरवर 
तट ध्यानं लगार्े, सो ` मोक्ष भवन युख प्व ॥ युनि. महि-- 
भाअपरम्पार नप्त्रे पार कोह नर गाके। जिन अथिर 
ठटखा०.॥.<८-॥ अगहनमे टपकरे सीत यदी जंग रीत . सेज "` 
सन सावे. 1 अति सीतल चरे समीर देह .थरवे ॥ शृङ्गार ` 
करे.कामिनी रूप रस उनी: साम्ने ` अवे ! उस. समय ` 
कुमति बस सवका मन रुरुचे 4) क्षड~योगीश्चर ` ध्यान . 
धरे है). सरितके निकट खरं १ । जहां ओके अधिक परं है, ˆ 
युनि क्का नाशकरं है ॥ जव पडे. वफ घनघोर करं नदी 
जोर जयी ददताके । जिन अथिर रुखा० 1.९ ॥ यह पोषं .: 
महीना भला शीतमें घुला कापती काया । .वे -धन्य.गुरू-. 
जिन्‌ इस. ऋतु ध्यान कगांया ॥ -धरवारी घरमे लि वच्च ` 
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तन्‌ सिपि रहै नेडाया । तज यस दिगस्बर हो युनि ध्यान 
लगाया ॥ च्लड़-जलके तट जग सुखदाई, मष्टिमा सागर 
, यनिराईं । धर धीर खड़े हे माई, निज आतमसे उत्रलाई ॥ 
है यह संसार असार वे तारणहार सकर बमुधाके । जिन 
अथिर रखा संसार० ॥१०॥ है माघ वसन्त वसन्त नार अर्‌ 
कथ युगरु सुख पाते । वे पहिने वश्च वसन्त फिर मदमते॥ 
जव चँ मयनकी शयन पड नहीं चेन कुमति उपजाते | 
है बडे धीर जन बहुधा वे डिग जाते ॥ श्चड-तिसु समय 
ज ‡ युनि ज्ञानी, जिन काया रखी यानी । भवि इषत 
बोधे प्रानी, जिन थे घसन्त जिय जानी ॥ चेतनसे से 
दरी ज्ञान पिचकारी योग जेर ऊाके। जिन जथिर 
रखा० ॥११॥ जव रगे महीना फाग करं अनुराग समी 
नर नारी । क पिरे कैटभं गुखार कर पिचकारी ॥ जव श्री 
युनिवर गुणखान अचकु धर ध्यान करैं तप भारी। कर 
कीर सुधारस कर्मन उपर डारी ॥ ` श्चड-कीपि कगञ्मे 
घनवि, कर्मेसि फा रचा । जो वारामासा गावे, सो अजर 
अमर पद पार्वे ॥ यह भप जीयालाल धर गुणमार योगं 
द्रक्चाके । जिन अथिर रखा सरार बसे वन जाके ॥१२॥ 
४००-बारहमासा बजदंत्त चकवक्षीका 
ए ८ यति मैनयुखदास छत 
, सवैया-वन्दू मे जिनद परमानदके कद्‌ जगवंद विम्‌- 
ठेदु जडता ताप हरन दू । इन्दर धरणेन्द्र गौतमादिक गणेदर 
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जाहि सेव रादं रंक भवसागर तरन दू ॥.निवरध निन्द ( 
दीनबन्धु दपरासिनु करंऽपदेश परमाथ करन. । गवः { 
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६ 
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नेनसुखदासि बजदंत बारहमास मेयो भगवन्तं मेरे जन्म , 
मरन कँ -॥ १ ॥ दोहा-वजर्दत च्करेश्चकी; कथा सुनो मन. 
लाय। कमं काट शिवपुर गये, वारह भावनं भाय ॥ २॥ 
सवेया-पैठे वजर्दत नाथं अपनी. . सभा -ल्गाय तके: 
पास वैठे राय बत्तीस हजार र । इन्द्र केसे मोगसार राणी. 
छाडके हजार पुत्र. एक सहस्र महान गुणगार द ।॥ जके. 
पुण्य प्रचण्डसे नये हँ यरवंड श्नु हाथ जोड ` मान जोड़" 
सवे दरथारदहे। एेसो कार.पाय माही रायो एक डली. 
तमे देखो अरि. अम्बुज. मरण.भयकार है ॥२॥ अंहो यह 
मोग सहापापको संयोग देखो 'डालीमे कप तमं मोर. 
प्राण हरे रै ।-नासिकाके देतुः भयो ` भोगम अचेतं सारी. 
रनक करापर्मे धिराप इन करे है । दम तोद पाचों दीके 
भोगी भये जोगी नाहि - चिपयकषायनके जाल माहि परे 
1 जो न-यंबःहित करै न." जावे. कौन गति परं . सतन 
बुलाके यों बचं अनुसर है ॥४। अहो सुत जग रीति `देखके 
मारी नीति मई है उदास चनोवास् अलुसरेमे। राजभार 
सीस धरो. परजाका हितं करो हमः कमे शन्रुनकी -फोजन- 
सू रुरेगे । सुनत बचन तम कहत कमार सव.हम तो उगाल- 
दू न अभीकार करगे} आप. उरो जान छोडो. इमे जग 
जार बोडो तुमरे दी संग पंच महाव धरभे ॥॥५॥ 
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। चौपाई मिभित गीतारुद-सुत अपाद आयो पावस काल, 
¦ सिरपर गत यम विकर ॥ लेह राज सुख करहु षिनीत। 
¢ हम बन जांय वडनकी रीति ॥६॥ जाय तपकै हेत चनको 
भोग तज संयम धरं । तज ग्रथ सवर निर्भंथ हो संसारसागर- 
से तरं । यही हमारे मन वसी तुम रहो घोरत धारके । इर 
१ आपनेकी रीति चारो राजनीति विचारक ॥७॥ पिता राज 
प ठम कीनो बोन । ताहि ग्रहण हम समरथ हो न ॥ यह भोर 
{ भोगनकी व्यथा । प्रगट फरत कर कंगन यथा ॥८॥ यथा 
करका कामना सन्युख प्रगट नजरायरे | स्योँदही पिता 
॥ मोरा निरपि मव भोगसे मन थरहरे।। तुमने तो बनके बास- 
4 हीको सुख अगीकृत करिया । तुमरी समञ्च सोर समञ्च हमरी 
| 


4 


हभ नृप पद क्यों दिया ॥९॥ श्रावण पुत्र कटिन बनवास। 
जल थर सीत पथनके त्रास ॥ जो नहि पे साधु आचार। 
जो युनि मेप रुगावे सार ॥१०॥ लजे श्रीथ्ुनि भेष तातं 
देहका साधन करो । सस्यक्त युत वतपेचभें तम देश्च वत 
मनम धरो ॥ हिंसा असत्‌ चोरी परिग्रह बह्मषयं सुधारके । 
रु आपने की रीति चारो राजनीति विचार के ॥११॥ 
पिता अग यह हमरो नाहि । भूख प्यास पुद्गल परछांहि ॥ 
पाय परीपह कबहुँ न भँ! धर संन्यास मरण तन तज 
॥१२॥ सन्यास धर तनक तजे नहि उशर्भसकतसे उरं । रहं 
नग्न तन घनसम जहां मेष मूस जर परं । त॒म धन्य 
1 हो वड़भाग तजके राज तप उद्यम किया । तमरी समश्च 
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सोई समञ्च हमगी हमं तृप पद्‌ कयां दिया ॥१३) मदम 
सुत्त उपज रोम ¡ अवे याद महक भोग ॥ जो प्रपादवस 
आसन रके! तोन दया वत तुपरसे पडे॥१४॥ जव दया-. 
व्रत नर पडे तत्र उपहास जगम विस्तरे) अरदन्ठ गौर 
नि््र॑थकी कहौ कौन फिर सरथा कर । ततिं कये निदान 
पूना राज काज समार के । कुर अपने की० ।1१५॥ हम 
तजि सोग चर्हेभे साथ । भिरे रोम मघ भवके ताच॥ 
समता मन्दिरमे पग धर । अनुभव अभूत सेन करं ॥६६॥ 
करे अयुभव पान आतप ध्यान वीणाक्र धर्‌ । आराप 
मेष मल्हार सोहं स्र मयी स्वर भरे । धग्‌ धग्‌ पखाव्रन 
मोयकं सन्तोष मनम कर छिया। तुमरी समञ्च सोह 
सपरञ्च० 1291 आसुज भोग तजे सहि जाय ! मोगी जीवन- 
{ कीडसि सांय ॥ मोह उदर जियक्री सुधि इरे! ग्धारह 
गुण थानक चद्‌ भिरे ॥१८॥ भिरे थानक भ्यारेसे ओय 
मिथ्या मृ प्रे । धिन मावकी थिरता जम्भे चमति 
दुःख मरे । रहे दरन्यङ्गी जमतमे धिन ज्ञान पौरष हार 
कै । र आपने की रीति चाले राजनीति विचार के॥१९॥ 
विपे विडार पिता तिन कसे ! गिर कन्दर निर्न वन वदं ॥ 
महामन्वको रुखि परमाव । मोग युर्जमन चे वाव 
1२०] घाल र भोम शजम तव क्या मोदकी ठहरा चदे । . 
परमाद तज परात्मा प्रकाल जिन आमम्‌ पदं । फिर कार 
रुन्धि उचोत्त होय सुदोय थो मन भिर्‌ करिया॥ तुमरी 


~ 9 क १ 2 - र च आत 7 क र 


† १ 
ऋनि 
५ 


प ८ ८८ 9 -9 "4 + द ~> १६-६९५ 


(५ (न 44 कन ८4 र 44 न 


4-64-9 5-65-4 ~ 9-4-9८ (र 


वृहञ्ञेनवाणीसंम्रह ५६१ 


< 


थ त न म ००५७० न म ०० ~ 


समञ्न० ॥२१॥ कातिकमे युत करं विहार । कारे कांकर 
चुर्भे अपार ॥ पारं दुष्ट सेचके तीर । फारे उर थरहरे शरीर 
।२२॥ थरहरे सगरी देह अपने हाथ कादृत नीं बने । नहि 
रकाहसे कह तव देदकी थिरता हनं ॥ कोई खच वां 
थम्मसे कोई खाय आंत निकार फै ॥ ङु०॥ पद पदं पुण्य 
धरा चकते । कारे पाप सकल दरम ॥ भमा दरु तट धरं 
शरीर । विफर करे दुष्टनके तीरं ॥२४॥ कर दुष्टः जनके 
तीर निरफलर दया छुजरपर चदे । तुमः संग समता खदभ 
लेकर अष्ट क्मैनसे लड । धन धन्य यह दिनवार प्रथ त॒म 
योगका उद्यम किया ॥ तुमरी०॥अगहन युनि तरिनीतट रहे । 
पम शरु शिखर दुख सहे । पुनि जव आवत पावसकाल। 
साध जन यन व्रिकरार ॥२६॥ रहे वन विकरारमें जहां 
सिह मयार सतावीं । कानमे घी बिककरं ओर व्यार 
न छिप्टावहीं । दे क्ट प्रत पिक्चाच अन अगार पाथर 
उारफे । कुरु आपनेकी रीति चालो राजनीति विचाररे।२५७॥ 
हे प्रथु बहुत वार दुःख सहे । विना केवली जाय न कहे ॥ 
सीत उष्ण नर्कनके तात । करत याद कम्पे सव गात॥२८॥ 
गात कम्पे नर्कसे ठे शीत उष्ण अथाय दी! जहां लाख 
योजन लोह पिंड सुहोय जरु गङ जाय ही । असिपत्र वन- 
के दुख सहै परवश स्ववश्च तपना क्रिया । त॒मरी समञ्च 
हमरी हमे नष पद्‌ क्यों दिया ॥२९॥ पोप अथं अर लेह 
गयेद्‌ । चौरासी ख रख खखकंद ॥ कोड अशटारह घोडा 
हु । साख कोडि हर चरत गिनेहु ॥३०॥ लेहं हल क्ख 
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कोडि पटखण्ड भूमि अरु नव विधि ब्ड़ी। ले देशकी 
विभूति हमरी राशि रत्ननकी पड़ी । धेर देहं शिरपर छत्र 
तुमरे नगर घोल उचारके इल ०।॥अहो कृपानिधि तुम परशाद। 
मोगे मोग सबै मरयाद्‌ ॥ अव न भोगकी हरदू चाह । 
भोगनमें भूते शिब राह ॥३२॥ राह भूरे यक्तिकी बहुवारं 
सुरगति संचरे । ` जहां कल्पवृक्ष सुगन्ध सुन्दर अपसरा 
मनको हरे । उदधि पी नहिं भया तिरपत ओस पीके दिन 
जिया। तुमरी०॥ माघ सये न सुरनतें सोय । मोग भूमियन 
तै नहि होय । हर हरि अर धति हरिसे वीर । संयम हेत 
धरे नहिं धी ।॥३४॥ संयम कूं धीरज नहिं धरें नहिं रं 
रणे युद्धसू । जो श्घ्ुगण _गजराजर्वू दलमले पकर 
बिर्द्धसू । पुनि कोट सिल भण्दर समानी देय॒ पैक उपार 
के ! ईर आपने की ° ॥३५॥ वेधं योग उदम नहिं करं । 
एतो तात कम फर भरं । बांधे पूरं भव गति जिघी । सगतं 
जीव जगतमें तिसी ॥२६॥ जीवर यगतं कर्मफ कटो कोन . 
विधि संथम धरं । जिन वधजेसा वांधियो तैसा दी सुख 
दुःख सो भरं। यो जान सबको च॑धमें निर्वन्धका उधम किया। 
त॒मरी समञ्च सोई हमरी समञ्च ° ॥२७। 
फाटशुण चलि शीतरु वायु । थर्‌ २ कम्पे सवकी काय ॥ 
तब भव बन्ध बिहारणहार। त्यागे मूढ़ महाव्रत सार ॥३८॥ 
सार परिग्रह चत विसारे अग्नि चहुं दिल्लि जारदही | करं 
मुह सीत विनीत दु्ेति गर हाथ पसार ही! सो होम प्रेत 
पिशाच भूतरु ऊत छुभगति रारे ॥ इख ०॥ ॥३९॥ 
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हे सतिवन्त कहा ज्म कदी । प्रख्य पचनकी वेदन 
सही ॥ धारी मच्छ फच्छकी कायं । सहे दुःख जरचर पर- 
जाय ॥४०॥ पाय पल्य परजाय परवश्च रहे सिंग पर्धोयकर । 
जहां रोम रोम शरीर कम्पे मरे तन तरफायके । फिरगेर 
चाम उचेर स्वान सिवान भिर भ्रोणित पिया । तुमरी ०।॥४१॥ 
चेत छता मदनोद य हीय । ऋतु वर्तर्भे फ़ठे सोय ॥ तिनकी 
इट गधके जोर । जागे काम मद्र फोर ॥ ४२॥ फोर 
घरुको काम जगे ठेय मन पुरी नदीं । फिर ज्ञान परम- 
निधान हरिके करे तेरा तीन दी । इतके न उतके तथ रहे गये 
गति दोऊ कर श्ञारके ॥इल ०॥ऋतु वसन्त बनमें रहे । भूमि 
मसाण परीपह सहे ॥ जहां नहिं हरति काय अद्र । उडत 
निरन्तर अहनिशि धूर ॥ ४४॥ उडे वनकी शूर निशि दिन 
रगे कांकरं आयके । सुन शब्द्‌ प्रेत प्रचण्डके का जांय 
पलायके । मत करौ अब ककु ओर प्रथ भव भोगे मन 
कंपिया । तुमरी० ॥ ४५ ॥ मास वेसाख सनत . अरदास । 
चक्री मन उपल्यो विश्वाति । अव च।रनको नाहीं 
ोर। मे कदू ओर पुत्र कर ओर ॥ ४६॥ ओर अघ 
कु भ कुं नदी रीति जगकी कीजिये । एकवार हमसे 
राज केके चाहे जिसको दीजिये। पोता था एक पद्‌ 
मासका अभिषेक कर राजा कियो ।-पितुसंग सब्र जगजार- 
¢ सेती निकस वन मारं रियो ॥ ४७॥ उठे वज्रदन्त 
चकरेश । तीस सह नृप तजि अल्वेश । एक हजार पुत्र 
¢ वड भाग। साठ सहस्र सती जग त्याग ॥७८ ॥ त्याग जग. 
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कूये चले सव भोग तज ममता हरी । समभाव कर ति्ुलोक- 
के जीवसि यों विनती करी । अहो जेते हँ सव जीव जगमें 
क्षमा हमपर कीजियो । हम जन दीक्षा केत है तम वैर सव 
तज दीजियो ॥ ४९ ॥ वेर पवसे हम तजा अहेतका शरणा 
छया । श्रीसिद्ध साहकी शरण सवैजञके मत चित दिया ॥ 
यो भाष पिहिताश्चवं गुरुन हिंग जेन दीक्षा आद्री । कर 
लंच तजक सोच सवने ध्यानमें ददता धरी ॥ ५०।। जेठ 
मास द ताती चकं । चकै सर कपिगण मद गरं ॥ ग्रीष्मः 
काल सिखिरफे सीस । धरो अतापन योग भनीश्च ।\५१॥ 
धरयोग आतापन गुरने तब शध ध्यान ठगाहूयो । तिहु 
लोक भाज समान केवर ज्ञान तिन परगटाश्यो ।॥ धन वज्रः 
दन्त ुनीश्च जग तजे केके सन्धुख भये । निज काज अर्‌ 
परकाज करके समयमे शिवपुर गये ।॥ सम्यक्तादि सुगुण 
आधार । सये निरंजन निर आकार ॥ आगमन जरांजर 
द्‌ई। सथ जीवनकी श्ुभगति भर ।५२। मर श्चमगति सबनकी 
जिन शरण निजपतिकी सई पुरुषार्थसिद्धि उपाये परमाथेकी 
सिद्धी भर । जो पडे वारामास मावन भाय चित्त हुरसायके 
तिनके हो मेगरु नित नये अरु षिच जाय परलायक्रे ॥५४॥ 
दोहा-नित नित तव मंगर बहे, पदे जो यह गुणमाल 
सुर नरके सुख मोग कर, पव मोक्ष रिसार ॥ ५५॥ 
वैया-दो हजार माहित तिहत्तर धटाय अव विक्रमो 
संवत्‌ विचार कै धरत दु । अगहन असि त्रियोदशी मृगां. 
4 वार अथे निशामांहिं याहि एणं करत दू ॥ इति श्रीवज- 
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दन्त चक्रधर्विकी धरतान्त रचके पवित्र चैन आनन्दः भरत 
हू । ज्ञानवन्त करी शुद्ध जन मेरी बारबुद्धि दोषफौीन 
रोप फरो पायन परत हं ॥ ५६ ॥ इति समाप ॥ 
४०१-- नेमि व्याह, बिनोदीखड छत । 
या- मोर धरो शिर दरक कर कंकण वाध दई कस डोरी । 


छु'डछ फानन मे मरकं अति भारम खा विगजत रोरी ॥ मोतिनकी 
ठ्ड़ शोभित द छवि देखि छनजं वनिता सव गोरी ! खरु विनोवीके सा- 


हिवको मुख देखन को दुनिया उठ दोरो ।१।। छत्र पिरे शिर दूह के | 
तव घारत र्ते शिवादरैवी मैया । कध्ण हतं बङमर उतं कर ठोरत चमर ¢ 
चके दोडः भैया ॥ भूप समुद्र बजय सव संग चके वसुदेव उछाह करेया 
खार विनोदीके सादिव की घनिता सव ही मिछि ङेत वटैय। ।1२॥ | 
गये जच नेम प्रभू पशु पिन खेच पुकार करी दि । नाथ अनाथनेके ४ 
प्रतिपा दयार सुनो चिनती हमरी दै ।} वन्दि पड चिर्छाय सवे विन ४ 
कारण विपदा आनिपरी है । पृषत -छाल विनोदी के सादिव सारथी क्यो 
इन यन्दि भरो ६ ॥३॥ सारथीने कर जोड़ कंदी सुन नाथ इन्दु विदा- 
रगे अब । यादव संग जरे सचरे तिन कारण ये सव मारेगे भव ॥ अव 
इनके यज्चा वनम विरूपं इनको वे भाज संहारेभे अव । ताति तुमसे फ- $ 
याद्‌ करं हमरी गति नाथ सुधारे अव ॥४॥ वात सुनी उतरे रथसे # 
पशु पक्षिनकं। सब बन्दि छुड़ाई । जावो सये अपने थटको हमरो अप- { 
राध क्षमा करो भाई ॥ धृक दे पेसो जीनो जगमें तव ही श्रसु- ददंश { 
‡ 


॥ 


भावना भाद । देन छोकान्तिक भाय गये जिन ` धन्य कै सव यादव 
राई ।॥५॥ प्रमु तो चिन एसी कौन करे ओ को जगमे यह्‌ बात विचारे 
कोन ते सुत बन्धु बधू अर को जगम ममता निर्वारे ॥ को.वसु कमै- 
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नि जीत. स्के जलु.आपःतरे अर .सौरन तरिः! ` छाठं विनोदके -ताहिवः { 


ध ॥ 
५ १ ॥,। + 
१ ५ 
(1 ५ (1 9 ४ 


१ 
+ 


नेःयशु सीत छ्यो जग जीत हरे 1 21 नेसे उदास अये जवसे छर १ 
जोड़ के.सिद्धन्ां नम ख्यो दै । -अभ्वर-भूपेणं डुर दिये शिरं मोर उता- 
रके डार.दयो दे 1 - लप्‌ -थसे निका. . जभही. तवही--तंहिके. गिरिनारि { 
गयो ह. खर" विनोके .साष्िवने /तहां पंच -सहात्रत-योरीठयो ह ॥५॥ 
नेम मारने ग .ख्यो जब होनेको-सिंद ' करो मस इच्छ 1 या-भवके 
संख जान अनित्य .सो.आद्र एक उदंडकी भिक्षा `स्नेहं तंजो -चरवार 
लहीं मोग विलासनकी मन्‌. शिक्षा 1 खर :वितरोदौकं साहुके.संग 
भूप सद. खद तव -दिषा |. काहून जाय कदी .सुन.जु तेये पिया 
गिरारि चट + शतनो सुन भम परल मानो ठन सेतो.जीव कटो 
11 सो.उसेनृसे जाय कहौ सुन -तातविधातौः अनथे-गे दै 1 खज 
सुध भल गई पिय खनको जुः उमाहं बटो द ¶ शां खड़छी :कषयों 
गिरनारि.चदु -.उसहीः यति. तुल्य ' युधौ चर्‌ खञं । ` ्रोहिवकी ` पठडः 
मवह वहु भूपः के सन देशदुटाम 1 .व्याह .रचो.फिरके ' तुम्हरो महिं ्‌ 
मंडेलके संब भूप बुला 1 सट -विनोदीके.नाथ -विना-य॒ तिवत सो कंत क 
सुभः परणांॐः ॥९०॥ काहे ने वात संम्हा कहो तुम “जानत `हो :-यह 
चात भटी है. 1. गाछिया कात हो .ह्मको श्युतो .चतत भीः तुमं .जीभ 
चटी ह ॥ मेः सत्रको तम-तुल्य गिन तम जनत ` ना-यहं बात्त ररी दै 
या भवे पति.नेमि प्रभ ब्रह सट विनोदी को नाथ वली है ॥११॥. सेर 
पिया गिर्रारि.चद्ो.खुन तात मे-भी गिरनारि चग । : संग रहँ पिय 
के जनमे तिनही पियको .सुखःनाम्‌ः पदयो +1 मौर च वातं ` सहायः 


पियकौ रुणमाछ-दियि मे मेः! कंर-हमर स्वे .सिंवसे शिव्र यामकौ 
मं-भो सिवान ग्गो ॥१२ ` इति. समाप्त 1 


र <: य, 


~= 


` 





४0 


भ 


34 


? ४ 


ग 


0 
` ९५ 


, ग 


